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वक्तव्य 


अध्यात्मयोग॑' और चित्त-विकलन?-नामक यह अन्‍्थ, पूज्य राष्ट्रपति देशरल्न 
डॉक्टर राजेन्द्रप्रसादजी ने, परिषद्‌ से प्रकाशित करने के लिए, भेजा था। परिषद्‌ के 
सञ्बालक-मण्डत्र ने नियमानुसार दो विशेषज्ञों -पटना-विश्वविद्यालय के दशन-शाख्त्र- 
विभाग और मनोविज्ञान-विभाग के प्रोफेसर परिडत हरिमोहन झा और कुमार 
दुर्गाननद सिह---से इसको जेचवबाकर प्रकाशनाथ स्वीकृत किया। तत्पश्रात्‌ समग्बालक- 
मण्डल के ही आदेशानुसार गया-कॉलेज के मनोविज्ञान-विभाग के प्रोफेसर और हिन्दी- 
त्रेमासिक 'दाशनिकः के अन्यतम सम्पादक श्री अर्जुन चौंबे काश्यप से इसका संशोधन- 
सम्पादन कराया गया। उन्होंने लेखक की मोलिकता की सुरक्षा पर ध्यान रखा. | 

दक्षिण-भारत के एक स्वर्गीय हिन्दी-लेखक इस ग्रन्थ के निर्माता हैं। एक तो 
यह ग्रन्थ पूज्य राष्ट्रपतिजी द्वारा प्राप्त हुआ था, दूसरे यह एक आन््-राज्य-निबासी 
और राष्ट्रभाषानुरागी युवक द्वारा एक गहन विषय पर सफलतापूर्वक लिखा गया था, 
इसलिए परिषद्‌ ने इसका विधिवत्‌ निरीक्षण-परीक्षण और सम्पादन कराने के बाद 
प्रकाशन किया। 

यद्यपि इस ग्रन्थ के प्रकाशन में कुछु अधिक समय लग गया, तथापि हमें हर्ष 
और सन्‍्तोप है कि स्व॒० ग्रन्थकार के वयोबृद्ध पिता और उनकी विधवा के जीवन-काल में 
ही यह प्रकाशित हो गया। अन्थकर्त्ता के अ्रत्यन्त वृद्ध पिता इसको प्रकाशित देखने के 
लिए बहुत उत्सुक और व्यग्न थे। वे नाममात्र हिन्दी जानते हैं, पर लेखक की विधवा 
हिन्दी लिखने-पढ़ने मे कुछ अ*्यस्त हैं ओर उन्हीं के द्वारा परिषद्‌ से इस विषय मे बराबर 
पत्र-ब्यवह्यर होता रहा | परिषद्‌ की फाइल में सुरक्षित वृद्ध पिता के अगरेजी-पन्न 
शोर उक्त विधवा देवी के हिन्दी-पत्र अत्यन्त कारुणिक हैं। हम नहीं कह सकते कि 
प्रस्तुत ग्रन्थ को हस्तगत करके उन दोनों के हृदय में कैसी करुणा उद्देलित होगी, यह तो 
सहृदयजनों के लिए दी अनुभूति का विषय है । 

लेखक-परिचय 

लेखक का शुभ जन्म आन्य-राज्य के “निलोरः जिले के “कवालीः? तालुके में, 
एक विद्या-वैभव-सम्पन्न ब्राह्मण-परिवार में, सन्‌ १६०६ ई० में, हुआ था। यह परिवार 
अपनी सदाचारिता, उदारता और सेवापरायणता के लिए प्रसिद्ध है। लेखक के पिता, 
पितामह और प्रपितामह नामी वकील थे। सन्‌ १६२१ ई० में, महात्मा गॉँधी के 
असहयोग-आन्‍्दोलन मे, पिता ने श्रथंकरी वकालत छोड दी। लेखक ने भी हाई स्कूल की 
अन्तिम परीक्षा से चार मास पूव ही पढ़ाई छोड़कर आयुर्वेद तथा सस्कृत-साहित्य का 
अध्ययन आरम्भ किया और दो वर्षों मे ही आयुवंद-विद्यान! की परीक्षा म सफलता 
प्रास की। किन्तु, क्रान्तिकारी विचार रखने के कारण चिकित्सकों की धनलोलुपता 
देखकर चिकित्सक होना पसन्द नहीं किया | 


अल्कपसअल्‍थनक८४/पकसताप 





१--लेखऊ के पिता से प्राप्त सामग्री के आधार पर सक्षिप्त लिखित | 
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उसी समय नवथुवक लेखक राष्ट्रभाषा हिन्दी की ओर आाइष्ट हुए। आप इतने 
उत्साह से उसके साहित्य के अध्ययन में तत्पर हुए कि दो ही वर्षो मे हिन्दी के अच्छे 
वक्ता और लेखक हो गये। सन्‌ १६२४ ई० में आप > 22 7पीठ में पढने चले 
आये। वहाँ डॉ० भगवान दास, आचाय नरेन्द्रदेव, श्री सम्दूर्णानन्‍्दजी और श्रीयुत 
श्रीपकाशजी के स्नेहपात्र छात्र रहकर चार वर्षों तक बडे मनोयोग से विद्याध्ययन 
किया। विद्यापीठ में आप योगेश बाबु--वत्तमान स्वामी प्रशानपादजी, रॉची--के भी 
स्नेहभाजन थे। उनमें आपकी असीम श्रद्धा-भक्ति थी। वे भी श्रापकी कुशाग्र बुद्धि, 
सुशीलता और स्वाध्याय की लगन देखकर बहुत सतुष्ट रहते थे। आप श्री गोपाल शास्त्री 
दर्शन-केसरी से संस्कृत-साहित्य तथा दशन-शासत्र पढ़ा करते ये | किन्तु, आप केवल 
विद्या-व्यसनी ही नद्दी थे, कई कलाओ में भी दक्ष थे। हरद्वार में हुईं अखिलभारतीय 
चर्खा-प्रतियोगिता में आप सर्वप्रथम हुए थे। गुरुकुल-विश्वविद्यालय ( कॉगड़ी ) की 
हिन्दी-वाद-विवाद प्रतियोगिता में आपने एक पदक तो प्राप्त किया ही, अपने विद्यापीठ के 
लिए एक ट्रॉफी भी जीती | 

सन्‌ १६२६ ई० में आप काशी-विद्यापीठ से दशनशासत्री हुए। उसी साल 
सितम्बर में इस ग्रन्थ को पूरा तैयार कर दिया। इसमें आपको अपने गुरु योगेश बाबू से 
पर्याप्त प्रोत्साहन और पथ-प्रदर्शन प्राप्त हुआ । इसके अन्तिम अध्याय में योगेश बाबू से 
आपको ययेष्ट सहायता लेनी पड़ी | ग्रन्थ-समाप्ति के पश्चात्‌ आन्ध्र लौटकर आपने सैकड़ों 
व्यक्तियों को हिन्दी की निःशुल्क शिक्षा दी। आप ऐसे सफल अध्यापक थे कि विद्यार्थी 
दिन-रात आपको घेरे रहते थे। आपकी प्रसन्न मुद्रा और सरल प्रकृति से विद्यार्थी 
अनायास आइष्ट हो जाते थे । जिन लोगों से आपका सम्पक होता था उनमें देश-भक्ति, 
हिन्दी-सेवा, खद्र-प्रेम और राष्ट्रीय शिक्षा के महत्व की भावना सदा जगाया करते थे | 
समाज-सुधा रक के रूप में आप एक सजीव संस्था थे। घर पर आपके चारों ओर 
जिज्ञासुओओ की भीड़ लगी रहती थी। वाद-विवाद में अपने प्रतिदवन्द्रियों के लिए. आप 
एक आतंक थे, किन्तु उसमे कभी आप अशिष्टता या अ्रभद्रता नहीं दिखाते थे। जो कुछ 
आप दूसरों को उपदेश करते थे, उसी के अनुसार स्वयं आचरण भी करते थे | 

इस अन्थ के अतिरिक्त आपने दक्षिण-भारत के विश्व-विख्यात सन्त महर्षि रमण की 
जीवनी भी हिन्दी में लिखी है। आपने पाल ब्रांटन की अँगरेजी-पुस्तक 'सर्च इण्ट सिक्रेट 
इण्डिया? ( 569/0॥ १900 5607०६ 7089 ) का सुन्दर हिन्दी-अनुवाद भी किया है। 
उक्त दोनों पुस्तके रमणाश्रम ( तिरुवन्नामलई, मद्रास ) से प्राप्त हो सकती हैं। दक्षिण- 
भारत हिन्दी-प्रचार-सभा ( मद्रास ) के तत्तावधान में आपने “हिन्दी-तेलुगु-शब्दकोशः 
तैयार किया। बोधि-चर्या! का और डॉ० सम्पूर्णानन्द के समाजवाद-विषयक इिन्दी- 
निषन्धों का तेलुगु मे जो अनुवाद किया था, वह अभी तक अ्रप्रकाशित है। 

सन्‌ १६३२ इई० के सविनय अवशज्ञा-त्रान्दोलन में सत्याग्रही होने और सार्वजनिक 
स्थान में विदेशी वच्चों को जलाने के कारण आ्रापको एक वर्ष का सश्रसम कारावास का 
: दण्ड मिला था। उसके साथ पॉच सौ रुपग्रे का अरथ-दण्डः भी था। परन्तु, गोरी 
सरकार आपसे कुछ वसूल न कर सकी। आपके बुद्ध पिता चार बार और बृद्धा माता 


[ ग॒] 


तथा छोटे भाई दो-दो बार कृष्ण-जन्म-स्थली की मात्रा कर आये हैं | स्वतन्त्रता-सँग्राम में 
आपका सारा परिवार वलिदानी वीर बना रहा | 

कारा-मुक्त होने पर आप कुछ दिन गदर जिले मे, स्वामी सीताराम के 
विनयाश्रम में, जन-रु॑ज्ञा-काय्य करते रहे | तदुपरान्त आमन्म्र-विश्वविद्यालय मे “हिन्दी- 
परिडत? के पद पर नियुक्त हुए। विश्वविद्यालय मे अपनी अद्भुत मेधाशक्ति के प्रभाव से 
सस्‍्नातकों को ऐसा आऊष्ट किया कि वे आपके अ्नुगत हो गये। उनको आप दशंन, 
इतिहास, राजनीति, अथशास्त्र, हिन्दी, तेलगु, संस्कृत, अ्रगरेजी आदि विषयो पर वाद- 
विवाद करने के लिए तैयार करने थे। आपके चरित्र-बल से स्नातक इतने प्रभावित थे 
कि उन्होने सन्‌ १६४२ ई० में आपके आकस्मिक निधन के पश्चात्‌ पर्यात धन-सम्रह 
करके विश्वविद्यालय की ओर से आपके नाम पर हिन्दी के सर्वोत्तम छात्र को प्रति वष्र 
एक पुरस्कार देने का निश्चय कराया तथा आपके शोकाकुल बच्चो के लिए, पॉच सो 
रुपये भेजकर गुरु-भक्ति का आदश उपस्थित किया | 

आपके शोक में जो सभा विश्वविद्यालय में हुईं, उसमे वक्ताओं ने आपको 
“विश्वविद्यालय का सर्वश्रेष्ठ आदश अध्यापकः कहकर श्रद्धाज्नलि अर्पित की। स्थानीय 
पत्रो ने भी लिखा था कि आनन्‍्ध्र के आकाश का एक दीप नक्षत्र अस्त हो गया।? 
आपने अनेक विषयों पर ऐसी टिप्पणियाँ लिख छोड़ी हैं, जो कई स्व॒तन्त्र पुस्तकों के 
रूप में विकसित की जा सकती हैं और उनमें हिन्दी का पारिभाषिक कोश तैयार करने 
योग्य प्रचुर सामग्री भी है | 


लेखक के पिता के उद्गार का सारांश 


“जिस भाषा में यह मनोवैज्ञानिक पुस्तक लिखी गई है, उसका मुझे अ्रत्यल्प 
ज्ञान है, किन्तु जो उसके मर्मश हैं उनका कथन है कि यह महान्‌ ज्ञान का उद्घाटन 
करती है ओर गवेषणापू्ण तथा मौलिक चिन्तन से संबलित है। इसका प्रणयन 
सन्‌ १६२७ और १६२६ ई० के मध्य हुआ था। उस समय इसके लेखक की अ्रग्स्था 
तेईस बर्ष की थी। इसकी रचना की प्रेरणा श्री योगेश बाबू से मिली थी और उन्होने ही 
अन्त तक मार्ग-प्रदर्शन किया था | यद्यपि यह पुस्तक पचीस वध पूर्व लिखी गई थी, 
तथापि इसमें वर्शित अध्यात्म-विषय चिरनवीन और शाश्वत है | 

“इतने अधिक विलम्ब से भी इस पुस्तक का प्रकाशन हो सका, यह 
डा० राजेन्द्रप्रयाद की कृपा का फल है। उन्होने मेरी अपील सहानुभूतिपू्वक सुन ली 
और इसे प्रकाशित करने के लिए. बिंहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ से सिफारिश कर दी। अतः 
मैं उनके प्रति हार्दिक कृतश्ता प्रकट करता हूँ। में विद्ृददर श्री वियोंगीहरि का भी 

आभार मानता हूँ, जिन्होंने इसपर अपनी सम्मतिर* देने की कृपा की, जिससे प्रभावित 
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२--लैखक के वृद्ध पिता ने लेखक की विस्तृत जीवनी और अपना यह मन्तव्य शअगरेजी में लिखकर 
भेजा था| उसी का सक्षिप्त हिन्दी-अनुवाद यहाँ दिया गया है| 

३--इसी ग्रन्थ में अन्यत्र प्रकाशित | 


[ घ॒ |] 


होकर राजेन्द्र बाबू ने इसमें दिलचस्पी लेने की कृपा की। में अपने पुराने मित्र 
श्री डी० रांगेया ( मन्त्री, अखिलभारतीय आदिमजाति-सेवा-संघ, दिल्ली ) का भी बड़ा 
उपकार मानता हूँ, जिन्होंने श्री वियोगीहरि के पास इसकी प्राण्डुलिपि ले जाकर 
दिखलाई और उनकी सम्मत्ति के साथ इसे राजेन्द्र बाबू की संबाट्टम विचारा्थ उपस्थित 
किया। मैं बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिसने इसका 
सपादन कराके इसे शीघ्र छपवाया | 

“मेरे पुत्र वेकटेश्वर शर्मा के मरे चौदद वर्ष हो गये। उठती जबानी में ही 
वे चल बसे | किन्तु, उनकी आत्मा यह देखकर प्रसन्न होगी कि उनका परिश्रम व्यथ 
नहीं हुआ, बल्कि विद्यानुरागी परिवारों में उसका आदर हो रहा है| 

“यह पुस्तक राँची के स्वामी प्रशानपादजी को श्रद्धा-भक्तिपू्वक समर्पित है, जो 
पहले योगेश बाबू के नाम से परिचित थे और जो काशी विद्यापीठ में श्रन्थकार के 
गुरु ये तथा जिनके अविरल स्नेह एवं अनवरत प्रोत्साइन से लेखक को इस पुस्तक के 
लिखने की प्रेरणा मिली और जिन्‍्होने इसे सम्पूर्ण करने में भी बड़ी सहायता दी ।” 

स्ल्ब्छछ.. | असल वेकट तुला 

लेखक के पिता ने, भारतरत्न डॉँ० भगवानदास जी और आचाय नरेन्‍्द्रदेव जी 
से ग्न्थकार को प्राप्त हुए दो प्रशंसापत्र भी भेजे हैं, ओर उनकी इच्छा है कि पुस्तक में 
वे भी छपें | अतः उन दोनों की अ्विकल प्रतिलिपि अन्यत्र प्रकाशित है | 

अ्रद्धेय श्रीमगवानदासजी ने इस ग्रन्थ पर अपनी सम्मति देते हुए लिखा है कि 
भारतीय भाषाओं में ऐसा कोई दूसरा ग्रन्थ नहीं देखने मे आया है। आशा है कि 
हिन्दीआाठकों को भी यह दाशनिक गन्थ सुरुचिपूर्ण और जश्ञानवर्द्धक प्रतीत होगा । 


श्री रामनवमी, शकाब्द १८७६ शिवपूजन सहाय 
वि० सं० २०१ ४, सन्‌ १६५३७ ट्टे० ( संचालक ) 
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ग्रन्थका र--स्वर्गीय श्री वेकटेश्वर शर्मा 
( आन्ध्र-राज्य-निवासी ) 
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लेखक की पुस्तक पर श्री वियोगी हरि जी की सम्मति 

स्व० लेखक काशी-विद्यापीठ के एक प्रतिभाशाली सैनातक ये और निवारी 
आन्म्र देश के । तेलुगु-माषा-माषी होते हुए भी श्रच्छी परिमाजित हिन्दी और उत्कृष्ट 
शेल्ी में ऐसे गम्भीर विषय पर यह महत्वपूर्ण अन्थ लिखऊर श्री वेंकटेश्वर शर्मा अ्रमर 
हो गये, इसमें सन्देह नहीं | अ्रन्थ के देखने से स्पष्ट हो जाता है कि लेखक ने अ्रध्यात्म- 
योग एवं चित्त-विकलन का कितना गदइरा अध्ययन किया था और ए०तद्विप्रयक श्राच्य 
तथा पाश्चात्य साहित्य की सूक्ष्म और विस्तुत गवेषणा को थी। 

युवावस्था मे ही ऋूर काल ने इस साहित्यकार को हमारे बीच में से उठा लिया। 
हिन्दी-साहित्य को यह श्रान्त्र निवासी विद्वान, यदि जीवित रहता, तो बहुत-कुछ दे 
जाता । यह जानकर दुःख होता है कि यह अनूठा अन्थ अब तक प्रकाश में नहीं श्रा 
पाया। निम्न-भ्रेणी तक का साहित्य प्रकाशित हो जाता है ओर बिक भी जाता है; पर 
अध्यात्म योग और चित्त-विकलन” जेसे रत्न धूल में पढ़े रह जाते हैं। प्रकाशकों को 
यह डर रहता है कि उनका पेता फंस जायगा, और साहित्य-सेवा का दम भरनेबाली 
संस्थाएँ भी ऐसे ग्रन्थों की उपेज्ञा कर दिया करती हैं | 


दरिजन-सेवक-संघ, किंरप-वे, दिल्‍्ली- ६ 
१४ “8-७४ ई० | 
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विषय-प्रवेश 


(६असार में किसी को सदा तृप्ति नही मिलती | आशा-निराशा, तृप्ति-अतृप्ति, सुख- 
दुःख आदि सभी को होते हैं। यद्यपि जीवन-सम्राम में मनुष्य निराशा, अतृप्ति और दुःख 
को मूल से उखाड फेकना चाहता है, पर वे पुनः-पुनः उसे आ घेरते है। जितने 
वेग से बह उनको हटा देना चाहता है, उतने ही वेग से वे आकर उससे लिपथ जाते 
हैं। इस कारण मनुष्य प्रायः हमेशा ही सतप्त रहता है ओर चाहता है कि उसे कोई 
ऐसा आलम्बन या आधार मिले जिससे बह सतुप्त हो जाय। वह ऐसे आधार की 
खोज मे निकल पडता है, जो शाश्वत सुख देनेवाला हो, जो सदा एक-सा रहता हो, 
जो पूर्ण हो और हो जो नित्य । वह उस आलम्बन के लिए सारे विश्व को खोज डालता 
है। इस खोज में उसकी इन्द्रियाँ उसे बहुधा धोखा देती हैं, क्योकि वे स्वभाव से वाह्म 
इृष्टिवाली होती हैं। उपनिषद्‌ का कहना है--.स्वयंयू ने इन्द्रियों को वाह्मोन्मुख उत्पन्न 
किया । अतः व्यक्ति बाह्य को ही देखता है !* वह अन्‍न्तरात्मा को नही देखता। यह 
बात ठीक ही है। मनुष्य जन्म से ही वाह्य वस्तुओं को अर्थात्‌ विषयो को देखता है। 
अतः वह समझने लगता है कि इन्हीं विषयो से उसे तृप्ति मिलेगी। वह इन्ही विषयो में 
अपनी तृप्ति का आल्स्बन पाना चाहता है। वंह देखता है कि अपना सुख वह 
स्‍्त्रयं नही साथ सकता । ससार मे अ्रनेक विषम परिस्थितियाँ उसे दिखाई पडती हैं। 
उन्हें जीते विना उसे शान्ति या सुख को तनिक भी आशा नहीं मालूम होती | 
उन परिस्थितियों मे वह केवल अपने ही बल पर विश्वास नही करता, प्रत्युत उसे 
अपने ही सदश विचारोबाले अन्य लोगो की सहायता की अपेक्षा होती है। 
अतः समान उद्देश्यवाले; समान विचारोंबाले व्यक्तियो के इस समवाय से एक समाज 
की स्थापना होती है ।> » 

व्यक्ति देखता है कि समाज में रहने से उसे अनेक सुविधाएँ है। किन्तु साथ ही 

समाज के लिए उसे अपने अनेक स्वारों को तिलांजलि भी देनी पड़ती है, यद्यपि थे 
स्वार्थ पाशव' स्वार्थ ही होते है। फिर भी साधारणतया दुश्ख की अपेज्ञा सुख की 
मात्रा अधिक मिलती है। अतः समाज की शीतल छाया मे थोड़े समय के लिए. उसे 
अपनी खोज नहीं रह जाती। वह समाज को स्वोपरि मानने लगता है और सममने 
लगता है कि समाज के सुख में ही उसका सुख है तथा समाज की अवस्थिति के लिए 
उसका अस्तित्व है। वह जानता है कि समाज उसकी रक्ता करेगा। अतः बह सोचता - 


१--पराचि खानि ब्यतूणुत्‌ स्वयभूस्तस्म[वराड़_ पश्यति नात््तर[त्मन्‌ | कढ़ोपनिषद , २-४-१५, 


हे 
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है कि यदि समाज के लिए उसे प्राण भी देने पडे तो भी उसे हिंचकना नहीं चाहिए। 
ऐसी स्थिति में समाज के नियम उसे अटल और शाश्वत प्रतीत होते है। उसे लगता 
है, समाज की सुस्थिति सृष्टिजन्य संकल्प है, अतः समाज की उन्नति उसके लिए अन्तिम 
लक्ष्य है और उसके नियमों का पूर्णतया प्रतिपालन उसका परम कर्तव्य है। ऐसी 
स्थिति म जीवन के अन्य उच्चतर ध्येयों को वह समाज के लिए ही, उसके विकास 
एव सस्थित्ति के लिए ही ग्रहण करता है ओर उनकी प्राप्ति के लिए. सतत सच्ष्ठ रहता 
है। किन्तु इस प्रकार का जीवन-लक्ष्य एक आदशमात्र है, उसका अनुसरण करना 
कठिन है। इसी आधार पर वह कहता है--आदश प्राप्त करना सम्भव नहीं है, उसके 
आसपास ही पहुँचा जा सकता है !* इस प्रकार व्यक्ति समाज के नियम तथा समाज 
के विकासोत्कष-सम्बन्धी तत्त्वों के प्रति विशेष जागरूक रहता है। 


बहुधा यह देखने मे आया है कि व्यक्ति अपने ही समाज को अन्य समाजों से 
श्रेष्ठ मानता है, अपने ही समाज के नियमो को वह देवी समझता है। व्यक्ति दूसरे 
समाजो पर अपने समाज की धाक जमाना चाहता है। इस कारण वह जिस सुख की 
खोज में आगे बढ़ता है, उसे ही भूल जाता है। उसके स्थान पर वह यह मानने 
लगता है कि समाज जैसे एक कल्पित ध्येय के लिए ही अस्तित्व रखता है। वह चेष्टा 
करता है कि दूसरे लोग भी समाज का सिक्का मानें। इस विचारधारा में पडकर 
मानव-समाज के अनेक उत्साहीं व्यक्तियों ने साम्राज्यो की स्थापना की। यही भावना 
ब्रिटेन राज्य करे, उसकी ( उसके सिन्धु की ) लहरें राज्य करें', 'पिता-भूमि! एवं 
'मातु-भूमिः* आदि उद्घोषणो का रूप धारण कर विकसित हुईं। समाज के सुख साधन 
में ही उसका सुख है !! ऐसा समझकर वह समाज के भीतर रहना पसन्द करता है। 
अपनी पूर्ण स्वतन्त्रता को भी तिलाजलि देकर बह सीमावद्ध होता है और अपनी सारी 
शक्तियाँ समाज की उन्नति के लिए. लगाता है। फलततः समाज में उपकरणों की 
भरमार हो जाती है, संपत्ति बढ़ती है ओर सुख-सामग्री से दुनिया मर जाती है। उसकी 
इन्द्रियानुभूतियाँ जिन-जिन वस्तुओं तक पहुँच पाती हैं, उनकी उन्नति मे बह लग 
जाता है--प्ृथ्वी, समुद्र, आकाश सभी पर उसका आतंक छा जाता है। प्रकृति उसे 
प्रत्येक स्थल पर आह्यान करती-सी प्रतीत होती है। उसके आह्यान को स्वीकार कर 
वह दृश्य प्रपच को वश में करता है। इस प्रकार व्यक्ति विषय-सुख या भौतिक सुख 
की प्राप्ति के लिए प्रकृति की सारी शक्तियो को अपनी प्रज्ञा की श्रंडुला मे बाँध लेना 
चाहता है। वह प्रकृति के अनुकूल अपने को परिवर्तित नही करता, बरन्‌ अपनी इच्छा 
के अनुकूल प्रकृति को मोड़ देना चाहता है। 


इस प्रकार की विचारधारा के अनुयाथी पश्चिम के रहनेवाले हैं। वे प्रवृत्ति के 
मूत्तिमान अवतार हैं। बाह्य विषय उनके लिए. प्रधान है। गति उनके लिए साधन 
और साध्य दोनो है। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए, वे प्रयत्न करते हैं। वे 





१---२7७ ए8%। 8 ०णोए ४ए9ए7०-ॉ7790०ए, 80070090॥906. 
“० फिप्रो8 क्शक्षायंक, एपॉ6 06 छ३ए००४ 'एबात्तक्रा१), पशु०ा०्/ब्ाव,? 


विषय-प्रवेश ; 


समकोे हैं कि विना बुद्धि के प्रकर्ष के प्रकृति वश में नहीं की जा सकती। अतः वे 
बौद्धिक विकास पर भी ध्यान देते हैं। किन्तु उनके लिए. विशेषतः वाह्यजगत्‌ ही, विषय 
ही तथा समाज ही प्रधान है। उनकी दृष्टि मे मानसिक शक्तियाँ गौण हैं । उन्हें इनकी 
आवश्यकता वहीं तक प्रतीत होती है, जहाँ तक प्राकृतिक शक्तियों को वश में करने 
में उनसे सहायता मिले । फलतः मानसिक शक्ति की विशेष उन्नति नहीं होती । भौतिक 
उन्नति तो पराकाष्टा को पहुँच जाती है, लेकिन मानसिक उन्नति प्रायः प्राथमिक अवस्था 
मे ही रह जाती है । अतः सुख के सभी साधनों एवं उपकरणो के उपस्थित रहते हुए 
भी मनुष्य की तृप्ति नहीं होती | उपकरण और मौतिक विज्ञान बढ़कर एक दूसरे के 
विध्वंस मे व्यक्तियों की सहायता करते हैं। अतः अतृप्त व्यक्ति सोचने लगता है कि उसे 
समाज से वांछित सुख नहीं मिल सकता; कोई वाह्म विषय उसे अमिलषित चरम 

- सुख या शान्ति की प्राप्ति नहीं करा सकता। तीनो काल्ो में एक ही प्रकार की शान्ति 
प्रदान करनेवाली कोई वस्तु उसे दिखाई नहीं देती । वह सब-कुछ अध्ययन करता है 
और अन्त में हर मानकर बैठ जाता हे। जैसे फौस्ट ने कहा है-- 


कठिन परिश्रम करके मैने, 
किया अध्ययन राहरा ह 
दर्शन, चैचक, न्याय, धर्म का। की ५ अ 
किन्तु खडा हूँ ज्ञान लिए में... .. जरेहओलग: रह हें 
निपट अनाडी और दरिद... 98 «» - 
पहले सा ही । | 
जाना केवल यही सत्य है 

नहीं जान सकते हम कुछ! ।! 





भौतिक विज्ञान ने बहुत उन्नति की है, परल्तु व्यक्ति की तृषा अब भी नहीं बुसी । 
भौतिक विज्ञान के सर्वश्रेष्ठ पाश्चात्य विद्वानों के विचार डॉवाडोल हो रहे है। वे कहाँ 
जा रहे हैं, उन्हे नही ज्ञात है। उनका कहना है, 'हम अपने आविष्कारोन्मुख प्रतिमा 
एवं विज्ञान का गयव॑ करते हुए. भी सत्यता के स्वभाव-रूप एव उसकी प्रगतियों से 
मौलिक रूप से अनमभिन्ञ हैं। हस कहाँ जा रहे हैं, नहीं जानते, और न हमे यही ज्ञात 
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४ अध्यात्मयोग और चित्त-विकलन 


है कि हम अपने अनुकूल मार्ग पर है। यदि भविष्य में कोई बांछनीय लक्ष्य है भी, 
तो कदाचित्‌ हम उससे बहुत दूर जा पड़े हैं !?* 
ध्यह आश्रय किन्तु सत्य है कि प्रतिबष सानव मन प्रकृति की शक्तियों पर 

विभुता स्थापित करता जा रहा है, किन्तु उसे अपने पर ही संयम नहीं है और वह 
ज्यों-का-त्यो अबौद्धिक एवं असमभ्य पडा हुआ है ।/* 
ह “हम सब अन्‍्धे, 

जब तक हम यह समझ न पाते 

कोई भी निर्माण न साथक 

थदि इस मानव-असभियोजन से 

मानव का निर्माण न होता ॥!* 


हस प्रकार पाश्चात्य विद्वानों को विदित हो रहा है कि मानव विषयो में सुख- 
शान्ति नहीं पा सकता। सभी वाह्य उपकरणो के मिलने पर भी भनुष्य का अ्रन्तरक्ष 
जीवन नहीं बदलता | वह मानव” नहीं बन सकता। श्रतः पाश्चात्य विद्यान्‌ अब अपनी 
दृष्टि वाह्य जगत से हटा रहे है और मानव बनानेवाले साधनों के लिए अन्यत्र खोज 
कर रहे हैं। उनकी दृष्टि बाह्य रूप को छोडकर क्रमश, अपनी ओर लौद पडती है. और 
अन्त में अपनेमे आकर ठहर जाती है। 
। नेको प्रत्येक व्यक्ति में! कहता है। उसी 'में' को वह अपने आलम्बन 
मम गता है। वाह्य जगत के सभी पदार्थ बदलते हैं। किन्तु मैं” का जो बोध 
होता है, वह नही बदलता। में हूँ या नहीं हूँ?४, यह सन्देह किसी को नही होता, 
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डेक्राटे ( 068087068 ) ने कद्द *00६2700! ७80 8पा ( मै सोचता हूँ, अत मे हूँ । ) पर 
यह उचित नहीं है, वंकषेंकि, विना एक के अस्तित्व के वद सोच भी नहीं सकता | 'डिप७, ७४० ००.४० 
( मैं हूँ श्रतः सोचता हूँ ) कहना साथुतर होगा। 


विषय-प्रवेर्श ७ 







क्योंकि सन्देह करनेवान्नतन-शक्ति भी तो मैं! वही है। “मैं? कहने से प्रायः देह-विशिष्ट 
चैतन्ये लिया जाता # क्योंकि 'मैं' कहते ही व्यक्ति को अमुक का पुत्र मैं? , अ्रमुक 
नामधारी मैं! इ का अनुभव होता है। व्यवहार मे चैतन्य और शरीर का भेद 
नहीं दिखाई देती चेतन ओर जड के बीच के तादात्म्य पर व्यवहार अवलम्बित है | 
# सनुष्य को सुख-दुःख, तृप्ति अतृप्ति आदि का अनुभव होता है। सुख 
#दनाएँ हैं। वांह्म प्रप्चगत विषयो के सम्पक से व्यक्ति को सुख-दुःख का 

/है । विषय वाह्म प्रपश्न में है। उनसे होनेवाली वेदनाएँ तथा भाव व्यक्ति के 
अन्दर होते हैं। इससे पता चलता है कि अन्तरज्ञ और वहिरज्ञ दोनों को जाननेवाला 
कुछ ह और वह दोनो के मध्यदेश मे है। इस मध्यवर्ती 'कुछ” को मन कहते हैं। इसी 
हृफ्छं से 'मनु” का यह कथन है :-- 
हिल “उद्बबहांव्मनश्चेव. मनः सदसदात्मकम्‌ ।* है 
फिर आत्मा से सत्‌ श्रौर झसत्‌ भमावमय, दृश्य-अदृश्य-स्वरूप, चेतन-जड-स्वभाववाले 
मन को प्रकट किया | 

मन मध्यवर्ती हैं। अपने स्थान के बल से वह दो राज्यो का प्रभु है। उसकी 

शक्ति से दो ग्रान्त रक्षित होते रहते हैं। यदि हम मन को वश में कर ले तो दोनों 
अन्तरज्ञ और वहिरज्ञ हमारे वशीभूत हो जायेंगे; क्योंकि जितने संवेद्य हैं, सब मन से ही 
संवेदना पाते हैं। अन्तरक्ष और वहिरद्ज दोनों संवेद् हैं। मन इन दोनो के लिए कीलक 
स्वरूप है। अतएुव संसार के सभी विद्वानों ने मन की प्रधानता' स्वीकार कर ली है |) 
सतत एवं मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो: । 
मनुष्यों के बच्च और मोक्ष का कारण मन ही है| 
'जीवश्चित्तपरिस्पन्दः पुंसां चित्त स॒ एच च ।! 


जीव चित्त का परिस्पन्द है और पुरुष का चित्त जैसा है, पुरुष वैसा ही है। मन 
को छोडकर ओर कुछ नहीं हे। हम मन के अभिव्यक्त रूप है। शरीर केवल नश्वर 
विश्वासभात्र है। जैसे विचार होते हैं, मनुष्य वैसा ही होता है।* 

'जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरति देखी तिन तैसीः--ऐसे अनेक वाक्य मिलते 
हैं, जिनसे स्पष्ट मालूम होता है कि मन एक सुख्य अवयवब है| 

(सुख यां शान्ति के आलम्बन का अन्वेषण करते-करते मनुष्य ने मन को पाया, 

जो विशिष्ट-स्थानवर्ती है, जिसके ज्ञान से अन्तरद्ध और वहिरज्ञ दोनों वशंवद होते हैं । 
अतः मानवी प्रज्ञा ने मन का अध्ययन किया और अब भी कर रही है | ) 

इस विषय का अध्ययन करते समय पाश्चात्य देशों के लोग प्रायः मन के 
भौतिक रूप का ही अध्ययन करते हैं । भौतिक जगत मे अमिलषित शान्ति पाने पर 
भी उसकी असत्यता पर उन्हे विश्वास नही होता । अतः मन में और भूत जगत्‌ में क्या 
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सम्बन्ध है, इसी का पाश्रात्य लोग अध्ययन करते हैं। वे देखना चाहते है कि मानस 
शास्त्र के अध्ययन से समाज में रहते हुए. व्यक्ति को मानव! बनाया जा सकता 
है या नहीं | 

कभी-कभी वहाँ के प्रमुख विद्वानों का ध्यान अन्तरज्ञ की ओर जाता है। वे 
समाज की सीमा से ऊपर उठकर एक क्षण के लिए चारों ओर दृष्टि दोडाते हैं| उन्हे 
शान्ति दिखाई पडती है, किन्तु समाज के प्रति उनका जो राग है, वह नहीं छूटता । 
अतः वे उस कल्लोलशन्य परम शान्ति के आभास से भी हिचकते हैं और उसकी ओर 
से आँखें बन्द कर लेते हैं। वे स्थूल, प्रत्यक्ष, रूपयुक्त विषय चाहते हैं। जमनी के प्रमुख 
दाशनिक ग्वेटे कहते हैं 

“भारत के विरुद्ध मेरे मन में कुछ नहीं है। परन्तु मुझे उससे भय है, क्योकि 
वह मेरी कल्पना को अरूप तथा निरकार के राज्य में खीचे लिए जा्ता-है।' 
परिस्थिति से मुझे अपनेको सदा से अधिक बचाना चाहियेन? घः 


एक स्थान पर वियना के अमुख मनोविज्ञानवेत्ता डा० सिगमरड फ्रायड' भी 
यही संकोच दिखाते हैं ;--- 

“जो बाते उद्धुत होती हैं, वे यदि गम्भीर और रहस्यपूर्ण दिखाई दे, तो यह हमारी 
भूल नहीं होगी; क्योकि हमने उस प्रकार के सिद्धान्त पर पहुँचने के लिए कोई 
कोशिश नहीं की है |” * 

पश्चिम के लोग वास्तविकता के उपासक हैं। इसी कारण पूर्ण तत्त्वज्ञ नहीं 
बन सके। पाश्चात्यो की यह परिस्थिति केवल उन्ही की नहीं है। मानव” बनने के 
लिए. जो कोई भी प्रयत्न करेगा, उसका भी आरम्भ में थही हाल होगा । उसे पहले 
भौतिक जगत्‌ का ज्ञान होता है और विविध भोगो का भागी बनना पडता है। वाह्म 
विषयो के भोग द्वारा तृप्ति होने के बाद ही व्यक्ति साधक बन सकता है | उपनिषतद्‌ 
की कहानी है कि नारद ने अनेक शास्रों का अ्रध्ययन किया। किन्तु उन्हें शान्ति 
प्राप्त नहीं हुईं। भगवान्‌ सनत्कुमार से वे शान्ति का मार्ग पूछते है- 


अधीहि भगव इति होपससाद सनत्कुमारं नारदस्त | होवाच यद्वेव्थ तेन मोपसीद 
ततस्त उच्च वक्ष्यामीति ॥१॥ स होवाचग्वँदं भगवो<ध्येमि, यजुवेंद , सामवेदमाथवंरण चतुर्थ- 
समितिहासपुराणं पंचम वेदानां वेद॑ पिल्‍य | राशि देव॑ निधि वाक्योवाक्यमेकायतन देवविद्याँ 
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ब्रह्मविद्यां भूतविद्यां ऋन्नविद्यां नक्षश्रविधा सपेदेवजन विद्याज्रेतक्गवो<्ध्येमि ॥९॥ सोञ्हम्‌ 
भगवो मन्‍्त्रविदेवास्मि नात्मविच्छू त- हांव मे भगवद्शेभ्यस्तरतिशोकमात्मविदिति सोम 
भगवः शोचामि त॑ स्रा भरावान्छ्ोकस्य पारं॑ तारयत्विति**** 

“नारद सनत्कुमार के पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए गये और उनसे बोले, 
भगवन्‌ | मुझे विद्या दीजिए। सनत्कुमार ने कहा--जो आप जानते हैं, वह मुझे बता 
दीजिए.। इसके बाद में कहेँगा। नारद ने कहा-मैं ऋग्वेद, यजुवेंद, सामवेद, 
अथवबेद, इतिहास, पुराण, व्याकरण, पिल्य (त्पंण आदि की विधि) राशि 
( अंकगणित ), देव ( भविष्य जानने की विद्या ), विधि ( समय-विशान ), वाक्योबावय 
( तकशाखत्र ), ऐकायन ( कतंव्यशासत्र ), देवविद्या (“अज्ञरबोध ), अह्ृमविद्या (उच्चारण 
वाक्य-रचना, छन्दोरचना आदि ), भूत-विद्या, ऋत्र-विद्या, नक्ञत्र-विद्या, सर्प-विद्या, 
देवजन-विद्या जानता हूँ । भगवन्‌ ! मैं केवल मन्त्रवित हूँ, कुछ शब्दों को हीजानता 
हैँ, आत्मवित्‌ नहीं। आप-ऐसे लोगो से सुना है कि आत्मवित्‌ ही शोक का विनाश 
कर सकता है| भगवन्‌ | मैं चाहता हूँ कि आप मुझे शोक के पार पहुँचाव |” * 

नारद अधिलोक, अधिविद्य और अधिग्रज १४ विद्याओं में पारंगत हुए. | 
परन्तु उन्हे शान्ति नहीं मिची। शोक-समुद्र से पार होने के लिए उन्हें इन तीनों 
से मुह भोह़ कर आत्म विज्ञान्‌ या अ्रध्यात्म विद्या का अन्वेषण करना पड़ा। 
याशवल्क्य और मैत्रेयी का भी संवाद उल्लेखनीय है :-- 

'मैत्नयीतिहोवाच याज्ञवल्क्य उद्यास्यन्वा अरे'हमस्मात्स्थानादस्मि हन्त तेज्नया 
कात्यायन्यान्तं करवाणीति ॥॥ साहोवाच मैन्नेयी यन्‍्नुम इयं भगो-सर्वा प्रथिवों वित्तेन' 
पूर्णास्थात्कर्थ तेनाम्रतास्यामिति नेतिहोवाच याज्ञवल्क्यो यभेवोपकरणवतां जीवित॑ तथैव 
ते जीवित स्यादस्इतत्वस्य तुनाशास्ति विज्नेनेति ॥९॥ साहोकाच मैेन्न्यी येनाहँ नामृता 
स्थां किमहं तेन कुर्या यदेव भगवान्वेद तदेव में ञहीति ॥३॥7 

“याशवल्क्य ने कह्य--मैत्रेयी, मैं इस स्थान से चला जाता हूँ | तुम कात्यायनी 
के साथ धन को बॉट लो। मैत्रेयी ने कद्दा, यदि यह प्रथिवी वित्त से पूर्ण रहे तो 
क्या में अमृत हो जाऊँगी ? याशवल्क्य ने कहा, नहीं, तुम्हारा जीवन जैसे उपकरण- 
वालो का है, वैसा ही होगा। वित्त से अम्ृतत्व पाने की आशा नहीं है। तब मैन्रेयी 
बोली--जिससे में अमर नही बन सकती, उससे मेरा क्‍या प्रयोजन ! भगवन्‌ ! जो 
आप जानते हैं, वही मुझे बताइए |? 

इस प्रकार व्यक्ति भोग और उपकरणों की अनित्यता का अनुभव कर भौतिक 
जगत्‌ से अपना मेह मोड लेता है और श्रध्यात्म मार्ग की ओर चलने लगता 
है| फलतः व्यक्ति की विशेषता का महत्त्व अधिक हो जाता है। समाज की उन्नति 
के स्थान पर व्यक्ति की पूर्णता ध्येय बन जाती है। इसी दृष्टि से समाज का पुनः 
संघ्टन होता है। इस प्रकार की संस्कृति के उदाहरण प्राच्यवासी हैं। उनकी विचार- 


१--छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ , सातवाँ अध्याय | 
२--तैत्तिरीय उपनिषद्‌ १...३...१ 
३--बूहदारण्यूक उपनिषद्‌ , चतुर्थ बाद्वाण्य | 
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धारा पश्चिस के लोगो के विचार-प्रकट से विपरीत है। वे समाज को अपनी उन्नति के 
लिए सघनमात्र समझते है। अतः व्यक्ति की उन्नति उनके यहाँ परम ध्येय है। इसका 
यह तात्पय नहीं है कि वे समाज का तिरस्कार करते हैं। वे भी समाज-निर्माण करते 
है। वे भी समाज की सुस्थिति चाहते हैं। किन्तु वे समाज को यह अधिकार नही 
देते कि वह उसकी सीमा को पार कर और अपनी मुख्य, परश्न ओर चरम उन्नति 
के मार्ग पर ज़ानेवाले साधक को रोके। प्राच्यवासी आत्मा का अस्तित्व स्वीकार 
करते हैं। उनकी धारणा यह है कि आत्मा अ्रभौतिक है, अनिवंचनीय है। उसे जान 
लेने से भवपाश से मुक्ति होगी, दुःख का ऐकान्तिक और आत्यन्तिक नाश होगा | 
यही परम पुरुषा्थ है। इसे साधने के लिए हरएक को प्रयत्न करना चाहिए। साथ 
ही जो भोतिक अनुभूति है, जो भोग है, वह भी अवश्य चाहिए, क्योकि उसके विना 
आत्मज्ञान के लिए. वाछनीय निवंद प्राप्त नही हो सकता | भागवत का कहना हे--- 

( विषयो का अनुभव किये विना किसी प्राणी को उनकी तीत्रता का ज्ञान 
नहीं होता। अतः वह स्वयं निवेद पावें, यही ठीक है। दूसरों के बचनो से कोई 
वैसा निर्विण्ण नहीं हो सकता ९ * जे 

अतः भौतिक विषयो का अनुभव आवश्यक है, किन्तु साधन के रूप मे | प्राच्य 
के लोग चतुब॑गंवादी हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चतु्बंग हैं। अर्थ और काम 
किसी प्राच्य सनन्‍्तान को ऐकान्तिक ध्येय नहीं बताये जाते। वे दोनो धर्म के लिए, 
तथा धर्म, अ्थ और काम ये तीनों मिलकर मोक्ष के लिए साधन हैं। मोक्ष परम 
पुरुषार्थ है। जबतक निवंद प्राप्त नही होता तबतक धम, अर्थ, काम मे प्रवृत्त रहना 
चाहिए | इससे स्पष्ट मालूम होता है कि पूर्व के रहनेवालो के लिए मोज्ञ ही सर्वोत्कृष्ठ 
प्राप्य है। उपनिषद्‌ कहती है--- 
आत्मा वाररे द्ृष्टच्यः श्रोतव्यः मन्तव्यः निदिध्यासितथ्यः । 
आत्मशान की प्राप्ति के लिए. प्रवृत्ति की विधि है। समाज प्रवृत्ति का लीलाक्षेन्न है| 
भारतीय कहते हैं :--- 
त्यजेदेक॑ कुलस्यार्थें, ग्रामस्यार्थें कुल॑ त्यजेद । 
ग्रामस॑ जनपद॒स्याथ, आत्मा्थें प्रथ्वीं त्यजेत ॥! 
कुल के लिए. एक को छोडे, ग्राम के लिए कुल छोडे, ग्राम को जनपदार्थ त्यागना 
चाहिए और आत्मलाभ के लिए प्रथ्वी त्याज्य है | 

< आरतीय प्रवृत्ति मार्ग को धर्म का अंग मानते हैं। परमार्थ दर्शन मे वह गौण 
रूप धारण करता है। भारतीय निवृत्ति-मार्ग के पथिक हैं।॥ प्रवृत्ति से कहीं-कही 
सहायता लेते हैं श्रौर अंतरंग को ओर अभौतिक की ओर बढ़ते हैं | 

निवृत्ति मार्ग मे वे परम सुख की कामना 'से प्रवृत्त होते हैं। सुख के लिए 
मनुष्यमात्र की इच्छा होती है। किन्तु संसार मे दुश्ख की मात्रा अधिक दिखाई पड़तौ 


१--नानभूय न जानाति जन्तुविषयतीवताम्‌ | । 
निविदयेत स्वयं तस्मान्न तथा मिन्नवी- परे ॥--भागवत पुराण | 
2/॥490048 2248, 84७३6 ण॑ 80५48 /#४46०७, 2. 87, 
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है। फिर भी, प्राणिमात्र दुःख का नाश कर सुख पाने की चेष्टा करता है। भारतीयों 
ने देखा कि सुख भी दुःखान्त है--सुखमेवाहि दुःखान्त!। जब्तक शरीर है तबतक 
दुःख है। अशरीरं वा वसन्तं न प्रिया प्रिये सपृशतः।! भारतीय सनन्‍्तान की जिज्ञासा 
इसी उद्देश्य से होती है कि दुःखन्नय कैसे काटे जायें | उसकी कामना होती है--- 

सुखमेव हि दुःखान्तं कदाचिद्दुःखतः: सुखम्‌ । 

तस्मादेतद्॒र्यं. जद्याद्यइच्छेच्छाश्वतं सुखम्‌ ॥* 
सुख ही दुःखान्त है। कमी दुःख से सुख होता है। अतः जो शाश्वत सुख चाहता है, 
वह. दोनों को छोड दे कट 

गुरु गोविन्द सिंह से किसी ने पूछा---गुरुजी, सुख क्‍या वस्तु है?! गुरु ने उत्तर 

दिया--निशित करवाल की धार पर रहनेवाली शहद की बूँद। चाहो तो चाटों। मीठा 
अवश्य मालूम होगा | पर साथ ही, जीम चिर जायथगी |! जबतक इन्द्र है! तबतक 
दुःख अवश्य ही रहेगा। अतः इन्द्र को काटना चाहिए। अद्देत शिव है। विषयात्मि 
का वहाँ प्रदाह नहीं है। एक योगी कहता है---यह शीतल शममभू क्या ही रम्य है। 
इसमें सुख-दुःख की ज्वालाएँ निर्वापित होती हैं।! यही शममभूमि प्राच्यवासियों का 
गम्य स्थान है। इसी की प्राप्ति के लिए पूर्व के अन्थ निर्मित द्वोते हैं। ब्रह्मविद्या 
या आत्मविद्या सब विद्याओं की प्रतिष्ठा है। 

३० बद्यादेवानां प्रथमः संबभूव विश्वस्य कर्ता शुवनस्थ गोप्ता ॥ 

स बह्मविद्यां सबेविद्याग्रतिष्ठामथर्वाय ज्येष्ठपुत्नाय आह ॥ ४ के 
सब देवताओं के पहले विश्व के कर्ता और भुवन के पालयिता ब्रह्मा उत्पन्न हुए;। ब्रह्मा नें 
अपने ज्येष्ठ पुत्र अथव के लिए ब्रह्मविद्या कही जो सभी विद्याओ्ं की प्रतिष्ठा है । 

/ आत्मैव देवता: सर्वा: सर्वमाव्मन्यवस्थितम । 
आत्मा हि जनयत्वेषां कर्मंयोगं शरीरिणाम्‌ ॥* _ 
समस्त देवता आत्मा ही हैं। सब कुछ आत्मा मे अवस्थित है । शरीरियों का कर्मयोग 
आत्मा से ही उत्पन्न होता है |? 

(इस प्रकार से ग्राच्यों का और पाश्चात्यों का प्रस्थानभेद हुआ ।( दोनों दो ओर 
चले एक आत्मा की ओर, दूसरा ससार की ओर | एक मोक्ष की ओर, दूसरा ) 
की ओर। एक अपरोज्ञानुभूति के मार्ग पर, दूसरा परोक्षानुभूति के मार्ग पर | 
मानस-शासत्र इस दृष्टिकोण के भेद से रज्षित हुए. विना नही रह्य । पूव और पश्चिमवालें 
दोनों अ्रद्वेत मानते हैं। भेद इतना ही है कि पश्चिमवासी जडाद्वेतवादी हैं और पूर्व के 
रहनेवाले चेतना दैतवादी। अतः पाश्चात्य लोगों ने मन की सभी स्थूल, प्रत्यक्ष॑, व्यक्त 
वृत्तियों का अध्ययन किया और वहाँ एक जड मनोविज्ञान की स्थापना हुईं। इसके 
विपरीत ग्राच्य विद्वानों ने सन की सूक्ष्म, अग्रत्यक्ष, अव्यक्त चेतनवृत्तियो का अध्ययन _ 
किया | फलतः उन्होंने योगशासत्र की रचना की | 





१--मदाभारत, शान्तिपवे, १२-२४ | 
.२--आुस्डक उपनिषद्‌ , १-१ | 
३--मनुस्मृति, १९-११५६ | 
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इन दोनो प्रकारों के भिन्न-भिन्न अध्ययनों से पूर्ण लाभ नहीं हुआ; क्‍योंकि 
दोनो ने मन के आशिक चित्र खींचे। प्राच्य शास्त्र के अध्ययन में पाश्चात्य शाक्रों से 
जितनी सहायता मिलनी चाहिए, उतनी नही मिली। यदि किसी प्रकार पाश्चात्य और 
प्राच्य विचारों के मेल से नवीन शासत्र का निर्माण हो, तो उससे अधिक लाभ होने 
की सम्भावना है, क्याकि “विद्या; समस्तास्तव देवि भेदाः! | सभी विद्याएँ एक ही शक्ति 
के अभिव्यक्त रूप हैं। दृश्कोण के भेद से रूप-भेद दिखाई पडता है। खब वस्तुएँ 
एक ही शक्ति से विनि्गत होती है। उसी को प्रेम, धर्म, सयम आदि मभिन्न- 
नामी से पुकारते हैं। इसका कारण भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण ही है। समुद्र, जिस प्रकार 
तदसेद से भिन्न नाम धारण करता है, उसी प्रकार एक ही शक्ति उल्लास के भेद से 
झनेक नाम धारण करती है।'* प्रत्येक मनुष्य मे शरीर और चेतनघर्म दोनों है। 
भारवीयों"ने चेतन धर्म का अध्ययन किया, तो पश्चिमवालो ने शरीर धर्म का; एक ने 
ख्ध्यात्म का, दूसरे ने अधिभूत का। परन्तु एक का भी अध्ययन दूसरे की सहायता 
के विना पूर्ण नही हो सकता। अतः जिज्ञासु की इच्छा होती है कि दोनों मे कुछ ऐसी 
बातें मिलें जिनसे दोनो की पूर्णता हो सके । 

अनेक व्धे बीत गये, पर कोई ऐसा समान धर्म नहीं मिला जो पूर्व और पश्चिम 
को एक ही सूत्र में बॉध देता। घटनाचक्र के फेर से पाश्चवात्य मनोविज्ञान के क्षेत्र में 
एक महान परिवर्तन हुआ । यह चित्त-विकलन शासत्र का जन्म है। चित्त-विकलन 
मन के चेतनधर्म का अध्ययन भौतिक शाक्त्र-प्रकार से करता है| इसका क्रुकाव 
अध्यात्म की ओर है; किन्तु यह अपने पैरो को भौतिक शासत्र और नियमो की दृढ़ स्थूल 
प्रथ्वी पर जमाये रखना चाहता है। इसके अध्ययन से प्राच्य शास्त्रों के अनेक अस्पष्ट 
नियम ओर सिद्धान्त स्पष्टरूपेण भासित होने लगते हैं। आज तक प्राच्य शास्रो के 
सिद्धान्त सूत्रबद्ध हैं और प्राच्य जीवन में, सदाचार में, उनका प्रयोग होता है। पर 
जिज्ञासु को इसका पता नही चलता कि किस प्रकार और क्यो कर आचाय इन 
नियमों पर पहुँचे । चित्त-विकलन शास्त्र से इन बातों की कुछ-कुछ भलक दिखाई पडती 
है। अभी चित्त-विश्लेषण उस चिडिया के समान है जो अपार समुद्र मे जहाज से' 
उद्भ-उड़कर भी फिर अपनी बलहीनता का स्मरण कर उसी जहाज पर लौट पडती है। 
उंसके डैनों में अ्रध्यात्म शासत्र के विना बल नहीं आ सकता | योग की अपूर्व दृष्टि से 
चित्त-विकलन शाज्त्र की उन्नति देखी जाय तो उसका सारा रहस्य और भावी उन्नति 
का मार्ग दिखाई पडने लगता है। हम इस ग्रन्थ में यही चाहते हैं कि दोनों विचार- 
धाराओ्रों के मिलाप से एक ऐसा अ्पूर्व संगम उत्पन्न करें, जिसमें अवगाहम कर 
ज़िज्ञासु का भान्‍्त हृदय कुछ शान्ति का अनुभव करे। हमारा विश्वास है कि इस प्रकार 


2. 


के अध्ययन से भीतिक और आध्यात्मिक मार्गों के बीच जो असत्य भेद प्रतीत हो रहा 
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है, उसे दूर करने के उपाय सूक पडेंगे। क्‍योंकि, उपनिषद के शब्दों में हमें दोनो दी 
विद्याएँ चाहिए। दोनों के मिलाप से ही जीव वॉछित शान्ति को प्रात हो सकता है 

“टू विद्य वेदितव्ये इतिहस्म बह्मयविदोवदन्ति पराचै वापरा चैव |! * 

ब्ह्मविद्‌ कहते है कि परा ओर अपरा--दोनो विद्याएँ जाननी चाहिए | 

विद्यां चाविद्यां च यस्तद्रेदोमय सह । 
अविद्यया स॒त्यु' तीत्वों विद्याबछतसश्लुते ॥* 

विद्या और अंविद्या दोनों को जो जाने, वह अ्रविद्या से मृत्यु को जीतकर विद्या 
से अमृतत्व पाता है। 

लेकिन इस ज्ञान की आवश्यकता किसके लिए है ? सभी व्यक्ति सभी शास्त्रों का 
अध्ययन नहीं कर सकते। इसी दृष्टि से प्राच्य विद्वानों ने यह बताया है कि किस 
व्यक्ति को किस शास्त्र के पढ़ने का अधिकार है। इस शास्त्र के कौन अधिकूरी हैं! 
यह अश्न अवश्य उठता है।* अधिकारी के लिए शास्त्रों का क्या कहना है, यह बताने 
का प्रयत्न हम करते हैं, जिससे मालूम हो कि इस शास्त्र का सत्य कोन जान सकता 
है। वेदान्त दर्शन का कहना है कि अधिकारी के लिए--(१) नित्यनित्यविवेकः, 
(२) इह्ामुत्रफलमोगविराग:, (३) शमदमादिसाधनसम्पत्‌ और (३) मुमुक्षुत्व॑ चाहिए । 
नित्य और अनित्य वस्तुओं का विवेक, ऐहिक और पारत्रिक भोग के प्रति 
वैराग्य, शम (€ अन्तर्रिंद्रिय संयम ), दम ( वहिरिंद्रिय संयम ), तितीज्षा ( शीत्तोष्णं, 
क्षुधा तृष्णा इत्यादि इन्द्र जात की सहिष्णुता ), उपरति ( विषयानुमव में इन्द्रियगण 
की विरति ), समाधान (आत्मत्व का ध्यान ), श्रद्धा ( गुरु और वेदान्त वाक्यों में 
सम्यक्‌ आस्था ), और मुमुक्षुत्व ( मोक्ष के लिए प्रबल इच्छा ) चाहिए।। इनके विना 
साधक अमिलघित साध्य को नहीं पा सकता। इनपर ध्यानपूर्वक विचार करे तो सत्य की 
पहचान के लिए अपेक्षित उपकरणों का ज्ञान हो जायगा। प्रत्येक वस्तु को सत्यस्व॑रूप 
मे देखने की शक्ति चाहिए, क्योकि राग के रहने से सम्भव है कि सत्य का वास्तविक 
रूप शानगोचर न हो सके । इसके साथ-साथ इन्द्रियादि का संयम भी चाहिए प्रत्येक 
उपनिषत्कार इस इन्द्रिय-आप्यायन पर विशेष ध्यान रखता है। जबतक व्यक्ति कीं 
वाड्छाएँ पूर्ण नहीं होंगी और जबतक वह ताट्स्थ्य भाव से, निःस्वा्थ भाव से, संत्य॑ं 
को नहीं देखेगा, तबतक उसका ठीक-ठीक रूप उसके देखने मे नहीं आवेगा। अंते! 
सभी उपनिषद्‌ पहले उसी इन्द्रिय-विरति पर जोर देते हैं, जिससे जिज्ञाषितव्य पर, 
ध्यानविज्ञव' के विना, चित्त का नियोग किया जा सके | उपनिषद्‌ के बच॑न हैं :-.. 

४» आप्यायन्तु ममाँगानि वाक्‌ प्राणश्चेकछुः श्रोत्रमणों बलमिन्द्रियाणि च॑ संवार 


सर्व अह्योपनिषदं साहं अह्ानिराकुर्यां मा सा ब्रह्म निराकरोदनिराकर शमस्त्वनिराकरंरस्तु 
तदाव्मनिविरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते सयि सन्‍्तु ते मयि सन्‍्तु ४ 
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- मेरे अग अप्यायन पावें । मेरी वाक्‌ , प्राण, चक्षु, कण, बल और सभी इन्द्रियाँ 
प्रसाद पावें। में ब्रह्म का निराकरण न करूँ। ज्ञान-ब्रह्म मेरा निराकरण न करें। 
अनिराकरण हो, अनिराकरण | जो धर्म आत्मा मे निरत होने पर प्राप्त होते हैं, वे मुझमे 
हों। मुझे वे प्राप्त हो! इसके साथ-साथ सत्य को जानने के लिए प्रबल इच्छा की 
आवश्यकता है| 

अहं बद्धो विम्लुक्तः स्यामितियस्यास्ति निश्चय: । 
'जात्यन्तमझो नोतज्ञः सो5स्मिंच्छास्त्र धिकारवान्‌ ॥ 


मैं बद्ध हैँ, में विम॒क्त हो जाऊँ, इस प्रकार का जिसे निश्चय है, जो अत्यन्त अजञ 
न हो, जो इस शात्त्र को पूर्णतया नहीं जानता हो, बह इस शास्त्र का अधिकारी है| 


हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम । 
ह तत््वं पृषन्ञपावृश सत्यधमांय दृष्टये ॥* 


है पूषण (पोषन करनेवाले) ! मैं सत्यधर्मा हूँ, सत्यद्शन का मैं अधिकारी हूँ, 
सत्य के ऊपर का सब आवरण हटा दो | 

उपनिषदो का विधान, वेदान्त का कथन, योगवाशिष्ठ की उक्ति, सभी शाक्रो 
के अध्येताओ के लिए ध्यान देने योग्य है। विज्ञान के सम्बन्ध में भी यही कहा जा 
सकता है। इस ग्रन्थ का उद्देश्य है भौतिक विज्ञान का परिचय देकर उसमे और 
प्राच्य दशनों के सम्बन्ध का उद्घाटन। हम जिज्ञासु को, साधक को, उसकी विषम 
परिस्थितियों और समस्याञ्रो मे कुछ सहायता देने की, कुछ आश्वासन प्रदान की चश 
करना चाहते हैं। साथ ही हम कुछ ऐसे नियमों का, जिनके अनुसार भौतिक एव 
आध्यात्मिक जगत्‌ का संचालन होता है, एवं मनुष्य की जाग्नत्‌, स्वप्न आदि चित्त- 
वृत्तियों पर प्रकाश पडता है, संज्षित परिचय देना चाहते है। संस्कृति, सम्यता, धर्म, 
कला आदि ज्षेत्रो का दिग्दशन कराना इस ग्रन्थ का उद्देश्य है। विषय गम्मीर है। 
उसका सम्बन्ध है--उस सहज आदि-रस से जो मनुष्य के लिए गहत-से-गहिंत और 
स्तुल्न-से-स्तुत्य समझा जाता है, जो मानव-जीवन पर अधिक प्रकाश डालता है। ऐसे 
विषय के अध्ययन में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि जो उपादिष्ट है, उसकी परीक्षा 
ओर समीक्षा साइश्यभाव से की जाय। इसके लिए वैज्ञानिक दृष्टि चाहिए. श्रर्थात्‌ शिु- 
भाव, सत्य पर अटल श्रद्धा ओर बौद्धिक विद्रोह की आवश्यकता है। 

_ वैज्ञानिक का क्या काम है ! वह कोई नवीन वस्तु उत्पन्न नही करता | अवस्थित 
वस्तु का ही वह अध्ययन करता है। उसका परिशीलन करता है। वह जो कुछ प्रतिपादन 
कुर्ता है, उसकी परीक्षा हो सकती है। विज्ञान का काम सत्य की खोज है, उस सत्य की 
खीज जिसका परीक्षण पुनः सम्भव हो सकता है। 


व्यवस्थित ज्ञान एवं उसके अन्वेषण का ही दूसरा नाम विज्ञान है। वह उन 
सत्यों का और उनके सम्बन्धों का ज्ञान है जो पुनः परीक्षित हो सकते हैं, वह उन 


'" « ३--योगवांशिष्ठ, बैराग्य प्रकरण, रुगे २, छोक २ । 
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विषय-पवचेशं १३ 


परिणामों का ज्ञान है जो प्रयोग और गवेषणा बारा तथा व्यक्त एवं ज्ञात से अध्यक्त 
और अजशात की ओर उन्मुख होते हुए कोई सामान्य सिद्धान्त स्थित करने की सूचना 
देता है और परीक्षण करता हुआ ज्ञात ( वस्तुओ के विस्तृत ज्षेत्र ) से ले-लेकर हमारे 
शान-भाण्डपर की वृद्धि करता जाता है |?" 
” वैज्ञानिक ग्रकृति के मर्म जानने का अयल्न करता है, उन्हे सुचारू रूप से अधित 
करता है, और किस तरह काम कर रहे हैं, यह दिखाने की चेशा करता है। 
प्रकृति अपूव शक्तिशालिनी देवी है। विशेष व्यक्ति ही उसे जान सकता है। 
उसकी देवी मूर्ति पल्लवागुलियों से, मरु स्पर्श से जिज्ञास को आहान करती है। 
उसकी पूर्ति अति पवित्र है। उसके आलय मे अ्रद्धावान्‌ पुरुष ही प्रवेश कर सकता 
है। जबतक व्यक्ति शिशुमाव से उसके सामीप्य-लाभ की चेष्टा नहीं करेगा, तबतक 
न तो वह उसके दिव्य रूप का दर्शन कर सकेगा और न उसकी इत्तन्त्री का मधुर 
स्वर ही उसको भ्रुतिगोचर हो सकेगा | 
( शिशु माता के पास प्रेम तथा विश्वास के साथ जाता है। वह जानता है 
कि माता के हृदय में उसके प्रति श्रेम है। वह जानता है कि माता उसके सभी प्रश्नों 
का उत्तर देगी। इसी से कहा गया है-- 
प्रकृति के पास शिशु-माव से जानने की चाह से पहुँचो ॥/* 
शिशु किसी वस्तु को नहीं फेकता | अ्रत्यल्प वस्तु भी उसके लिए आशय है। 
उस वस्तु की वह परीक्षा करता है। यदि वह अनुपयुक्त जेंचती है तो उसे फेंक देता 
है। उसके भन में उस वस्तु के प्रति पूर्व से इच्छा-अनिच्छा नहीं रहती। वह 
समाज के नियमों को नहीं जानता । वह वस्तु को ठीक उसी रूप में देखता है जिस 
रूप में वह रहती है] उसकी दृष्टि वस्तु-तन्त्र है। शिशु का ज्ञान असफलता और 
प्रयोग से बढ़ता है। पूर्ण ताव्स्थ्य-भाव से वह प्रकृति के इंगितो को सममने की चेष्टा 
करता ( | फोस्ट का निम्नलिखित उद्धोष विचारणीय है--- 
जब प्रकृति देवी अपने विचारों का उन्मेष करती है तब तुम्हारी आत्मा 
( विषय से असंसक्त होकर ) उसके साथ उसी प्रकार का सम्पक प्राप्त करने की चेष्टा 
करती है जिस प्रकार का दो आत्माओं में होता है।* प्रकृति के इंगितों को, 
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१४ अध्यात्मयोग और चित्त-विकलन 


सत्य की भलक को वही देख पाता" है जिसे वस्तु-तन्त्र दृष्टि से देखने की शक्ति है 
जिमे सत्य पर अटल श्रद्धा है। सत्य के प्रति श्रद्धा ज्ञान का आ्रादि और अन्त है |! ह। 
प्रश्नोपनिषद्‌ का निम्नांकित अंश पठनीये है ' 

'सुकेशा च भारद्वाजः, शेव्यश्र सत्यकामः, सौ्यांयणी च॑ गाग्य:, कौशल्यश्राश्वलायनो, 
भागवोवैदर्सिः, कबनन्‍्धी कात्यायनस्ते हैते अह्मपरा अह्मनिष्टाः पर अद्यान्वेषमाणा एप हं वे तत्सचे 
वक्ष्यरतीति ते ह समित्पाणयों भगवन्तं पिप्पलादमुपसन्ना:। तान्हसं ऋषिरुवाच भूय एव 
तयसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संवत्सर॑ संवत्स्यच, यथाकामं प्रश्नान्पुच्छुथ, यदि विज्ञास्यामः सब 
हवो वक्ष्याम इति ।!* 


ब्रह्मपर, अह्निष्ठ सुकेश ( भारद्वाज ), सत्यकाम ( शैब्य ), गार्ग्य (सौर्यायणी ), 
आश्वलायन (कौशल्य ), भागव ( वैदर्मि ), कवन्धी (कात्यायन ) परब्ह्म का 
अन्वेषण करते हुए. समित्पाणि होकर, भगवान्‌ पिप्पलाद के पास ( इस आशा से ) 
गये कि वे सब कुछ बतावेंगे। उनलोगों से ऋषि ने कहा --और एक वर्ष तप, 
ब्रह्मचय एवं श्रद्धा से रहो। इसके बाद जैसी इच्छा हो, प्रश्न पूछना | यदि हमे 
उनका ज्ञान होगा तो हम सब-कुछ बतावेंगे |! तात्यय यह कि तप, ब्रह्मचयं और 
श्रद्धा के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती | 


(_उत्य का ज्ञान होने पर व्यक्ति बौद्धिक विद्रोह करता है। सत्य के शान के 
पूर्व जितने संस्कार और जितने विचारों का वह अनुयायी रहता है, 'हनको सर्वथा 
छोड़ देता है और सत्य के पीछे 'फकीरः बन जाता है। नई घटठनाओ का अर्थ 
उसकी समक में आने लगता है। हमारे कहने का यह तात्पय नही है कि इस भ्रन्थ 
का विषय बहुत गम्मीर और अबोध्य है। हमारा अ्रमिप्राय केवल इतना ही है कि 
हम इस ग्रन्थ मे एक ऐसे शासत्र की चर्चा करने जा रहे हैं जिसका पश्चिम में घोर 
विरोध हो चुका है। फिर हम पश्चिम और भारतीय विचारों मे सम्बन्ध दिखलाने की 
भी चेष्टा करेंगे। अतः इस विधय में अनेक मतभेद, घुणा और विरोध उत्तन्न होने 
की सम्भावना है। पाठको से हमारीप्रार्थना है कि वे इसे वैज्ञनिक की दृश्टि से 
अर्थात्‌ शिशु-माव से, सत्य के प्रति श्रद्धा-भाव से, देखने का अयल्न करे। इसमें 
उपनिबद्ध विचार विएना के प्रमुख विज्ञानवेत्ता फायड के अदम्य उत्साह, अपूर्व 
परिश्रम और सत्यप्रियता के प्रतिफल हैं। उनके ये विचार कहाँ तक उपादेय हैं, 
यह शान्तिपूषक जिशासा करने से ही विदित होगां। फ्ायड' के चित्तबिकलन शाख् 


का पश्चिम मे घोर विरोध क्‍यों हुआ, इसके कारणों का उन्हीं के बचनों में उल्लेख 
करना उचित होगा' :--- 


“चित्त-विश्लेषण का शान, सबप्रथम, व्यक्ति को अपने चित्त के, अपने ही 
व्यक्तित्व के अध्ययन से होता है। चित्त-विश्लेषण-शास्र अपनी दो मान्यताओं के 
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विषय-प्रवेश १७ 


कारण सारे संसार का कोपभाजन बन जाता है और अपने प्रति घुणा उत्पन्न करता 
है। इनमें से एक तो बौद्धिक पक्षणात को और दूसरी सौन्दर्यमूलक एवं नैतिक पक्षुपात 
को रुष्ट करती है। चित्त-विश्लेपण-शातत्र की रुष्टकारक मान्यताओं मे से एक यह है 
कि चित्त-वृत्तियाँ स्वतः अचेतन हैं, और जो देत्तन अथवा ज्ञात हैं, वे सम्पूण मानसिक 
जीवन की केबल आशिक एवं प्ृथवक्कत प्रक्रियाएँ हैं। दूसरी मान्यता, जिसे चित्त 
विश्लेषण-शासत्र ने अपनी खोजों मे एक खोज उदघोषित किया है, प्रमाणित करती है 
कि वे मूलप्रवृत्यात्मक उत्तेजनाएँ, जिन्हे कोई भी व्यक्ति संकीण तथा अपेक्षाकृत विशद 
अर्थ मे काम-सम्बन्धी ही कह सकता है, स्नायविक एवं मानसिक व्याधियों को उत्पन्न 
करने में एक असाधारण भाग लेती हैं, और वे इस प्रकार को कारणभूत उत्तेजनाएँ 
हैं जिन्हे मली प्रकार अभी तक मानित नहीं किया गया है। इतना ही नही, सचमुच, 
चित्त-विश्लेषण-शासत्र यह दहृडुता के साथ दावा करता है कि इन्हीं मूलप्रवृत्यात्मक 
उत्तेजनाओं ने मानव मन के उत्तम-से-उत्तम सास्क्ृतिक, सौन्दय-सम्बन्धी (कला-विषयक) 
एवं सामाजिक प्राप्तियों मे अमूल्य सहायता दी है। किन्तु यह मानव का स्वभाव है 
कि वह अरुचिकर भावना को पहले से असत्य ठहरा लेता है, और तभी उसके विरोध 
में तक उपस्थित करना उसके लिए सरल हो उठता है |?* 


प्रंसिद्ध जर्मन दाशनिक निल्‍्ों के कथनानुसार 'मानवजाति नूतन संगीत को 
कंणुकटु समझती है ।?* सत्य मार्ग का अनुसरण करनेवाले को समाज द्वारा कौन- 
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१६ अध्यात्मयोग और चित्त-विकलन 


कौन-सी यातनाएँ प्राप्त नही हुईं ! "सत्य की बलिवेदी पर कितनी पूतत आत्माएँ स्वाहा 
नहीं हुईं ! किन्तु, फ़िर भी सत्यवक्ता समाज से कभी नहीं डरते हैं। उन्हें सत्य के प्रति 
जो अविचल प्रेम है, जो असीम श्रद्धा है, उसके कारण वे असत्य को अपने मन से 
निकाल बाहर करते हैं। जो कुछ सत्य है अथवा ठहराया जा चुका है, उसके लिए 
वे अपना उत्सर्ग कर देते हैं। जबतक सत्य की कसौदी पर किसी आचार या किसी 
सम्प्रदाय की परख नहीं हो पाती तबतक वे उसे मान्यता नहीं दे सकते। सत्य के 
प्रति ऐसी ही अठल श्रद्धा चित्त विश्लेषण-शासत्र के अध्ययन के लिए परम आवश्यक 
है और तभी सत्य का ज्ञान हो सकता है, नहीं तो, पाठकों के भ्रम में पड जाने की 
सम्भावना है, क्‍योंकि चित्त-विश्लेषण-शासत्र का विरोध होना स्वाभाविक है। 
श्री विएट्रिस एम० हिंक्ल ने लिखा है :--- 


“एक मनोविज्ञान के--जो समझने में कठिन है तथा दो युगो तक मानव जाति 
की चली आई हुई भावनाओं में उथल्-पुथल कर देनेवाला है--विरोध मे उठनेवाली 
समीक्षा तथा आलोचना को समझना कठिन नहीं है, विशेषतः जबकि इसे समभने के 
लिए एक विशिष्ट प्रक्रिया अपेक्षित है और एक अनुभवी पर्यवेज्ञक ही मानसिक गतियो 
को पहचानकर उनकी सत्यता प्रमाणित कर उसका महत्त्व स्वीकार कर सकता है कि 
कोई भी बात आकस्मिक नहीं होती, प्रत्येक मानस क्रिया एवं अ्रभिव्यक्ति साथक होती है; 
क्योकि वह व्यक्ति के अन्तरमावो एवं कांज्ञाओं से निर्णीत होती है।' 


चित्त-विश्लेषण शास्त्र व्यक्ति की प्रत्येक क्रिया का सच्चा कारण, उसकी अचेतन 
मानस क्रियाओं में दिखा देता है। वह यह भी बतलाता है कि हम उन कारणभूत 
नैसर्गिक आवेगो एवं संक्षोमो का संयमन किस प्रकार कर सकते हैं; और मानसिक 
जीवन में अधिक साम्य एवं शान्ति ला सकते हैं। प्राच्य दर्शन शास्त्रों से भी इस शास्त्र 
का सम्बन्ध हे। प्राच्य दाशनिक कहते हैं--.यदि हम गम्भीरतापूर्वक भारतीय दशन-शास््रों 
का अनुशीलन करे तो चित्त-विश्लेषण-शाखत्र का उनसे जो सम्बन्ध हो सकता है, प्रकट 
हो जाय । भारतीय दाशंनिक कह उठता है :--- 


“वासना सनसो नान्‍्या मनो हि पुरुष: स्खुतः ।! 
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अर्थात्‌ वासना मन से अन्य नहीं है; मन ही पुँरुष है। वासना-नाश से मनोनाश 
होता है। मन के अमनीमाव हो जाने से मुक्ति प्रात होती है। वासनाओ का सन पर 
अधिक ग्रभाव है। चित्त-विश्लेषण-शात्र से चित्त-बृत्तियों का विकलन या विश्लेषण 
होता है! ग्रन्थियाँ शिथिल पड जाती हैं। तब वेदान्त-ज्ञान की तीक्ष्ण कृपाण से उनका 
उच्छेंद करना सुसाध्य हो जाता है| चित्त-विश्लेषण-शासत्र॒ निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति 
मार्ग, दोनो के ही पथिकों को उपादेय है | वह अध्यात्म शास्र का सहकारी है। उससे 
व्यक्ति को पता चलता है कि कौन-सी शक्ति किस प्रकार मानस में आसीन रह कर 
जीव की सब वृत्तियो का परिचालन कर रही है। उसके सच्चे ज्ञान से व्यक्ति का 
जीवन शान्तिमय होगा, क्योकि चित्त-विश्लेषण-शास्त्र का ध्येय, योगवाशिष्ठ के शब्दो 
मे, यही है :-... 

इच्छामात्र विदुश्चित्तं तच्छान्तिमोंक्त उच्यते। 

एतावन्ययेव शाखाणि तपांसि नियमाः यसा: ॥ १ 


चित्त इच्छामात्र हे | उसकी शान्ति मोक्ष है। सभी शास्त्र, सभी यम और नियम की 
पहुँच यही तक है| इसी इच्छा-शान्ति, निर्वासन-भाव को प्राप्त करना मानवधम है | 
यही मानव? का सत्यरूप है और यही है आप्तकाम आपत्मकार्म अकार्म रूप॑ 
शोकान्तरम्‌ ।? 


का हम मम मे अमल लत नल शक क रजत 
$--3हे, निर्वाण-प्रकरण, उत्तराद्, रु ३६, होक २५३ 


रे 
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“चित्त-विश्लेषण!ः उस प्रक्रिया और शास्त्र का नाम है, जिसकी सहायता से 
व्यक्ति का मानसिक अभियोजन होता है। इस शास्त्र का उद्देश्य है--व्यक्ति की अजशात 
अथवा अचेतन इच्छाओं और भावों को ज्ञात अथवा चेतन मे लाना, एवं व्यक्ति को 
शान्ति देने मे सहायता करना। चित्त-विश्लेषण से व्यक्ति उन सभी अज्ञात शक्तियों 
की जान सकता है, जिनके श्रवेतन रूप के कारण ही उसकी मानसिक शान्ति में बाधा 
पहुँचती है और प्रायः उसे अपस्मार आदि वातव्याधियों का ग्रास बनना पडता हे | 
एक बार उन अज्ञात शक्तियों को जानने के बाद व्यक्ति उन्हे वश में लाकर एक नवीन 
दृष्टिकोण से जीवन पर विचार करने लगता है, जिससे उसे पुनः उस प्रकार की अशान्ति 
और व्याधियाँ न सताबें |) 

चिंत्त-विश्लेषण का प्रमुख उद्देश्य यही है कि प्रत्येक काय के मूल में जो इच्छा 
या सझ्बल्प पाया जाता है, उसे प्रकट करे और व्यक्ति को सदा जागरुक एवं वाह्याचरण 
के आलोक में रखे जिससे वह अपने जीवन को वाह्म परिस्थितियों के अनुकूल बना सके | 

चित्त-विश्लेषण अथवा चित्त-विकलन एक विशेष प्रकार का शासत्र है। वह उस 
हेतु-फल-सनन्‍्तति को, जिसमे कवियों और दाशनिको ने अपनी “अन्तःप्रेरणा? से निरूपित 
किया था, विज्ञान की सुहृद भीत्ति पर खडा करता है और उसे मानस-क्रियाओ में भी 
दिखाता है। इस शासत्र का उदय पूवंगामी विद्वानो की खोज और परिश्रम के कारण 
सुलभ हुआ है। प्रारम्भ में यह मूर्च्छा ( हिस्टिरिया ) आदि अपस्मार व्याधियों के 
निदान खोजने, उनके लक्षणों को हेतु-फल-सन्तति से बॉघधकर दिखाने और उन लक्षणों 
और व्याधियो के उपशमन के प्रयोगों तक ही सीमित था। किन्तु आज उसका क्षेत्र 
बहुत ही विस्तृत हो गया है और उसने धरम, पुराण, कला, कविता आदि ज्षेत्रों को भी 
रज्लित किया है तथा उसी के अनुकुल आज बहुत-स शासत्रो ने अपने रूप-मेद म परिवर्तन 
किया है। इसके सब सिद्धान्तों में मैथुन-मीसासा? का घोर विरोध हुआ | इसके 
सिद्धान्तों के कारण पश्चिम की जनता उद्देलित हो गई। अनेक वर्षों तक इस शास्त्र की 
निन्‍्दा सबंत्र होने लगी थी। प्रायः जनता गतानुगतिक है--“गतानुगतिकों लोक; |! 
उसे मनन करने की शक्ति है, किन्तु वह उसका प्रयोग नही करती है। कहने को सभी 
मानव हैं, पर उनमें, वास्तव में, न्यायसड्डत विचार करनेवाले थोड़े ही हैं। प्रत्येक 
व्यक्ति सुखमय जीवन के संपादन करने में अपनेकों कृतकृत्य समझता है। समाज ने 
उसे शान्ति दी। उसकी छाया में वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। 
वैचारिक जीवन से उसे कुछ भी प्रयोजन नही है। मनुष्य के जीवन मे प्राथः द्रुत गति से 
कोई परिवर्तन नहीं होता है। मानव एक हजार वर्ष के पूर्व जैसा था, आज मूलतः प्रायः 
वैसा ही है। बहुधा शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करने में ही उसका जीवन बीतत्ता 
है; किन्तु मानव बौद्धिक प्राणी है, उंतका मानसिक जीवन भी है| वह कुछ परम्परानुगत 
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विचार रखता है| कुछ बातों मे विश्वास करता*है, जिनने भी वह किसी प्रकार का 
परिवतन नहीं चाहता | वस्तुतः उसका जीवन कोई जीवन नही है, क्योकि जीवन-संआाम 
म वह कमी उद्यत नहीं दिखाई पडता। वह एक भाँति के तामसिक मोह में डूबा रहता 
है ओर उसी को शान्ति के नाम से पुकारता रहता है। उस शान्ति मे यदि कोई बाधा 
पहुँचाती है तो वह क्रोधोन्मत्त हो जाता है, और समाज के अधिकाधिक लोग उसकी 
हा-मे-हाँ मिलाकर बाधक को दण्ड देने के लिए तत्पर हो जाते है | यदि किसी कारणबश 
उस बाधक का बल बढ़ता जाय तो क्रमशः समाज का विशेध घटता जाता है, और 
एक दिन वह समाज उसी सिद्धान्त की रक्षा के लिए प्राण देने के निमित्त उद्यत हो जाता 
है जिसके नाममात्र से एक दिन उसे अ्रसह्म घ॒णा उत्पन्न होती थी। यह मानव समाज 
का स्वभाव है। नया सद्भीत कर्णकटु है।' 

चित्त-विश्लेषण के उदय से पश्चिम की जनता की यही दशा हुई। उसके. विरोध 
का स्वाभाविक कारण' भी है, क्योकि उससे उसके अभिमान एवं परस्परानुगत धारणाओं 
पर तीव्र आधात हुआ। व्यक्ति अपनेको सबसे श्रेष्ठ समझता है। वह किसी प्रकार 
से भी इस अमिमान की हानि नहीं सह सकता है। अभिमान अहकार है।* धर्म सदा 
से अहंकार का प्ष्ठपोषक रहा है। यहाँ हमारा तात्पयं उस धर्म से है जो पैतुक 
धन के समान सन्तान से सन्तान को प्राप्त होता जाता है। साधारण जनता पर घमम 
का प्रबल्ल प्रभाव है। उसके लिए, धर्म प्रवक्ताओ का प्रत्येक शब्द दैवी वाणी है, जिसका 
उल्डन महान पाप है। शाज्त्रो के विरुद्ध सामान्य जनता कुछ भी नहीं सुनना चाहती | 
युक्तियुक्त होने पर भी यदि वह बातरँ “आचार? के विरूद्ध हो तो निन्‍्धर हो जाती है। 
धर्म के कारण व्यक्ति के अमिमान अथवा अहकार की प्रकारतः तीन उपाधियाँ हैं--. 
(१) आश्रयगत, (२) योनिगत और (३) गुणगत्त । 

(१) व्यक्ति को अपने स्थान का, अपने जन्म का और अपने गुणों का गव होता 
है। प्रत्येक व्यक्ति अपने देश को देवनिर्मित समझा है। अपने ही जन्म को, अपनी ही 
जाति को, अपने ही कुल को सवश्रेष्ठ मानता है। उसे अपने ही गुण निराले और 
दैवी लगते है। इस गय॑ में धर्म से अधिक सहायता प्राप्त होती है। व्यक्ति जब अपनेको 
मानव समझता है, तब उसका आश्रय कोई विशेष प्रान्त वा देश नहीं रहता है, 
प्रत्युत वह अपने स्थान को अन्य स्थानों के, अपनी योनि को दूसरी योनियों के, अपने 
गुणों को दूसरों के गुणों के साहश्य में श्रेष्तर सममता है। प्राचीन काल में सभी 
धरंशासत्र और सभी सम्प्रदाय इसी की पुष्टि करने थे कि मनुष्य का अ्राश्रय प्र॒थ्वी ही सभी 
ग्रहों का केन्द्र है। बह सब ग्रहों मे विशिष्ट है और उनकी धारणा थी कि यदि देवताओं 
को भी मुक्ति पाना है तो प्रथ्वी पर जन्म-गअहण करना होगा। (थ्वी को केन्द्र बनाकर 
सभी ग्रह घूम रहे हैं। किन्तु इस प्रकार का आश्रयगत गये अधिक दिन नहीं रहा । 

कॉपनिकस नामक विख्यात शाख््रक्ष ने दिखा दिया कि हमारा जगत सौरजगत है। 
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है] 


सूर्य को केन्द्र बनाकर सभी ग्रह उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। उन्होने अपने इस आवि- 
प्कार से जनता मे, विशेष कर धर्माचायों म खलबली मचा दी। 

(२) कुछ ही सदियो के अनन्तर कॉपर्निकस के सिद्धान्त से भी त्तीव आधात 
सनुष्य के अमिमान पर हुआ और वह था “विकासवादः के सिद्धान्त का अवतरण | 
विकासबाद के जन्मदाता श्री डाबिन तथा वालस आदि ने यह सिद्ध किया कि मनुष्य 
आदम और होवा की सन्तान नहीं है, वे ईश्वर की हड्डी स उत्पन्न नही हुए, पत्युत 
अन्य पशुओं से विकसित होने-होते वे मनुष्य-योनि में उत्पन्न हुए। विकासबादी जेब- 
शासत्रश् विकसित शरीर-रचंना के समर्थन मे मानव-शरीर के कुछ अनुप्योगी अवयवब 
जो कतिपय अन्य प्राणियो मे उपयोगी है, दिखाने लगे। इस प्रकार अभिमान का 
दूसरा आश्रय निकल गया। 

, (३) तीसरा अमिमान गुशगत है। लोग अपनेको सदा कारणवान समझते है। 
मानव बौद्धिक प्राणी है। वह पशुओ के समान वासना के वेग भें कोई काम नहीं करता 
है, प्रत्युत उसे चिन्तन-शक्ति प्राप्त है। इस प्रकार के अभिमान के नाश करने का 
यश विएना के एक वैद्य को प्राप्त हुआ है। फ्रायड आस्ट्रिया के प्रमुख मनोविशानवेत्ता 
थे। उन्होने दिखाया कि चित्त की अधिकांश वृत्तियाँ पशुबत्‌ होती हैं। शरीर-रचना 
में जिस प्रकार मनुष्य पशुओं का विकसित रूप सिद्ध हुआ, उसी प्रकार चित्त के विषय 
मे भी है। फ्रायड' के उदघोषों से लोग आगबबूला हो गये। उनके पहले शोपनहाँवर 
आदि दाशनिको ने फ्रायड के समान विचार प्रकट किये थे। उन्होने भी निरोध, मिथुन- 
शक्ति-प्रबलता पर अपने ढंग से प्रकाश डाला था। किन्तु वे विचार विचार-मात्र 
-रह गये थे, क्योकि उनके कारण व्यक्ति को अपना वैचारिक दृष्टिकोण नहीं बदलना 
पड़ा। फ्रायड उन दाशनिको के विचारो से परिचित न रहने पर भी रोगियों के लक्षणों 
से उनका परिजश्ञान किया और उन लक्षणों के भीतर जो चैत्त नियम काम कर रहे हैं, 
उनका रहस्योद्मेदन करने लगे। फल्नतः उनके विचार दाशंनिकों के विचारों के समान 
होते हुए भी विज्ञान की नीब' के ऊपर स्थापित किये जाने के कारण अधिक शक्तिशाली 
एवं क्रान्तिकारी सिद्ध हुए। फ्रायड' की अचेतन मानस-भूमि की स्थापना निरेध था 
अवदसन का सिद्धान्त ओर शैशव मिथुन प्रवृत्ति आदि सिद्धान्तो ने मनुष्यमात्र के स्वीय 
प्रेम पर आधात पहुँचाया। अतः इस शास्त्र का विरोध पश्चिम में स्वभावतः सर्वत्र होने 
लगा । चित्त-विश्लेषण-शासत्र बली है । उसकी अपनी महत्ता है। उसमे अपूर्व शक्ति है। 


वह सहखो मनुष्यों की परीक्षा और सैकड़ों घटनाओ के सम्यगूदर्शन पर अवस्थित है। 
ग्रतः वह मैक्समूलर के शब्दों मे वेशानिक है :--- 


“विभिन्न घटनाओं की अनेकता के मूल मे जब मन एक सुगठित एकता 


की खोज कर लेता है, तब घटनाओं का अनुभूतिजन्य ज्ञान ही वैज्ञानिकता का स्थान 
ग्रहण कर लेता है |?* 
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इसी प्रकार के अनुभव और परिशीलन, से “चित्त-विश्लेषण-शासत्रः का उदय 
हुआ | उसने सभी प्रकार के बालारिष्टें सु बच कर आ्राज की प्रवदर्धभान स्थिति की 
प्राप्ति की है। जबतक उसके आरम्मिक विकास का सम्यक्‌ ज्ञान न हो तब्रतक हम 
उसके सम्पूर्ण विकास का भलीमॉति परिचय नहीं पा सकते। चित्त-विश्लेषण प्रारम्भ मे 
मूर्च्छा ( हिस्टिरिया ) नामक बातव्यातरि से सम्बद्ध था | हिस्टिरिया एक विचित्र मानस 
व्याधि हे। उन्नीसवी सदी के अन्तिम भाग तक लोग इसके रोगियो को कुछ दिन घूत्त 
और कुछ दिन भूताविष्ट समझते थे। उनकी पीडा के निवारण के उपाय मे तत्त्ततः 
कोई नहीं लगा था। वह समय ही ऐसा था। वैद्य केवल शरीर-जश्ञान तक ही अपने 
को सीमित रखते थे | चित्त के अस्तित्व में उन्हे किसी प्रकार का ज्ञानन था। अतः 
अन्य व्याधियो की भाँति हिस्टिरिया के निदान के लिए किसी विशेष पेशी का ज्ञान 
ही पर्याप्त समझा जाता था। जब इस व्याधि के कारणभूत पेशी का पता नही चलता 
था तब वे इसकी चिकित्सा करना ही छोड़ देते थे ओर बताने लगने थे कि रोगी 
पर कोई शैतान सवार है| फलतः रोगियों की स्थिति बडी दयनीय हो उठती थी ।* 

इस व्याधि के कारण की खोज के लिए जिन्होंने विशेष ध्यान और हृढ़ता 
के साथ परिश्रम किया, उनमे पेरिंस के चारकों अग्नगण्य हैं। चारकों पेरिस के नामी 
वेद्य थे। उनके प्रयज्ञों के फलस्वरूप हिस्टिरिया के रोगियो के प्रति जो उदासीनता 
प्रकट की जाती थी अथवा! जो अमानुषिक व्यवहार किया जाता था, वह सब लुप्त-सा 
हो गया। "नैतिक पतन से अ्रथवा भूतावेश से हिस्टिरिया होती है ।--इस प्रकार की 
धारणा का चारको ने मूलोच्छेद कर दिया। उन्होंने हिस्टिरिया के कई विचित्र लक्षण 
देखे | उनके लक्षण (१) मदुरूप भे, शिर-द्द, अग्निमांच तथा अ्रजीति है, (२) तीज्र रूप 
में पूर्ण अथवा आशिक पत्चाघात, हिना, कास, मूकता, तीव वेदना, श्रहेंतुक शंकाएँ. 
और संकोच आदि है। हिस्टिरिया में होनेवाले पक्चाघात भे एक विशेषता दिखाई पडी। 
साधारणतः जो पनक्षाघात होता है, उसमे एक अवयव का पज्ञाघात हो जाने पर अ्रन्य 
अवयवो का कुछ-न-कुछ प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार के रोगी की रुग्ण अवयवगत 
धमनियाँ, नाड़ियाँ आदि कुछ विकृत होगी। परन्तु मूच्छो-व्याधिजन्य पन्षाघात मे 
दूसरी ही बात होती है। इसमे किसी प्रकार के शारीरिक विकार नहीं होते है। कारण 
के बिना ही शारीरिक अवयव काम करना छोड देते हैं अथवा अन्यथा काम करने 
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लग जाते हैं। दूसरी विशेषता चरको>को यह दिखाई दी कि हिस्टिरिया के रोगी के 
वंश में पूर्व से ही कोई-न कोई असाधारण बात दिखाई पडती थी । चारको की धारणा 
हुईं कि यह व्याधि रोगी को परम्परा से प्राप्त है। उनके परिशीलन ने उन्हे यह भी 
दिखाई दिया कि हिस्टिरिया पुरुषों को भी होती है। तबतक लोग समझते थे कि वह 
स्त्रियों को ही हुआ करती है। यहाँ तक कि चारको के यहाँ से कुछ वध के अध्ययन 
के बाद जब फ्रायड' वियना गये और जब वहाँ अनुभवी वैद्यो के सामने पुरुषों मे 

हिस्टिरिया के अस्तित्व दिखाने की चेष्टा की, तब वहाँ के एक वृद्ध सर्जन ने उनका 
तिरस्कार करके कहा--परन्तु मेरे प्रिय महाशय, आप इस प्रकार का जल्प कैसे करते 
हैं? हिस्टिरान का अथ गर्भकुहर है। तब पुरुषों को हिस्टिरिया हो कैसे सकता है ”* 
इस प्रकार के भ्रम को चारको ने दूर किया और अनेक पुरुषों मे हिस्टिरिया के अस्तित्व 
को सिद्ध क्वरके बता दिया। हिस्टिरिया के कारण चारको की दृष्टि में कुछ (मानसिक) 
ज्षुत” है ।* उन्हे विदित हुआ कि किसी-न-किसी शारीर ज्ञत के अनन्तर ही यह व्याधि 
उत्पन्न होती है। वही ज्षत सभी में रोग उत्पन्न नहीं कर सकता है। किसी व्यक्ति- 
विशेष मे उसका बीज जमता है। रोग की उत्पत्ति जन्मगत परिस्थिति पर अवलम्बित 
है। चारको ने यह परीक्षण करना चाहा कि कृन्निम उपाय में रोगी में हिस्टिरिया के 
लक्षण उत्पन्न होते हैं या नहीं। उन्होने उपाय करके रोगियो को समोहित या 
( तएए7०786 ) प्रश्वापित किया । उस अवस्था में वे रोगी को सूचित करते थे कि 
उसे पक्षाघात हो गया। और सचमुच, उस रोगी को पन्ञाघात हो जाता था। इससे 
सिद्ध हुआ कि रोगी के चिंत में दूसरी एक ज्ञप्ति हे जो सूचित विषय की जानकारी से 
उसके अनुसार काम करती है। चारको इस विचार-प्रणाली को पकडकर आगे नही 
बढ़ें | उनकी दृष्टि व्याधि के शारीरिक कारण खोजने की सीमा तक ही बेंधी रही । लेकिन 
उनके काय ने आगे के वैज्ञानिको के लिए एक प्रशस्त मार्ग खोल दिया। 'हिस्टिरिया भूतो 
का खेल हे!--अब यह भ्रम दूर हो गया ओर यह व्याधि ग्रहों और भूतो से पिण्ड 
छुडाकर मनोविज्ञान एवं मनोवैज्ञानिक उपचार का एक रोचक विषय बन गई। 
स्पष्ट है, चारको के प्रशाचक्षु से ओपचारिक शास्त्र को एक विशिष्ट गति मिली। चारको 
का सूत्र तदनुकूल विचारकों को बॉघने गया। दूसरे वैद्य, जिन्होंने हिस्टिरिया के 
विषय में खोज की है, फ्रांस के बेरनहाईम और लीबो है। वे चारको के समकालीन थे | 
उन्होंने चारको के प्रयोग पर ध्यान दिया। चारको ने सिद्ध किया था कि रोगी के 
चित्त में गुप्त ज्प्ति या चेतना है, जो निर्देशित विषय को अपनाती है। बेरनहाईम को 
सूर्का कि प्रस्थापित स्थिति मे निर्देशित रोगी से चाहे जो करा सकते हैं। चारको ने 


संकेत से एक रोग-लक्षण उत्पन्न किया। उसी कोटि मे सम्पूर्ण व्याधि पर बेरनहाईम ने 
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दृष्टि दौडाई। उन्होंने सोचा, “यदि चारको ने बन्षाघात उत्पन्न किया तो मैं उसके 
निवारण का प्रयल्ल करूँगा !? बेरनहाईम्‌ उसी प्रस्थापित अवस्था मे रोगी से विशेष 
प्रकार से बातचीत करते थे। धीरे-धीरे उन्हे बिद्त हुआ कि इस प्रक्रिया से रोग के 
लक्षण दूर होते हैं। उन्हे विश्वास हुआ कि अपनी ही बातो के कारण लक्षण लुप्त हो 
गये। अतः उन्होने प्रस्वापन-निर्देश का सिद्धान्त प्रकट किया । इतना हुआ, पर रोग 
क्यो हुआ ! इस प्रश्न पर अधिक प्रकाश नहीं पडा। हिस्टिरिया को दूर करने मे 
प्रस्वापन ( ि9०7095 ) ओर निर्देश ( 5प्र2०5४०॥ ) की आवश्यकता प्रक्रट 
हुई। लेकिन व्याधि की समाप्ति पर किसी प्रकार का प्रकाश न पडा, और खोज 
ज्यो-की-त्यों रह गई। 

इस काम को जेने ने उठाया। उन्हे यह शड्ढा हुईं कि निर्देश के कारण ही व्यक्ति 
को हिस्टिरिया हुई। निर्देश से रोग निकल जाता है तो सम्भवतः उसी के कप्रण रोग 
उत्पन्न हुआ हो। रोगी ने अपने-अ्रपको निर्देशित किया होगा और उस बात को भूल गया 
होगा। निर्देशित विषय चित्त मे रह जाता है और रोग का कारण बन जाता है। जैने 
सोचने लगे, व्यक्ति उस बात को क्यो भूल जाता है। उन्हे चारको के सक्रान्तिवाद का 
स्मरण हुआ | चारको ने कहा था कि रोगी की शरीर-रचना मे जन्म से ही अपूर्णताएँ थीं । 
जैने ने कहा कि इन्ही अपूर्णताओ के कारण व्यक्ति अपनी गुप्त ज्ष्ति की बाते भूल जाता है 
और व्याधि से पीडित हो जाता है। सम्भवतः विस्मृति को दूर करने से रोग का निवारण 
हो सकता है। जैने को उपाय सूका। 'प्रस्वापित ( सम्मोहित ) स्थिति में हम रोगी से 
मनोनुकूल प्रक्रियाएँ करा सकते है?--यही बेरनहाईम्‌ का कहना था। निर्देश से व्यक्ति 
की गुप्त श्ति की सभी बातों को प्रभावित॒कर उन्हे परिवरतित कर दे तो अच्छा होगा | 
अपने प्रभाव से रोगी के चिंत्त म नवीन बातें प्रविष्ट कराने का जैने ने यज्ञ किया । उसी से 
रोग के लक्षण मिट जाते थे । उन्होंने देखा कि एक स्त्री आग से बहुत डरती थी। किसी 
प्रकार से भी वह उसका कारण नहीं बता सकती थी। किन्तु सम्मोहन के प्रभाव में 
उसके कारणों को अति स्पष्ठ रूप से बन करती थी।' हिस्टिरिया की यही विशेषता 
है। कारणों के पता चलाने मे रोगी से किसी प्रकार की सहायता मिलने की आशा 
नही रहती है। अस्तु, जैने ने उस स्त्रीकों सम्मोहित किया और वे उसकी कारणभूत 
बातें जानने लगे । इससे जैने ने यह सिद्धान्त निकाला कि व्यक्ति में दो शप्तियाँ हैं; 
एक अज्ञात ( अचेतन ) और दूसरा ज्ञात ( चेतन ), जो एक दूसरे को नहीं जानती 
सम्मोहित दशा मे वैद्य निर्देश से उन दोनो स्थितियों को एक रूप मे रोगी से बैंधवा सका 
तो रोग का उपशम हो जाता है। इससे जैने ने “व्यक्तिमेद” का सिद्धान्त निकाला | 
प्रत्येक व्यक्ति में; वास्तव मे, दो मिन्न सत्व हैं; एक ज्ञात और दूसरा अज्ञात, जो आपस 
में एक दूसरे को नहीं जानते हैं। अज्ञात सत्व का प्रभाव ज्ञात सत्व पर पडता है। 
ज्ञात सत्व उससे अमिभूत होता है, लेकिन वह यह नहीं जानता कि क्‍यों और किससे 


वह 5 हुआ है । इस प्रकार से अज्ञात का ज्ञात पर आक्रमण ही हिस्टिरिया का 
निदान है । 
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जैने के सिद्धान्त के प्रकट होने के पूब ही विएना के वैद्य ब्रयार इसी नतीजे पर 
पहुँचे, किन्तु उनका साधन दूसरा था। जैने के सिद्धान्त मे जो छूट गया, बह बयार के 
सिद्धान्त मे भी नहीं है। जैने यह नहीं बता सके कि (१) अज्ञात में रहनेवाली शप्ति के 
कारण उसी प्रकार के व्याधि लक्षण क्‍यों होते है ! (२) अज्ञातगत विषयों का क्या 
स्वरूप है ! (३) उनमे ओर लक्षणों मे क्या सम्बन्ध है ? (४) निर्देश से वे लक्षण दूर 
कैसे होते हैं ? (५) रोगी ने क्यो अपने-आपको ऐसा निर्देशित किया कि जिससे वह 
व्याधिग्रस्त हो सकता है ! जैने की पद्धति में भी कुछ त्र॒ुटियाँ है, (१) उन्होने विना परीक्षा 
के ही चारको के इस मत को स्वीकार कर लिया कि वश-परम्परा से संक्रान्त शारीरिक 
दोधो के कारण व्यक्ति हिस्टिरिया से अ्रभिभूत होता है, (२) वे व्यक्ति के मन में अपने 
विचार प्रवेश कराते थे और व्यक्ति की व्याधि थोड़े दिनों तक लुप्तप्राय दिखाई पडती 
थी, पर ब्वह फिर अपना सिर उठाती थी। अ्रतः उनकी प्रक्रिया से स्थायी लाभ प्राप्त 
नही होता था | 

ब्रयार ने उपयु क्त दोषों को कुछ हृद तक दूर किया। इसमे उन्हें फ्रायड से 
सहायता प्राप्त हुई। बयार ने अपने परिश्रम से कोई प्रक्रिया ढेंढ नही निकाली | 
परिस्थिति से ही उन्हे एक नई वेद्यक-प्रक्रिया का पता चला। ब्रयार के यहाँ चिकित्सा 
के लिए. अनेक रोगी आते थे। उनमें एक समय एक स्त्री भी थी। उसकी दशा के 
परिशीलन ने ब्रयार को नवीन बाते सिखला दीं। संक्षेप मे, रोगिणी और रोग का 
परिचय यह हैः--रोगिणी नवौवना स्री थी। वह कुलीना, सुसस्कृता और विदुषी 
थी। अपने रोगी पिता की सेवा करते समय वह रोगग्रस्त हुई थी। पिता बीमार थे | 
उसी को पिता की सेवा करनी पडी। सेवा करते समय उसमें मनोव्याधि के लक्षण 
दिखाई देने लगे। पिता के मरण के बाद उमे हिस्टिरिया हो गई। वह चिकित्सा के 
लिए ब्रयार के पास आई। उस समय व्याधि के ये लक्षण थे--दाहिना हाथ जड' 
हो गया था, उससे उसे कोई संवेदना नही सालूम होतो थी, वह अपनी मातृभाषा 
जमन को अच्छी तरह जानती और समझती थी। पर रोग की दशा में बह सदा 
श्रग्नेजी बोलने लग गई थी। 

ब्रयार इस समय में विषय ध्यान देने लगे। दिन-प्रति-दिन उन्हें यह व्याधि 
विचित्र मालूम होती गई। सब वैद्य रोगी को दशन-स्पशन-प्रश्नैःः परीक्षा करते हैं। 
इन तीनो से ब्रयार को कुछ नहीं मालूम हुआ। क्योकि वह नवयुबती अपने रोग 
के विषय में कुछ भी नहीं कह सकती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि बह उनसे 
बातचीत करतें-करते ऊँघने लग गई। उस तन्द्रा की अवस्था में वह अनूठी बातें 
करने लगी। बह उस समय अपनी व्याधथि के विषय में ऐसी बातें कहने लगी, जिसे 
जाग्नतावस्था में वह किसी प्रकार भी नहीं कह सकती थी। ब्रयार को आश्रय हुआ | 
इसी तन्द्रा-सी अवस्था पर उनको विशेष श्रौत्सुक्य हुआ।। तब से वे उससे प्रस्वापित 
दशा में व्याधि के कारणों के विषय मे प्रश्न करने लगे। फलतः उन्हे ऐसी बातो 
का पता चला जो उस रोग के निदानभूत परिस्थितियों से सम्बन्ध रखती थीं, जिनमें 
और व्याधि-लक्षुणों मे देतु-फल्न-संतति का परिद्शन होता था। क्रमशः ब्रयार महोदय 


चित्त-विश्लेषण का इतिहास २5 


को उस रुग्ण नवयुवती से निम्नलिखित बातें ज्ञात॑ हो गई | उसने बताया---“मैं पिता 
की सेवा करती थी। डाक्टर की प्रतीक्षा करते एक दिन बैठी थी। उनके आने 
में देर हो रही थी। मैं एक कुर्सी पर बैठ गई, और अपना दाहिवा हाथ उस कुर्सी 
की पीठ पर डाल दिया। मन में विचित्र कल्पनाएँ उठती थी और तन्‍्द्वा-सी मालूम 
होने लगी । उसी अवस्था मे कूट एक साथ सॉप सामने दिखाई दिया। बह पिताजी 
की ओर बढ़ता जा रहा था। मालूम होता था कि वह उन्हें डसने के लिए जा रहा 
है। उप्ते भगाने को प्रबल इच्छा से मैं बिहल हो उठी। हाथ से उसे हटाने गई, 
किन्तु हाथ उठा नहीं। वह जड हो गया था। इतने म देखती क्‍या हैँ कि सारी 
अंगुलियाँ छोटे-छोटे साँप बन गई हैं। उनके सिर मृत्यु-देवता के सिर के समान 
प्रतीत होते थे। में मयरभीत हो गई। पुकारना चाहा, किन्तु स्वर कहाँ ! प्रार्थना 
करने की इच्छा हुईं, पर शब्द नहीं निकले। अन्त में एक अश्रँगरेजी गाना स्मरण आ्राया । 
में गाने लगी | आपत्काल मे में सदा यही गाना गाया करती थी ।” 


उस नवयुवती के रोग-लक्षुणों में और कथित बूतान्त में अनेक बातें मिलती-सी 
हैं। पिता के पास बैठी हुईं उसने जब वह घोर दृश्य देखा था तब उसका दाहिना 
हाथ कुर्सी की पीठ पर डाला गया था, और जड-सा हो गया था। इससे उसके 
रोग में भी वही हाथ जड़ हो गया। उसने उस समय प्राथना करनी चाही | कोई 
प्राथना स्मृति-पट पर नही आई। अन्त में उसे श्रगरेजी गाना का स्मरण हुआ, जिसे 
उसने अपने शैशव मे अपनी दाई से सीखा था। इसीसे उस रोग की दशा में वह 
केवल अऑगरेजी ही बोल सकती थी ओर लिख सकती थी। इस प्रकार लगमग डेढ़ 
साल तक उसे अपनी मातुमाषा जर्मन का स्मरण तक न हुआ। इस घटना के 
अन्तर्गत किसी शरीर ज्त (घाव ) की कोई चर्चा नहीं है। हाथ का जड़ हो जाना 
अथवा अँगरेजी गान का स्मरण आना ज्षत नहीं कहा जा सकता है। लेकिन उस 
घोर दृश्य की भीषणुता ने ज्षत का स्वरूप दिया। अतः व्याधि के मूल में कोई भी 
बात-विशेष ज्ञतरूपेण विद्यमान नहीं थी। वास्तव में अनेक स्वल्प घटनाएँ व्यूह 
बनकर अज्ञत्तरूपेण रहती थीं और रोग के कारण बन जाती थीं। उन सबमे आपस 
में सम्बन्ध रहता था, किन्तु उनमें और रोग की ज्ञात चित्त-बृत्तियों मे किसी प्रकार 
का सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता था। उन सभी अजशात घटनाओं में भाव की समानता 
दिखाई देती थी। साधारण दशा में नवयुवततीी उन सब बातों को नहीं बता सकती 
थी। किन्तु सम्मोहन की दशा में उसकी ज्ञप्ति का क्षेत्र विशद्‌ होता विदित हुआ। 
उसके प्रमाव में रु्ण नवयुवती अतीत स्मृतियों को जानती थी। घटनाओं का उल्लेख 
करते समय वह भावाबिष्ट होती थी। उसकी कही हुई कथा पूर्ण वृतान्त का अंशमात्र 
थी। बताते समय उसे दुःख होता था। घटना-काल में जो-जो भाव उसके मन में उठे 
थे, उन्हें वह प्रस्वापित दशा में स्पष्ट प्रकद करने लगी थी। सम्मोहित स्थिति में 
मालूम होता था कि वह पुनः एक बार घटनाकाल में रहने लगी है। ज्यों-ज्यों अज्ञात 
बाद विदित होती थी, त्यों-स्यों भाव का रेचन होता जाता था और लक्षण लुत्त होते 
जाते थे) रोम-लक्षणों को निकाल देने के लिए वैद्य को विशेष परिश्रम नहीं करना 
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पड़ता था। निदान के साथ-सार्थ उसकी व्याख्या से लक्षण मिट जाया करते 
थे। इन सभी बातो के आधार पर जैने महोदय के सिद्धान्तों से मिन्न ब्रयाए! ने कुछ 
सिद्धान्त अ्रकट किये $--- रु 

(१) जैने ने व्यक्तिमेद! का सिद्धान्त निकाला। पर व्यक्तिमेद का कारण वे 
नहीं बता सके | ब्रयार ने कहा कि कई तन्द्रा-कल्प अवस्थाएँ होती हैं। उसमें व्यक्ति 
को अपनी क्रियाओ पर पूण अधिकार नहीं रहता है। उस समय व्यक्ति की विचार-शक्ति 
आर सकलल्‍प शक्ति शिथिल रहत्ती है। तब छोटी-से-छोटी बात भी प्रबल वेगवाली विदित 
होने लगती है और वे अपने वेग से व्यक्ति को अभिभूत करती हैं। उन स्थितियों का 
नाम लन्द्राकल्प अवस्थाएँ हैं। 

(२) सभी तन्द्राकल्प! अवस्थाओ की बातो में परस्पर सम्बन्ध रहता है, किन्तु 
आर व्यक्ति के शान-चैतन्य भे कोई सम्बन्ध नही रहता है। 

(३) उन बातो को व्यक्ति भूल जाता है, किन्तु वे अचेतन रूप से अपने भावावेग 
के साथ जाग्रत रहती हैं । 

(४) व्यक्ति उन अशातगत अर्थात्‌ अचेतन मन में स्थित विषयो का स्मरण नही 
कर सकता है, क्योंकि उनके बताने मे लजा और घ॒णा होती है। 

(५) अजशात भाव शारीरिक रूप धारण करके व्याधि-लक्षणो के रूप में परिणुत 
होता है | इसी को उन्होने परिवर्तन का नाम दिया। 

(६) अतः रोग का निवारण वैसे ही तन्द्राकल्पावस्था में हो सकता है. जैसा कि 
सम्मोहितावस्था मे प्रकट है । 

(७) रोग के निवारण के लिए, निर्देश की कोई आवश्यकता नहीं है। अ्चेत्तन 
मन के रेचन से ही लक्षण मिट जाते हैं। 

ब्रयार ने इस प्रकार की चिकित्सा का “निर्मली? अथवा विरेचन ((0०(॥9798) 
नाम रखा। रोगी इस चिकित्सा-पद्धति को बातचीत चिकित्सा? ( ठाकिंग क्‍योर ), 
“चिमनी बुह्ार! ( चिमनी स्वीपिंग ) कहते थे। ब्रातचीत में ही रोगी की व्याधि शमीभूत 
होती थी। इस प्रकार चारको के प्रयल्ल का अवसान हुआ | भी ब्रयार और डा० फ्रायड 
में मित्रता थी, अत्तः ब्रयार ने डा० फ्रायड से इन सभी प्रक्रियाओं की चर्चा कर दी। 
दोनों इसी प्रणाली से प्रयोग करने लगे | लेकिन कुछ ही दिनों के उपरान्त डा० फ्रायड' 
को ब्रयार से अलग होना पड़ा। दोनों के विचार एक साथ नहीं मिलते थे। फ्रायड 
अलग हुए और हिस्टिरिया के साथ अपना निजी प्रयोग करने लगे । 

(१) दोनों के मतमेद का कारण प्रारम्भ में रोग की सम्राप्ति के विषय में था। 
श्री ब्रयार का रोग-निदान तन्द्राकल्प अवस्थाओं तक ही सीमित था। उनका अधिक 
विश्वास व्यक्तिभेद ( सत्व-मेद ) न होकर तन्द्राकल्प अवस्थाओं पर था। उनके भत मे 
व्यक्तिमेद गौण था, किन्तु फ्रायड को वही मुख्य प्रतीत होने लगा। उनके विचार मे 
व्यक्तिभेद की तह में अशातरूपेण अनेक इच्छाएँ और शक्तियाँ काम करती दिखाई देती 
थीं। प्रत्येक विस्द्तत घटना के मूल मे व्यक्ति के कुछ विशेष उद्देश्य दिखाई पड़ते ये 
और अचेतन भन की बृत्तियों के अज्ञात रहने मे तन्द्राकल्प अवस्थाएँ किसी प्रकार की 
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सहायता पहुँचाती नहीं दृष्टिगोचर होती थीं। (२) श्रधार महोदय के रोगी की चिकित्सा 
को परिणाम-दशा डा० फ्रायड को ज्ञात नहीं हुईं । श्री ब्रयार ने उनसे कुछ बाते अवश्य 
छिपाई हैं, ऐसा उन्हे भान हुआ। (३) इसके साथ ही डा० फ्रायड को आरम्भ से ही 
प्रस्वापन ( सम्मोहन ) की प्रक्रिया मे एक प्रकार का अ्रविश्वास था। उन्हें इस प्रक्रिया 
में रोग-निवारण का उचित साधन नही प्रतीत हुआ | किन्तु विरेचन ( कथार्सिस ) के 
लिए! किसी अन्य साधन के अभाव में डा० फ्रायड ने कुछ दिनों तक उसी का अनुसरण 
किया | सम्मोहन-प्रक्रिया के विषय मे उनके विरोध के आरम्भिक कारण ये हैं :--- 
(१) वे प्रत्येक रोगी को प्रस्वापित ( सम्मोहित ) नहीं कर पाते थे। ग्रस्वापित होना या 
न होना व्यक्ति की इच्छा पर निमर रहता है, अतः स्पष्ट है, सभी व्यक्ति अस्वापित नहीं 
भी हो सकते थे। (२) यदि रोगी व्यक्ति थोडा-बहुत किसी प्रकार प्रस्वापित हुए भी, तो 
उनकी प्रस्वापितावस्था इतनी प्रगाढ़ नहीं थी जितनी कि अपेक्षित थी। (३) प्रद्नापन- 
प्रक्रिया से रोग के लक्षण के एकबार शमित हो जाने पर भी फिर उनका पुनरावतन 
हो जाया करता था। रोग के उपशम और रोगी तथा वैद्य के पारस्परिक सम्बन्ध पर 
उपशम की स्थायी सफलता निर्मर रहती थी। वैद्य के रोगी से अलग हो जाने पर रोग 
पुनः सिर उठाता था। इससे यह विदित होता था कि निर्मलीकरण अथवा विरेचन की 
सारी प्रक्रियाओं से भी वैद्य और रोगी का पारस्परिक सम्बन्ध ही व्याधि की उपशान्ति 
मे अधिक सहायता पहुँचाता है। एक घटना ने इन शंकाओं का समर्थन-सा किया 
ओर डा० फ्रायड को विवश किया कि वे सम्मोहन-प्रक्रिया छोड दे । एक समय उनके 
निरीक्षण मे मानसिक व्याधि से पीडित एक नवयौवना थी, जो डा० फ्रायड' के प्रत्येक 
आदेश का पालन करती थी। डा० फ्रायड' उसे प्रस्वापित करके रोग का इतिहास 
पूछा करते थे ओर भाव के रेचन से व्याधि के उपशम करने का प्रयत्न करते थे | 
एक दिन उस खस्त्रीने प्रस्वाप से उठते ही डा० फ्रायड को गले से लगा लिया | 
जिस बात की आशका डा० फ्रायड को पहले से थी, वह प्रत्यक्ष हो गई। इसके 
उपरान्त उन्होंने सम्मोहन-प्रक्रिया का सहारा छोड दिया। इस प्रकार सम्मोहन-प्रक्रिया 
के परित्याग से चित्त-विश्लेषण-शास्त्र का वास्तविक उदय हुआ । चित्त-विश्लेषण-प्रक्रिया 
की पूवपीठिका से उसका उत्तरकाल' अधिक मोहक है। 


डा० फ्रायड ने सम्मोहन-प्रक्रिया छोड़ तो दी, किन्तु उन्हे अभी कोई ऐसी प्रक्रिया 
नही उपलब्ध हुई जिसके द्वारा वे अचेतन में अ्रथवा स्मृति के गम में बैठी अनुभूतियाँ 
जगा सके। अत्तः उनकी विशिष्ट खोजों का प्रचलन आरम्भ हुआ। उन्हें अन्त में, 
एक ऐसी अनुभूति का स्मरण हुआ जिससे उन्हें विशेष गति मिली। उन्होंने अपने 
आपरम्मिक अश्ययन-काल में एक बार बेरनहाईम्‌ के यहाँ प्रस्वापन के कुछ प्रयोग 
देखे थे। बेरनहाईम प्रसिद्ध प्रस्वापक थे। बहुधा वे उस प्रक्रिया के अनूठे मर्म 
पर प्रकाश डाला करते थे। डा० सिगमणड' फ्रायड ने देखा कि प्रस्वापन के उपरान्त 
बेरनहाईम्‌ रोगी के मस्तक पर हाथ रखते थे, थोडा उसे दबाते थे, और कहते थे, 
“स्मरण कीजिए, प्रस्वापित अवस्था मे आपको कोन-सी बातें कही गई और आपने 
क्या-क्या कहा १” इस पूछताछ से आरम्म में मालूम पडता था कि रोगी को सम्मोहिता- 


२८ अध्यात्मयोग और चित्त-विकलन 


बस्था की कोई बात स्मरण नहीं है'। 'किन्तु जब बेरनहाईम्‌ मस्तक पर हाथ देकर उसे 
प्रोत्साहित करते थे, तब रोगी प्रारम्भ में धीरे-धीरे किन्तु कुछ देर के उपरान्त सम्मोहिता- 
वस्था की सारी बाते धाराप्रवाह कहने लग जाता था। जब फ्रायड ने भी उसी प्रणाली 
से आगे बढने का निश्चय किया, तब उन्होने सोचा कि यदि प्रस्वापित दशा की सभी 
विस्तृत घटनाओ का कुछ प्रयज्ञ से उस दशा के अनन्तर भी स्मरण कराया जा सकता 
हे, तो अचेतन के गर्म में बैंठी समी घटनाओ एवं अनुभूतियों को विना सम्मोहन-क्रिया 
के स्मरण कराया जा सकता है। थोडी सहायता से रोगी सभी बातों का स्मरण कर 
सकता है। डा० फ्रायड ने ठीक बेरनहाईम के समान ही अ्रपनी प्रक्रिया आरम्भ की । 
अन्तर इतना ही था कि भ्री बेरनहाईम एक रोगी को प्रस्वापित करते थे और ड[० फ्रायड' 
ने ऐसा करना शअ्रेयस्कर नहीं समझा | किन्तु यही अन्तर बहुत महत्व का था। प्रस्वापन 
(-सम्मोइन-क्रिया ) के परित्याग से हिस्टिरिया की सप्रास्ति पर विशेष प्रकाश पड़ा। 
सम्मोहन-प्रक्रिया के परित्याग से अन्य नवीन बातें भी ज्ञात होने लगी। प्रस्वापित हुए 
बिना विस्मत घटनाओ के उल्लेख में रोगी को बहुत ही श्रम करना पडता था। सभी 
बातें याद नहीं आती थी। स्मरण आगे पर भी उन बातो की व्याख्या वह नहीं कर 
सकता था। उन सभी बातो मे कुछ-न-कुछ दुःख, अनिच्छा, जुगुप्सा अथवा लजा 
होने की सम्भावना प्रतीत होती थी, और इसी कारण रोगी को अत्यन्त वेदना और 
अ्रम का अनुभव करना पड़ता था। ऐसा लगता था मानों अपने भीतर-ही-भीतर कुछ 
शक्तियो का विरोध कर रहा है, और उसके अन्तस्तम मे कोई घोर सग्माम हो रहा है। 
ऐसी स्थिति मे जब वैद्य उन बातो को अर्थात्‌ अनुभूत घटनाओं को स्मरण करने के 
लिए. रोगी को उद्देल्षित करता था, तब रोगी ऐसे प्रयल्लो का प्रतिरोध करता था । इन 
बातो में चैत्र जीवन का सच्चा स्वरूप दिखाई पडने लगा। हिस्टिरिया का कारण न 
तो सत्वभेद! था और न तन्द्राकल्पावस्थाएँ | उसका कारण काज्षाओ के अ्वदमन 
( मिरोध ) एवं प्रतिरोध मे पाया जाता है । इसके कारण के मूल में मानस नियमों की 
श्रुद्लाएँ. भी पाई जाती हैं। चेन्न-यन्त्र जड़ नहीं है। बह चैतन्यविशिष्ट है। उसमे 
सदा ज्ञात और अशात अथवा चेतन और अ्रचेत्तन रूप से शक्तियाँ और संस्कार 
व्युत्थित और निरुद्ध होते रहते हैं। चित्त-वृत्तियाँ श्राविभत ओर तिरोभूत्त हुआ करती 
हैं। किन्तु डा» फ्रायड ने देखा कि इस प्रकार की उदयास्त प्रक्रिया में विशेष बाधाएँ 
पड़ जाया करती हैं। किसी विशेष लक्षण के बारे में जिज्ञासा करने से, और उसके 
मूलभूत स्मपृति-संस्कार ( स्मृति चिह्ों ) को जगाने मे रोगी को अत्यन्त पीड़ा होती थी 
ओर वैद्य को बहुत ही परिश्रम करना पड़ता था। श्रत्तः उन्होंने निश्चय किया कि किसी 
विशेष लक्षण के बारे में न पूछा जाय, वल्कि रोगी को सम्पूर्ण स्वतन्त्रता दे दी जाय 

जिससे जो कुछ उसके मन में आवे, वह वही कहे | न केवल अपनी कहानी ही, प्रत्युत 
मन में आनेवाले सभी चित्रों अथवा प्रतिरूपों को बना देने के लिए डा० फ्रायड' 
रोगी को अनुप्रेरित करते। साथ-ही-साथ वे रोगी को यह भी स्पष्ट बता देते थे कि उसे 
कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। घृणित-से-घृणित, स्वल्प-से-स्वल्प, श्रथंशून्य-से-अथंशून्य 
बात या प्रतिरूप भी मनम आ जायें तो उन्हें भी खोल देना भेयस्कर होगा | इस 


ध्िित्त-विश्लेषण का इतिहास ३६ 


प्रकार उन्होंने देखा कि इस प्रकार की प्रणाज्ी से भी रोगी अवदमित काज्षाएँ 
प्रकद कर देता था; ओर भाव का रेचन हो जाता था। इस प्रक्रिया को उन्‍होंने 
स्वच्छानुबन्ध अथवा स्व॒तन्त्र या सहज साहचय ( फ्री एशोसिएशन ) की सज्ञा दी; क्योंकि 
रोगी यथामिमत जो कुछ कहंता जाता था, उन सभी बातों मे एक अलनुबन्ध-परम्परा 
( अतीत स्मृतिं-साहचर्य-क्रम ) दिखाई पडती थी* | 


स्वच्छुन्दानुबन्ध अथवा स्वतन्त्र साहचय अन्य प्रक्रियाओं से कई बातों मे 
श्रेष्ठतर एवं सुगमतर है---(१) इस प्रक्रिया द्वारा रोगी पर किसी प्रकार का अ्रप्राकृतिक 
बल नहीं पडता, (२) वैद्य को किसी प्रकार का विशेष परिश्रम उठाना नहीं पडता है 
और न वैद्य की ओर से रोगी पर किसी प्रकार का अनीप्सित या ईप्सित प्रभाव ही 
डाला जाता है। (३) इसमें कभी भी अनुबन्ध-परम्परा नहीं टूट सकी, क्योकि मन में 
कोई-न-कोई अनुबन्ध उठता ही रहता है। रोगी को यह समझने का कोई कारण" नहीं है 
कि उसपर कोई अपना प्रभाव डालता है, क्‍योंकि इस प्रक्रिया में रोगी को अपनी अँखें 
बन्द नहीं करनी पडती हैं। वैद्य रोगी को छूता तक नहीं। रोगी को किसी प्रकार से 
अपनेको अमिभूत समझने की सम्भावना नहीं है। केवल रोगी को सुखासन पर लेटना 
पडता है। वैद्य उसके पीछे बैठता है, और पीडित रोगी की सभी प्रक्रियाएँ सुनता एव 
देखता है। वह स्वयं रोगी की आँखों की ओट में रहता है, जिससे रोगी अपने कथन मे 
किसी प्रकार के सड्डोच का अनुभव न करे। इन सभी बातों के होते हुए भी स्वच्छुन्दा- 
नुबन्ध को स्वच्छुन्द नहीं कह सकते हैं, क्‍योंकि अनुबन्धों पर चिकित्सा की परिस्थिति 
कुछ प्रभाव डालती ही है। “में अपने रोग की शान्ति के लिए. आया हूँ और वैद्य मेरे 
रोग का निवारण करेंगा, इस प्रकार की भावना का उठना तो रोगी के मन में 
अवश्यम्भावी है, और इस विचार का प्रभाव अनुबन्धों पर पडता ही है। लेकिन यह 
दोष सभी चिकित्सा-प्रकारों में पाया जाता है और इसके विना चिकित्सा हो ही नहीं 
सकती है। लेकिन यह आश्रय की बात है कि बातचीत करने भे ही रोग का निवारण 
हो जाता है। बातों मे कौन-सा प्रभाव है, यह बहुत कम लोग जानते हैं। अतः उन्हें 
स्वच्छुन्दानुबन्ध अथवा स्वतन्त्र साहचय की सचाई में शड्ढा होती है। इस विषय मे 
डा[० सिगमण्ड फ्रायड' का निम्नलिखित कथन पठनीय एवं विचारणीय है--- 


१--/चलन्नीलोलपलब्यूहूसमलोचनलोलताम्‌ | 
ब्हि चेत ता त्यकत्वा हेतुना केन मुझ्नति ॥ ( चेत <व्यग्रचित्त ) 
-योगवासिष्ठ, वैश्य प्रकरण, रूगे ११, कीक ३४ | 


यवामिमतमाशु व ब्रहि प्राप्य्यसि चानध | 
सवेमेव पुनर्येन भेत्स्थन्ते त्वातु नाथय ॥ वही, ११-१७ । 


च उलनीलोत्पलसमूह के समान, चित्त के कारण उत्पन्न, लोचन-लोलता को छोब्कर बताओ किस कारण से दुख 
पा रहे हो । ऐ अनव, अभिमतार्थ को प्रच्छन्ञ न करो और स्पट हृदय की बातें वदाओं | उससे तुम अभिमतार्५ 
को पाओंगे और आधियाँ पुन तुम्हें कष्ट नहीं देंगी । 


३० अध्यात्मयोग ओर चित्त-विकलन 


“पहले शब्द इन्द्रजाल थे, और शब्द की पुरानी ऐन्द्रजालिक शक्ति आज भी 
बहुत सीमा तक पाई जाती है। शब्दो के द्वारा मनुष्य दूसरों को धन्य बना सकता है, 
अथवा निराशा के फन्दे मे डाल दे सकता है। गुरु अपना ज्ञान-भाण्डार शिष्य को 
वचनों से ही प्रदान करता है, बचनो से ही वक्ता श्रोताओं को अपने साथ बहा ले जाता 
है तथा उनके निर्यो एवं मतो को निश्चित रूप देता है। वचनो से भावावेग उत्यन्न 
होते हैं तथा वे मानव-हृदय को मुग्ध करने के विश्वजनीन साधन हैं। अतः मानसिक 
चिकित्सा में शब्दों की प्रधानता पर हम ध्यान देने मे कमी न रखें |”! इसी प्रकार से 
मनु महाराज ने कहा है---/सभी भ्र्थ वाणी में हैं। सभी का मूल बाक्‌ ( वाणी ) है| 
इसी से सभी अर्थ निकलते हैं। श्रतः जो अपनी बाणी का दुरुपयोग करता है, वह 
सभी प्रकार के स्तेवय को करनेवाला है |” महाकवि “'भवभूति! का कथन है; सुदृत वाक्‌ 
को लोग सभी मद्भलो की मा, मदझ्लो को देनेवाली गाय कहते हैं। ऋषियों ने उन्मत्त 
एवं गर्विष्ठ के बचनो को राक्षसी कहा है। वाणी से ही वेर आदि का उद्धव होता हे। 
वही इस लोक की निऋति है। अ्रतः स्पष्ट है कि बाते सव-प्रधान हैं। इन्हीं के बल से 
प्रसिद्ध मानसिक चिकित्सक ड० फ्रायड' व्याधि निवारण करने मे समर्थ हुए हैं । 

रोग-शान्ति के लिए. प्रयन्ष करते समय डा० फ्रायड को सदा यह विदित होता 
था कि रोगी अपने जीवन के सभी गूढह रहस्यों को प्रकट कर देता है। उन्होंने यह देखा 
कि गृह रहस्यों में प्रधानतया मिथुन-सम्बन्धी बातें ही रहती हैं। वे बातें प्रायः समाज 
की दृष्टि मे निन्‍्य इच्छाएँ ही रहती हैं। एक भी ऐसा रोगी उन्हे नहीं मिला जिसने 
अपने कथन मे मैथुन-सम्बन्धी बातो की चर्चा न की हो। उन्हे यह स्पष्ट प्रतीत होता था 
कि रोग के मूल में मैथुन-सम्बन्धी इच्छाओं का अवदमन अथवा निरोध ही निदान 
रूपेण रहता है| इन बातों को बार-बार देखने से डा० फ्रायड को दृढ़ विश्वास हो गया 
कि काम-सम्बन्धी इच्छाओं का इस प्रकार का दमन या निरोध हिस्टिरिया आदि 
व्याधियों का एकमात्र कारण है। 

इसी 'मैथुन सिद्धान्त” के कारण चित्त-विश्लेषण-शासत्र को समाज द्वारा उतनी 
मान्यता नही मिली जितनी कि अपेक्षित थी। जितना विरोध इस सिद्धान्त का हुआ, 
उतना और किसी का नहीं हुआ होगा। लोग कहने लगे कि हिस्टिरिया का भृल 
कारण काम-प्रवृत्ति नहीं हो सकती। विरोध यहाँ तक बढ़ा कि स्वयं डा० फ्रायड' के 

कुछ मित्रों ने मी उनका साथ छोड़ दिया | फ्रायड सोचने लगे---“मैंने त्तो भूल की है । 


१--्रकात8 पग्र०.6 ०जंशएशाए 79270, #७0व ४96 ज़ञ0०00 #७थकां।ड श्रापथा 07 
78 0०१ 79809 090श0/ ७ए७०70 ६0-49979. 7 ४ छठे 078 ग्राक्षा 080 77476 ४7000/ 
फाछछ86प 07 वएंए४6 धरा 0 6800 $ 07 श0्तें3 ५06 ४890०॥67/ पक्याहा00 गाड़ ट0ए- 
0526 ४0 ४86 एप्फएं5, 0ए ज07व48 ६86 8796थी:७१ 86008 ड़ #प00006 जाएं धो 
806 66६8/७व7768 468 [प्रवै2706९008 ब्यवे 66०ंडांगा8 एकवड़ 60 4070 #&76०४७ वे 
8706 ४6 प्रगोएछ७/३७ 76878 07 6७प७7०)78 आपका 9गाएड एछई07०8७ )06 परह 
70॥ प्रगापेक्' 88906 6 प8९ 0 एणफ्वेंड 7 ए8ए00-779००७७फ  $. अफ०पव , 48 


छछाठाकं (77067%ए0ठा 40 ए8700-870थएशं5, 300 800 ॥.6४७०४)॥४, 7, ४, 922, 
70286 &. 
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कदाचित्‌ मेरा मिथुनवाद प्रश्नमात्मक है |” किन्तु उनकी यह शंका बहुत दिनों तक 
न ठहर सकी । अनुदिन के परिशीलन ने उन्हें इस सिद्धान्त के विषय में अटल बना 
दिया। उन्हें स्मरण आया कि संसार के कुछ असिद्ध वैद्यों का भी वही मत है। 
उन्होंने इस वाद की स्थापना में अपने समकालीन डाक्टर सर्वश्री ब्रयार, छोबक आदि 
से तथा चारको से बहुत महत्त्व की बातें सुनी थीं। अपने सिद्धान्त की पुष्टि में उन्हें 
वें सब तथ्य स्मरण हो आये और वे अपनी स्थापना में इृढ़तर हो उठे | 
एक दिन डा० फ्रायड' डा० बयार के साथ टहल रहे थे कि एक भद्र पुरुष 
आकर श्री अयार से मिला | डा० फ्रायड' थोडा पीछे रह गये। जब वह चला गया 
तब श्री ब्रयार ने डा० फ्रायड से कहा--“उस भद्र पुरुष को स्त्री विचित्र प्रकार से 
व्यवहार करती है। और यह कहते-कहते श्री ब्रयार ने कह ही दिया--“ ]]656 ६747825 
धा8 2 च्र०एड ४8८४४ 200ए९.” आश्रयेंचकित डा० फ्रायड' ने उनके कश्वन का 
तातय पूछा तो श्री ब्रयार ने उत्तर में कहा, “४]०0०7७४” का अर्थ वासक-सजा 
अर्थात्‌ विवाह-शय्या है| उसके कुछ वर्ष बाद जब डा० फ्रायड श्री चारको के यहाँ 
अध्ययन करने के लिए, गरे थे, तब उन्होंने एक दिन यह देखा कि चारको महोदय 
बहुत आवेग के साथ अपने एक मित्र से किसी व्याधि के विषय में कुछ कह रहे थे | 
वे कह रहे थे--एक विवाहित स््री-पुरुष थे, जिनमें पहले पत्नी बीमार पड़ गई। पति 
या तो न्पुंसक थाया विक्ृृत |” और चारको महोदय बार-बार जोर से कहते जा 
रहे थे--“बैय धारण करो, अतः यज्ञ करो, तुम जहाँ पहुँचना चाहतें हो, पहुँच 
जाओगे |” श्री चारको अ्रतीव उमंग के साथ बीच में बोल उठे--“किन्तु इन समान 
बातों में सदा जननेन्द्रिय ही प्रधान है, सदा"' सदा “ सदा"*” यह कहते हुए 
उन्होंने अपने हाथों को छाती पर रखा, अपनेकों कुछ आकुचित किया और अपने 
अँगूठे पर धीरे-धीरे अपने स्वाभाविक उत्साहपूर्ण रीति से कूदने लगे [”* एक तीसरी 
घटना लीजिए। विएना के प्रसिद्ध वेद्य छोंबक ने डा० फ्रायड से एक रोगी स्री को 
अपनी निगरानी मे ले लेने को कहा । उस ज््री में एक विचित्रता उत्पन्न हो गई थी। 
उसे यह जानकर ही शान्ति की प्राप्ति होती थी कि छोबक अनुपल कहद्ॉ-कहाँ रहते हैं। 
छोबक मह्दोदय ने यह बताया कि उस स्त्रीका विवाह हुए अठारह साल हो गये थे, 
किन्तु वह अरब भी कुमारी ही कही जा सकती थी, क्योंकि उसका पति नपुँसक था। 
छोबक महोदय के शब्दों में उसकी व्याधि की एकमात्र ओषधि थी पुरुष का उससे 
संयोग होना ?* इतने प्रसिद्ध चिकित्सकों के मत ने भी डा० फ्रायड की 'मैथुन 
प्रवृत्ति वाली धारणा को प्रधानता देने को प्रेरित नहीं किया। किन्तु असंख्य 
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३२ अध्यात्मयोग और चित्त-विकलन 


रोगियों के निरन्तर कथन से कि मेथुन-प्रवृत्ति का निरोध ही उसकी व्याधि का कारण 
है, फ्रायडः को मिथुनवाद में स्थिर किया। अबदमित कामानिकाकज्षाएँ व्यक्ति को 
ज्ञात नही रहती थी। वे उनके अचेतन में बैठी भी शक्तियुत रहती थी। इस प्रकार 
से फ्रायड को विदित हुआ कि व्यक्ति के चित्त में एक अजशात या अ्रचेतन भाग भी 
रहता है, जिसका ज्ञान व्यक्ति को कभी नहीं रहता है। यही अजशात्त! निरुदृइच्छा- 
व्यूहों ( अवदमित कांज्षा-ग्रन्थियों ) का केन्द्र हे। इन अवदमित कांक्षाओं के व्यूह 
में मैथुन सम्बन्धी इच्छाएँ अति प्रबल है। इस प्रकार से डा० फ्रायड' ने मिथुनवाद 
की स्थापना की और साथ-साथ व्यक्ति के प्रख्यापित बचनों की यथाथता की पहचान 
के लिए उन्होंने एक अनुव्याख्यान! ( इण्टरप्रेडेशन ) की प्रक्रिया भी निकाली । 

अनुव्याख्यान से उन्हे व्यक्ति मे कामज वृत्तियों की श्रक्षुण्ण प्रबलता का भान 
हुआ | «उनके रोगियों का कथन प्रायः उनके बाल्यकालीन ससस्‍्कारों से सगुम्फित 
रहता था, और यह विद्त होता था मानो शैशवकाल में भी उन्हे किसी प्रकार की 
काम-वासनाएँ रहती थीं। इस प्रकार की शैशव काम-वासनाओं पर जब वाह्य अवरोध 
अ्रथवा धका लगता है, तब व्यक्ति अपनेको सेमालने में असमथ हो जाता है और 
उसकी ये दमित काक्ञाएँ क्रमशः अचेतन मे बैठकर अश्रन्य समान रूपवाली से भेल खाती 
हुई अन्त में वातव्याधि का कारण बन जाती हैं। इससे यह प्रकट हुआ कि बाल्य- 
कालीन काम-सम्बन्धी जीवन की विषमता ही बात-व्याधि का कारण है, न कि वह जो 
साधारण जीवन मे काम-प्रवृत्तिदमन से होता है। 

अनुव्याख्यानों से और एक लाभ हुआ। डा० फ्रायड' ने देखा कि रोगी 
अपनी कथा कहते समय स्वम्नो को भी बताते है। उन्हे उत्सुकता हुई; उन्होंने इस 
प्रकार के स्वप्त-कथन के मूल में पहुँचने का उद्योग किया। इस प्रकार डा० फ्रायड 
को स्वप्तो के निविड विपिन में प्रवेश करने का सुअवसर प्राप्त हो सका। आरम्म में 
उन्हें बडी कठिनाइयों का सासना करना पडा। किन्तु स्वप्तों से रोग का सम्बन्ध 
अवश्य है, ऐसा उन्हे विदित होने लगा। अब वे स्वप्तों को रोग-लक्षण समझकर 
उनकी अभिशता के लिए भी स्वच्छुन्दानुबन्ध ( स्वतन्त्र साइचय-माप ) का प्रयोग करने 
लगे। अतः उन्होने दृश्य स्वप्त के प्रत्येक चित्र को अलग-अलग अनुबन्धो का विषय 
बनाया। ग्रयोगो से उन्हें विदित हुआ कि सभी के अनुबन्ध एक ही केन्द्र म अवस्थित 
हो जाते थे। केन्द्र मे कोई-ब-कोई अवदमित अभिकाज्ञा विद्यमान रहती थी और उसी 
की तृप्ति के लिए. दृश्य स्वप्न का वैचित््य निर्मित हुआ प्रतीत होने लगा। अभिलाषा- 
तृप्ति को ध्यान मे रखकर सारे स्वप्न का मम और विपर्यास समझाया जा सकता था | 
डा० फ्रायड ने इसी उपयोगिता को यथासम्भव प्रमुखता देकर स्वप्नों के अनुव्याख्यान 
के लिए एक प्रकिया निकाली और एक विशिष्ट शासत्र का निर्माण कियां। उस शास्त्र 
का नाम स्वप्नानुव्याख्यानः है।! रोग-लक्षणों के और स्वप्तों के अनुव्याख्यान ने 
रोगी के बाल्यजीवन पर अधिक प्रकाश डाला है। उनके अध्ययन से बाल्य-जीवन 
में अत्यन्त प्रभाववाले एक व्यूह (अन्थि ) का पता चला। वह पितृ-अन्थि अथवा 
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चित्त-विश्लेषण का इतिहास ३ 


इंडिपस व्यूह' है। इस व्यूह के परिशीलन से "पता चलता है कि शिशु मे काम! 
रहता है। उसका ध्येय सन्‍्तान की उत्पत्ति की भाँति केवल शिशु को तृप्ति और सुख 
पहुँचाना ही रहता है। बाल्यकाल' मे इस काम-सम्बन्धी ग्रनिथि का उत्तरदायित्व माता- 
पिता पर है। शिशु यदि लडका हो तो माता को और यदि वह लडकी हो तो बाप 
को अपने काम! का विषय बनाता है। इस कास की तृप्ति या अतृप्ति पर बच्चे का 
भावी जीवन निर्मर करता है। बच्चे के भावी जीवन के सुखमय या दुखःमय प्रासाद 
की नीब इसी पितृ-ग्रन्थि पर अवलम्बित रहती है | 


अब डा० फ्रायड को बातव्याथि के निद्ानों का पूर्ण परिचय प्राप्त हुआ। 
क्रमशः उन्होंने इस प्रकार अपने अनुभवों के आधार पर हेतु-फल-सन्तति,* निरोध, 
बाल्यकालीन मिथुन-प्रदृत्ति, मिथुनवाद आदि के सिद्धान्त उद्घोषित किये, जिनकी 
सहायता से वे रोग का निवारण करने लगे। उन्होंने देखा कि प्रत्येक रोगी के व्याधि- 
निवारण के अन्तिस दिनो में एक विशेष प्रकार की स्थिति सामने आती है। रोगी 
वैद्य के प्रति विशेष प्रकार का व्यवहार करने लगता है। रोगी नारी तो प्रायः चित्त- 
विश्लेषक से प्यार करने लगती है। यह स्थिति प्रायः एक अतीत अवस्था के 
पुनरावृत्त रूप का द्योतक है। इस अवस्था को डा० फ्रायड ने अवदेशन”* की 
संशा दी है। डा० फ्रायड ने चित्त-विश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा देखा कि इस प्रकार 
की अवस्था मे प्रायः रोगी वैद्य से बसा ही व्यवहार करते थे, जैसा कि उन्होने अपने 
बाल्यकाल में माता पिता आदि से किया था। अतः वैद्य ने इसे भी रोग के लक्षणों 
के निदान की जानकारी के लिए. एक अच्छा उपकरण माना। चित्त-विश्लेषक लोग 
रोगी से यह प्रक। करते थे कि वह एक अतीत घटना को दुहरा रहा है और वे 
इस प्रकार से अन्तिम प्रतिरोध को हृठाकर व्याधि-लक्षणों का समूल उच्छेदन करने में 
समर्थ होते थे । 

यह प्रकिया केवल असाधारण रोगियो के परिशीलन मे लागू होती थी और 
डा० फ्रायड उनके रोगो के भीतर कौन-से नियम लागू होते हैं, उन्हें स्पष्ट समझाने का 
प्रयल्ल करते थे। किन्तु अवदमन ( निरोध ) का रिद्धान्त साधारण जीवन मे भी 
उपयुक्त है। निरोध साधारण जीवन में भी हुआ करता है और उसी से भानसिक 
रोग भी हो सकता है। अतः डा० फ्रायड को ऐसा भान हुआ कि रोग के सभी नियम 
साधारण जीवन में भी लायू हो सकते हैं, क्‍योंकि स्वास्थ्य मृदु' रोम के समान तथा 
रोग अ्रसाधारण स्वास्थ्य हे। साधारण व्यक्तियों के स्वझों म भी वे ही नियम कास 
करते इृष्टिगोचर होते हैं। बाल्यकालीन मिथुन-जीवन सभी बच्चों में उसी रूप में दिखाई 
पडता है। अतः डा० फ्रायड' ने अपने सिद्धान्तों को केवल निदान से सम्बद्ध न रखकर 


' १--0०१४प४ (0075फएऑ०५ट, 
२--हेतुफल सतति को हीं कार्यकारण-परम्परा कहते हैं। कार्य रहे तो कारण होगा | कारण रहे तो 
काये अवश्य रहेगा | इस प्रकार से हेतु और फल, कारण और कार्य को बाँधनेवाला नियम हेतुफल-सतत्ति 
अथवा नियति कहा जाता है । 
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३४ अध्यात्मयोग ओर चित्त-विकलन 


उनके क्षेत्र को अति विस्तृत बना दिया और एक साधारण मनोविज्ञान की नौव डाली 
जिसमें विचार, भाव एवं आवेग आदि को यथोचित प्रधानता दी गई | 


रोगियो के विषयो में विरेचन-प्रक्रिया ( कथासिस प्रणाली ) पर ही अधिक ध्यान 
देने के कारण डा० फ्रायड का ध्यान भावना आदि की उत्पत्ति पर गया। वें अपने 
ओऔत्सुक्य को नहीं दबा सके और भावना का अध्ययन पत्येक दृष्टिकोश से करने लगे। 
इस प्रकार उन्हें बासनाओ, सुख, दुःख आदि भावनाओं का मर्म समझना पडा | 
अतः उन्होने साधा रण मनोविज्ञान के विषय से आगे बढ़कर एक अ्धिमानस शास्त्र" 
का निर्माण किया, जिसमे उन्होने यह दिखाने की चेश की कि किसी भी मानस-क्रिया 
का अध्ययन तीन दृष्टिकोणो से हो सकता है--(१) वह क्रिया कहाँ होती है, ज्ञात 
( चेतन ) में अथवा अज्ञात ( अचेतन ) मे ! (२) बह क्यों, किस कारण और किस 
उद्देश्य से होती है, सुख के लिए. अथवा दुःख के लिए, निरोध या किसी अन्य 
कारण से ? (३) वह क्रिया किस प्रकार से होती है, भाव के परिवर्तित होने से अथवा 
व्यूह (ग्रन्थि ) बन जाने से! इन्हीं तीन प्रकार की अध्ययन-रीतियो को उन्होने 
भौमिक दृष्टिकोण", आधिक दृष्टिकोण तथा स्पान्दनिक या सश्बालक दृष्टिकोश कहा। 
सुख-दुःख आदि की मीमासा ने उन्हें मानव-जीवन के सभी व्यवहारों को विभक्त करने 
पर विवश किया। उन्होने देखा कि मनुष्य सुख भी चाहता है और रक्षित भी होना 
चाहता है। मनुष्य के जीवन में अस्तित्त और आनन्द की कामना का सघर्ष अथवा 
साम्य पाया जाता है। इस दृष्टि से डा० फ्रायड ने मानव-चित्त के दो विभाग किये: 
(१) अहंकार और (२) अ्रजश्ञात या इदम्‌र । मनुष्य की रक्षा के लिए जितनी आवश्यक 
बाते हैं, उन सभी का संपादन अहकार करना चाहता है। और इदम्‌ (अचेतन ) 
केवल प्राकृत इच्छाओं की तृत्ति के लिए प्रयन्न करता है। इदम्‌ का साम्राज्य आपाततः 
सुखेच्छा से रज्लित है श्रर्थात्‌ अचेतन मे सुखतत्त्व का प्राबल्य पाया जाता है। किन्तु 
अहकार सुख का सपादन करता हुआ भी कह्दी-कह्दी, यदि कुछ दुशख के भोगने से 
मनुष्य की रक्षा हो सकती है, तो सुख तत्त्वाश्रित होकर ही वाह्मय संसार की परवा 
करता है। इससे स्पष्ट है कि वस्तुतत्व का उसपर अधिकार है। मनुष्य का जीवन इन्हीं 
दोनों तत्त्तों के आश्रित होकर आगे बढ़ रहा है। इन तत्वों को चलानेवाली शक्ति 
चैत्र यन्त्र में निसर्गतः समवेत है। वही डा० फ्रायड के अनुसार कामशक्ति* है। 
कामशक्ति के यथाथ रूप के ज्ञान विना डा० फ्रायड का कोई भी सिद्धान्त अच्छी तरह 
से समझ मे नहीं आ सकता। इसी सहज शक्ति से मानव की सारी क्रियाओ का मूल 
उसी महाशक्ति मे पाई जाती है। उस शक्ति में अनेक उल्लास हैं। मानव का सारा 
मानस-संसार इस शक्ति से अभावित है। विषय-मेद से इस महाशक्ति के दो भेद हैं| 
उसका अधिकाश व्यक्ति के अहंकार को ही अपना विषय बना लेता है। व्यक्ति 
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अपने-आपको प्रेम करता है, अपने-अपको सर्वश्रेष्ठ समझता हे | इस प्रकार की शक्ति 
के समुद्रेक को फ्रायड ने स्वीय कामशक्ति' की सज्ञा दी है। कुछ शक्ति विषयों 
को रज्लित करके उनके द्वारा शक्ति को सुख पहुँचाना चाहती है। इसी को विषयगत 
कामशक्ति* की संज्ञा मिली | एक का विषय वाह्म प्रपश् मे है तो दूसरी स्वयं अपने 
है अहंकार को विषय बना लेती है। एक शक्ति वस्त॒तत्वाधीन होकर काम करती है 
तो दूसरी सुखतत््वाधीन होकर। एक का नियन्ता अहकार है तो दूसरे का अज्ञात 
( अचेतन )। वस्तुतत्व और सुखतत्त्व का अध्ययन करते समय डा० फ्रायड' को एक अन्य 
तत्त का भी पता चला जिसका नाम उन्होने मृत्युतत््व या मुम॒ुज्षार रखा। इस तत्त्व की 
खोज से डा० फ्रायड ने अपने सभी परिशीलनों के रूप मे परिवर्तन ला दिया। उन्हें लगा 
कि भूख, प्यास, कामेच्छा आदि सभी बासनाएँ उस अत्तीत अवस्था को लाना चाहती हैं, 
जो वास्तव मे जड हैं। उसमे अहड्डार केवल उस तत््व का सेवक है जो वाह्य' आधारों 
से जीव की रक्षा करता हुआ उसे अपने ढज्ञ से मृतावस्था, शान्तावस्था या मोक्ष की 
ओर उन्मुख करना चाहता है। मिथुन-प्रवृत्ति सभी मित्र विषयों को अपनी मोहनी 
शक्ति से एक बनाकर उस अखरड शान्तावस्था मे, जो जड पदार्थ की अद्वेतता की 
द्योतक है, समाहित होना चाहती है। इन्ही दोनों के सद्दष से, प्रवृत्ति-निवृत्ति के चक्र 
से तथा जीवन-मरण के सम्राम से जीवन आगे बढ़ता जाता है। इस संग्राम भे व्यक्ति 
जन्म से लेकर अज्ञात (अचेतन ) के हाथ का कठपुतला बना रहता है। जिस ओर 
उसको वासनाएँ उसे बहा ले जाती हैं, उसी ओर अवृत्त होता है तथा उन्हीं बासनाओं 
की तृत्ति की खोज मे निकल पडता है। व्यक्ति का यह अहकार इसी कार्य को साधने 
मे अत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूप से लगा रहता है। अहड्डार स्वयं वस्तुतत्व की अधिक 
अपेक्षा रखने के कारण कहीं-कहीं अज्ञात का शक्ति-निरोध करता है। यदि उसे 
पूर्ण रूपेण अशात-शक्ति-लोत को अवरुद्ध करना पडा, और यदि वाह्मय ससार की अधिक 
परवा करके अपनी प्रकृति की तृप्ति नही करेगा, तो व्यक्ति के अन्दर रहनेवाली अज्ञात 
काम-शक्ति किसी-न-किसी रूप में अपनेको प्रकटकर निम्नलिखित उक्ति को साथकता 
प्रकट करेगी :-- 
“बलवा निद्धियग्रासो विदह्वांसमपिकर्ष ति ।7 
इन्द्रिय-समूह बलवान है। विद्वान को भी वह अपने साथ घसीय्ता है | 
“अक्ृतति यान्ति भूतानि निग्नहः कि करिष्यति ॥” 


प्राणिगण प्रकृति के अनुसार कायशील है, निग्रह क्या कर सकेगा। उन प्राकृतिक 
वासनाओओं से ऋभिभूत होकर व्यक्ति रुग्ण हो जायगा। 


इस प्रकार से डा० फ्रायड ने एक नवीन मनोविज्ञान की स्थापना की, जिसका 
ह का का 3 ० 5 [6०] 
नाम 'चित्त-विश्लेषण-शास्त्र” है। इसकी पूर्व स्थिति केवल वातव्याधियों के निवारण 
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तक ही सीमित थी, लेकिन अन्त में यह अविस्तुत रूप धारण करने लगा ओर सारी 
मानसिक क्रियाओ को समककाने मे सहायता पहुँचाने के कारण यह प्रत्येक सामाजिक 
शाञ्ष का अद्भध बना । उसके मूल सिद्धान्त दो हे--(१) मनुष्य की वातव्याधियाँ, रोग- 
लक्षण, भूलचूक, स्वप्त, कल्ला कौशल आदि सभी का मूल भावना-प्रपञ्ज मे है। ये सब 
भावना के परिवर्तन से समकाये जा सकते है। (२) भावना का कला-कौशल आदि 
रूप धारण करना अथवा रोग-लक्षणों में परिवर्तित होना मनुष्य की बलहीनता और 
अशान आदि पर अवलम्बित नहीं है, प्रत्युत अचेतन के मूल मे अवस्थित उसकी निरोध- 
शक्ति पर निर्भर है। 

चित्त-विश्लेषण-शासत्र का उद्देश्य है--अचेत्तन को तोड़ना एवं सारी मानसिक 
क्रियाओं को वस्तुतत्व और सुखतत्त्व के यथोचित सामंजस्य से साम्याबस्था में लाकर 
मनुष्य को प्रसन्न और शान्त बनाना । इस उद्देश्य की पूर्ति के निमित्त यह शास्त्र प्रत्येक 
प्रकार के निरोध को नष्ट कर देने के लिए प्रयत्न करता है। अ्रतः प्रारम्म मे सबंभो 
चारको, बेरनहाईम्‌, जैने और ब्रयार के सिद्धान्तो के कारण जो अनुकूल परिस्थिति 
उत्पन्न हुईं, उनकी सहायता से डा० फ्रायड ने “चित्त-विश्लेपण-शासत्र' का आविष्कार 
किया | इस शास्त्र के लिए उन्होने एक प्रक्रिया ढेढ़ निकाली, जिसे लिए, उन्हे 
प्रस्वापन ( सम्मोहन ), निर्मेली आदि प्रक्रियाओं को तिलाॉजलि देकर एक स्वतन्त्र 
प्रक्रिया प्रकट करनी पडी। इस प्रकार क्रान्तदर्शी चित्त-विश्लेषक डा० फ्रायड ने 
इस शास्त्र की परिधि को विस्तृत करते करते उसे निदान के क्षेत्र से उठाकर सामान्य 
मनोविज्ञान का रूप दे दिया। वे यही तक नही रुक्रे, प्रत्युत उन्होने संसार की सारी 
मानसिक प्रगतियो के समों पर सबंतोमुखी प्रकाश डालने का महान प्रयत्न किया | 
इस चित्त-विश्लेषण-शासत्र ने उन्नीसबी और बीसवीं सदी के चिन्तन को एक विशिष्ट 
गति दी है। इसके प्रभाव और उसके जन्मदाता की कीर्ति चिरस्थायी रहेगी, इसमे 
तनिक भी सन्देह नहीं। चित्त-विश्लेषण मानसिक जीवन में बही काम करता है, जो 
शारीरिक जीवन मे शख््र-चिकित्सा से होता है। यह व्यथित व्यक्ति क चैत्त जीवन 
में साम्य एवं भावना-सन्तुलन स्थापित कर उसझे जीवन को रसमय बनाता है और 
ड्से असन्नालोन्द्रियमन! बनाता है। इस शास्त्र की व्याप्ति धीरे-धीरे किन्तु निरन्तर 
सत्र हो रही है। चित्त-विश्लेषण-शासत्र के इस क्षेत्र मे जो काम कर रहे है, उनके 
उत्साह, साहस, निर्मीकता और सत्यान्वेषण की उत्कएठा और श्रद्धा आदि व्यर्थ 
नहीं जा सकती। इस चिकित्सा-शासत्र के विरोधियो की कमी नही है| कुछ लोग 
परिहास भी करते हैं, किन्तु उन्हें ज्ञात नहीं कि इसने अनगिनत व्यक्तियों का कल्याण 
किया है। वास्तव मे, यह शास्र आधुनिक युग की एक विशिष्ट देन है| क्रान्तदर्शी 
डा[० फ्रायडः सचमुच, एक ऋषि थे, जिन्होंने मानव-जीवन को विन्तन-प्रणाली में 
एक महान्‌ परिवर्तन ला दिया और मानस-रोग-निवारण को अभूतपूव गति दी । 


पंहला अध्याय 
भौतिक ओर मानसिक जगत 


सर्व एव जगत्यश्मिन्द्रिशरीरा: शशीरिणः | 
एक मनः शरीर तु ज्षिप्रकारि सदाउलम॥ 
अकिचित्करसन्यत्त शरीर मांसनिर्मितस ।! 


--योगवासप्तिष्ठ ; उत्पत्ति सर्ग ५२, प्रकरण ७, श्तैके १० 


, संसार में, सदा से इन्द्र भावना रही है । मन-शरीर, आत्मा-प्रकृति, शक्ति-जड आदि 
दन्द्रसूचक शब्द नित्य ही सुनाई पड़ते हैं। किन्तु वास्तव में, भानसिक और भौतिक जगत्त्‌ 
की सीमा कहाँ है, यह विचारणीय है। साधारणतया ऐसा मालूम होता है कि सवप्रथम 
कोई संवेदना दोती है, जिससे शान होता है, बाद में इच्छा और क्रिया उद्धृत होती है। 
मान लीजिए, हम पुष्प देख रहे हैं। प्रथमतः उस पुष्प से किरण-लहरियाँ उद्दीपक के रूप में 
उठकर नथनेन्द्रिय में पहुँचीं तो हमे संवेदना हुईं | तब हमें पुष्प का ज्ञान हुआ और सुगन्ध 
की प्रतीति हुई। अंब इच्छा हुई कि पुष्प को छुन लें। इम उउ-बेठे और पुष्प बटोरने 
लगे | ऐसी दी अनेक क्रियाएँ नित्य होती रहती हैं। शान के बाद इच्छा तथा क्रियाएँ और 
क्रिया के बाद पुनः ज्ञान तथा इच्छा आदि मानसिक व्यापार चलते रहते हैं। शरीर के 
बिना शान नहीं हो सकता। शरीर से ही, इन्द्रियों से ही उत्ते जनाएँ भीत २, श्रर्थात्‌ मह्तिष्क 
के वेन्द्रों में प्रवेश करती हैं ओर हमें शान होता है । तब मन का अस्तित्व कहाँ हे ! मालूँम 
होता है कि व्यर्थ ही शाख््रकारों ने मन की कल्पना की है। स्थूल दृष्टि से देखने पर ऐसा 
ही शान होता है। किन्तु वास्तव में, व्यक्ति के जीवन के ढो भेद करना आधारद्दीन महीं 
है। लोगों की घारणा का भी आालम्बन है। जीवन को मानतिक और शारीरिक भेंद से 
विभक्त करने के लिंए पर्याप्त कारण हैं। भेंद इसलिए मह्दों मालूम पड़ता कि मानसिक 
बृत्तियाँ शोर शारीरिक वृत्तियाँ परस्पर इतनी सम्बद्ध हैं कि स्थूल दृष्टि से उनका विवेचन 
करना दुष्कर है [क़रेवल अशानी ही मानसिक भ्रौर शारीरिक भेंद नहीं मानते हीं, ऐसी 
बात नहीं है। अनेक शास््रविद भी इस प्रकार की घारशा में टमऊे साथ हैं| आरम्भ में 
ही उद्धुत योगवासिष्ठ के कथन से इमें शारीरिक और मानसिक जगत्‌ का विभाग स्पष्ट 
मालूम होता है। उसमें कहा गया है कि शरीरी के दो शरीर होते हैं--एक मनोमव और 
दूसरा मास निर्मित | उपनिषदों में मी मनोमय और अन्नमय कोशों की कल्पना की गई है। 
पश्चिम के श्रनेक शासत्रश्ष मी मन और शरीर ( माइण्डर और 'बॉर्ड? ) शओेलग-अलग 
मानते हैं | ऐसा मानने के लिए क्या आधार है, इसके लिए कुछ प्रमांण तो अवश्य ही 
होगा ! इस प्रश्न का उत्तर भी योगवासिष्ठ के उपयक्त छोक मे है। शरीर माध-निर्मित है। 
मांस स्थूल दै, पत्यक्ष-गोचर है, उसका स्पर्श किया जा सकता है, उसे देखा जा सकता ढै। 
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शरीर का उपचय और अप्रचय, वृष्िऔर हास हम चम-चक्तु से देख सकते हैं। लेकिन 
सन या मानसिक वृत्तियों का प्रत्यक्ष शान हमें नहीं होता | मनोबृत्तियों शान, इच्छा, संकल्प, 
अध्यवसाय आदि हैं। व्यक्ति और विषय के सन्निक्ष स्रे, सम्बन्ध से, विषय का शान, 
तद्दिषक इच्छा या अनिच्छा और उसे लेने की या छोड़ने की किसी प्रकार की क्रिया 
अथवा क्रिया करने की इच्छा, ये सभी मनोवृत्तियाँ अ्रथवा चित्तवृत्तियाँ कही जाती हैं । 
उनमें एक प्रकार की शक्ति या चेंतना का अनुभव होता है। इच्छा आदि का जो अनुभव 
हमें होता है, वह स्थूल् नहीं है। इच्छा को कोई देख नहीं सकता, कोई उसे छू भद्दी सकता, 
केवल उसके अस्तित्व का अनुमान ही किया ज्ञाता है। मान लीजिए, किसी व्यक्ति ने कोई 
काम किया | यह काम उसने कैसे किया १ उसके और उस विषय के बीच सन्निकष हुआ, 
अथव। यो कहिए कि विषय का प्रकाश ( प्रकाश-लहरियाँ ) उसकी अ्रांखों पर पड़ा | 
अज्ञपटल ( रेटीना ) पर उसका चित्र प्रतित्रिस्बित हुआ | इतना बाह्य ससार का व्यक्ति 
सी जानता है और वह देखता है कि व्यक्ति उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाता है | इससे बह 
अनुमान करता है कि विषय का उसे ज्ञान हुआ होगा और उसे लेने के लिए किसी श्रन्तरज् 
शक्ति ने उसको विवश किया होगा, श्रर्थात्‌ व्यक्ति को उस विषय को लेने की इच्छा हुईं 
होगी। इस प्रकार से शरीर में और इच्छा में एक विशेष प्रकार का भेद अथवा गुण वेषम्य 
दृष्टिगोचर होता है। एक स्थूल और क्रियादीन दिखाई देता है श्रोर दूसरा शक्तिशाली एव॑ 
वेगवान्‌ मालूम होता है। इसी स्थूल सेद से शरीर श्रौर मन का विभिन्न ज्ञान होता है| 


अब देखना चाहिए कि यह्द सेद मानने के लिए कारण है कि नहीं। सम्भव 
हे--१च्छा भी शारीरिक हो। शारीरिक? शब्द का अ्रथ क्या हे १ “शारीरिक” शब्द से 
ही माँस-पेशी आदि का ज्ञात्न होता है। सेरे शरोर को चोट लगी”, ऐसा कहने से लोग 
समझ लेते हें कि हाथ, पैर श्रादि किसी अंग को चोट लगी। शरीर कई अंगों और 
प्रत्यगों का समवाय है। शरीर अवयबी है, उसके अनेक अवयव हैं । उससे चेतना की 
कोई भावना ही नहीं हे। चेतना या शक्ति शरीर का अ्ग नहीं है। यदि कोई उसे भी 
शारीरिक अवयव रिद्ध करे तो मस्ध को भी शारीरिक मानने में किसी को आपत्ति नहीं 
हो सकती | मनुष्य केवल चेतन्र नहीं है ओर न वह कै।ल शरोर दी है। वह शक्ति और 
शरीर, चेतन और जद का समवेत्त रूप है। ऐसा दोने पर भी यह प्रश्न रह जाता है कि 
इत्र दोनों, अर्थात्‌ चेतना ओर शरीर में पररपर क्या सम्बन्ध है १ 


इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर में कुछ लोगों ने कद्दा है कि चेतका भी शारीरिक है; 
क्योंकि जिस प्रकार यकुत्‌ और हद से रक्त, फिक्त आदि निकलते हैं, उसी प्रकार 
म्रस्तिष्क से विचार, इच्छा श्रादि निकलते हैं । मस्तिष्क विद्वार का अवबयदी है, उसमे 
ब्रिचार रहता है ओर उसी में से वह, विकलता भी। है । खामान्यत; लोय कद्दा भी करते हैं 
कि अमुक बात सेरे “म्रत्तिष्कः में नहीं छुतती। फ्रत्यक्षतः, देखा जा। खकता है कि 
' विषय के साथ, सम्बन्ध दोले पर व्यक्ति के मस्तिष्क के पदार्थों: में अथवा द्वब्यों में कुछ 
झन्तर होता है। वहाँ का धघूसर द्रव्य रूप रंग बदलता है और व्यक्ति को ज्ञान द्ा। 
ज्ञावा है। यदि मस्तष्क के विशेष केन्द्र को इम निकाल दे तो विशेष प्रकार के विचार 
रुक द्वी जाते हैं श्रथव। वे होते, ही नहीं,। इससे यही, सिद्ध ता, हे कि चेतना अथव॥ 
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विचार भी शारीरिक ही हैं। अतः फिर प्रश्न ने 'घूम-फिरकर वही रूप धारण किया 
कि 'शारीरिक? शब्द का क्‍या अथ है! शारीरिक द्व्यों का उदाहरण ही इस 
'शरीखाद! का विरोध करता है। पित्त, रक्त आदि द्रव्य हैं। यदि एक स्थल पर 
उन्हे रखे तो वे वही रह जाते हैं। उनका वजन हो सकता है। शक्ति का प्रयोग 
करके उन्हे वहाँ ला सकते हैं। उनमें कौन-कोन-से पदाथ हैं, उन्हें हम अलग-अलग 
देख सकते हैं ! किन्तु ठीक इसी दृष्टिकोण से यदि हम विचार करे तो स्पष्ट होगा कि 
विचार मस्तिष्क से निकलते दिखाई नही देते। उनमे क्या-क्या द्रव्य है, यह दृष्टिगोचर 
नहीं होता । अ्रतः विचार इत्यादि को हम शारीरिक नहीं कह सकते। किन्तु यह 
कहना कि मस्तिष्क मे विचार होते हैं, क्योकि प्रत्येक संवेदना के अनन्तर उसके 
द्रव्यों मे अन्तर अथवा परिवत्तन पड जाता है, युक्तिसंगत नही जेंचता। शरीर-रचना 
एक बात है और क्रिया दूसरी बात। रचना ओर क्रिया-में सम्बन्ध होने से क्रिया-रचना 
नही हो सकती और न रचना क्रिया हो सकती है। इससे विदित होता है कि जिंस भेद 
को हमने आरम्भ मे स्थूल-भेद कहा था, वही वास्तविक भेद भी है। 

मन ओर शरीर में गहरा सम्बन्ध है। शारीरिक क्रियाओं के अनन्तर मनोवृत्तियाँ 
होती हैं और मनोवृत्तियों के बाद शारीरिक काय | मनोयन्ज के चालन भे वेदना 
( संवेदना -- सेसेशन ) कारण हे---“मनोयन्त्रस्य चलने वेदना कारण विदुःः। सविद्‌ 
से मन में ज्ञान होता है। इन्द्रियाँ केबल साधन हैं और उनके मार्ग से सवित्मवाह 
प्रवेश करता है, जिसके कारण मनोवृत्तियाँ होती हैं। इस प्रकार का पारस्परिक सम्बन्ध 
मन और शरीर में है, फिर भी मन का बल अधिक मालूम होता है। व्यक्ति का शरीर 
मनोगत वृत्तियों ओर वेगों से इधर-उधर चलाया जाता है। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए 
मानसिक स्वास्थ्य अत्यावश्यक है। एक प्रकार से मन ही शरीर का नियन्ता है। 
जीवित शरीर और शव में क्‍या भेद है! दोनों शरीर हैं, किन्तु एक मे इच्छानुकूल 
कार्य होते हैं, दूसरे मे नहीं। इसी कायकरण चेतना का अथवा सकल्प आदि का 
काम है। मन जैसा सोचता है, शरीर वैसा ही करता है। इस विषय में उपनिषद्‌ की 
अऋषि-वाणी भी सुनिए :--- 

“यदा वे मनुतेड्थ विजानाति नाम त्वा विजानाति मत्वैव विजानाति! 'स यदा मनसा 
मनस्यति मन्त्रानधीयीयेत्यथाधीते, कर्मांणि कुर्वातित्यथ कुरुते । पुत्रांश् परशश्चेच्छेयेत्यथेच्छुत । 
इमं॑ च लोकममंचेच्छेयेत्ययेच्छते । मनोश्यात्मा मनोहि लोको मनो हि ब्रह्म मन 
डपासत्वेति ॥7* 


मन का शरीर पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जिसके जैसे विचार होते हैं, वह 
वैसा ही बन जाता है। “कह्मविदजह्ेवमवत्ति', ब्ह्मविद्‌ ब्रह्म ही हो जाता है। मानसिक 
शक्तियों से हम शरीर को बदल सकते हैं। कुछ वर्ष पूर्व एक समाचार प्रकाशित हुआ 
था। इटली राष्ट्र की पताका फहराई जा रही थी। चारों ओर जोश फैला हुआ था | 
बैरड बज रहा था। उस समय वहाँ एक गर्भवती नारी भी खड़ी थी। उसने जोश मे 


 3>-ान्दोस्योपनिषद्‌, ७.१७; ७ १-३ | 
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अ्राकर कहा--मेरी कोख से जो शिशु उत्पन्न होगा, उसकी दाहिनी भुजा पर इस पताका 
का चिह्न रहेगा |!” कुछ दिन बाद जब शिशु का जन्म हुआ, तब उसकी दाहिनी भुजा 
पर ठीक उसी पताका का चित्र, जन्म से ही, शरीर की बनावट के साथ ही बना हुआ्रा 
देखा गया । इस प्रकार की अनेक घटनाओ की खचनाएँ यदाकदा सुनने मे आती 
हैं। इसी से लोग कहते हे कि गर्भिणी की दोहद पूरी करनी चाहिए, क्योंकि उसके 
विचारों का प्रभाव शिशु पर पडता है।' सकहल्प से शरीर में भी परिवत्तन होता है | 
भारतीय प्रारम्भ से ही मानसिक और भौतिक जगत्‌ को विभिन्न मानते आये हैं। पश्चिम 
में अमी हाल तक बहुत-से लोग मन को शरीर से प्रथक्‌ नहीं मानते थे।* आधार- 
आपधेय की भावना को उन्होने एक ही मान लिया था, अतः उन्हे श्रम हुआ कि मन 
और उसकी वृत्तियाँ शरीर और उसकी क्रियाओं से मिन्न नही हैं। इसका फल यह हुआ 
कि पाश्चात्य विद्वान सभी चैत्त वृत्तियों को शारीरिक दृष्टि से समझाने का प्रयास करते 
रहे है। इस प्रकार के विचार से ही पश्चिम मे प्रयोगांत्मक मनोविज्ञान का उद्धव 
हुआ। इसके उद्भधावक थे--लिपिजिक मनोविज्ञान-प्रयोगशाला के सस्थापक विल्हेम 
वुणट । इनके अनुयायी सभी चैत्त वृत्तियो को शारीरिक कहते आये है। इस सिद्धान्त 
के अनुसार प्रत्येक चित्तवृत्ति के लिए. मेरद्‌रड' और मस्तिष्क की नाडियो का अनुसन्धान 
किया जाने लगा। अत्तः एक विचार-प्रकार ( ००7०७०४ ) अथवा धारणा का , 

आविष्कार हुआ | विचार-प्रकार का काम अलग-अलग घटनाओ के मर्म समझाना 
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मानसिक भावना से शारीरिक क्रियाओ में भी आमूल परिवर्तन का वर्णन अध्यापक बनज्युर 
( 77. 807०7 ० 7,8ए8७776 ) ने किया. है। उन्होने एक जी के प्रसवकाल में तीन सप्ताह पहले 
ही ऐसा प्रभाव डाल दिया था। श्प्र06व6 व ऐ. 88040प्रा०, ,$प22०8007 ये 4प्र०- 
5प22087070, ७60786 467 ०९ एग्ज्ञ0, 4,076; 924, [00- 2]-22. 


३--भारतीय दर्शन में भी इसी प्रकार एक शरीखाद प्रचलित था ज़ो,चार्त़कंवाद के नाम: से विख्यात् 
है। इस मत का कथन, है कि हाथी के किणव से जिस प्रकार मद उत्पन्न होता है, उसी प्रकार मद्याभूतो के 
मिलाप से चैतन्य उत्पन्न होता है --चतुम्य॑ खल मूतेभ्य चैतन्यमुपजायते | किस्वेभ्यो मद्शक्तिवत्‌॥ 
'सर्वदशन-सभह? ( चार्वाक-दर्शन )। 


भोतिक और मानश्विक जमत्‌ झ१ 


ही है। उदाहरण के लिए श्रणु को लीजिये।| अगु को न्न किसी ने देखा है, और न 
किसी ने उसे छुआ है ) सचमुच अ्रगु का अ्रस्तित्व है कि नहीं, यह हम नहीं जानते। 
लेकिन डाह्ट्न! ने अणशुभ्रों के विषय में एक सिद्धास्त निकाला | उस सिद्धाभ्त का उद्दे श्य 
रासायनिक सम्मिश्रणों को समझाना है। जल में उदजन ( हाइड्रोजनन ) ओर ओओषजन 
( आक्सीजन ) दो वाष्प रहते हैं। वे दोनों राखायनिक पद्धति से सम्मिश्रिते हैं। लेकिन 
दोनों किन नियसों के अनुसार मित्र गये भ्रथवा एक के कितने भाग दूसरे के कितने 
भागों के साथ मिले, यह नहीं कहा जा सकता! था। ऐसी घटनाओं को समझाने के 
लिए डाल्टन ने अशुवाद का प्रतिपादन किया। विचार«प्रकार और घटथ्नाओं में यही 
भेद है। घटनाओं को तो सभी जानते हैं, किन्तु किस सियस के प्रभाव से वे घटनाएँ 
उसी प्रकार होती हैं, यह सबलोग नहीं बतला सकते। ऐंसी घटनाओं को समझाने 
के लिए और भविध्य में होनेबाली घटनाओं का पूर्व-कथन कर सकने के लिए शाख््रज्ञ 
विशेष विचार-प्रंकारों का आश्रय लेता है | 

इसी प्रकार शान, इच्छा आदि को सभकाने के लिए “उंण्ठ'! के अनुयायियों ने 
शारीरिक विचार-प्रकार (शाज्अ०0शट0० 607069 | का आश्रय लिया। 
उनका सारा ध्यान शारीरिक परिवतनों पर ही था। विचार, शान, इच्छा, क्रोध श्रादि 
के पूथ और पश्चात्‌ सत्तिष्क में कौन-कौन-से विकार तथा कौन*कौन*से परिवर्तन 
होते हैं, यही उनके अध्ययन का उद्देश्य था। चेतन्‍य के फल जो विचार आदि हैं, 
उनसे उनका प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है। वे यह जानने का कम प्रयत्न करते कि क्रोध 
है क्‍या! वे यही देखना चाहते हैं कि क्रोध के पूव और पश्चात्‌ मस्तिष्क में क्या 
परिवर्तन होते हैं। उनका दूसरा उद्देश्य उन परिवरतनों को समझ्ताने के लिए. नियम 
बनाना है। ऐसे अध्ययन के फलस्वरूप मन के विषय में अनेक वाद प्रचलित हुए । 
उनमें मुख्य तीन हैं--(१) स्फोटवाद ( 4 पा०77ं&7 ), (२) अ्रनुचस्ध श्रपवा साहचय- 
सिद्धान्त (.05४00&0400 ० 46685 ) और (३) केन्द्रवाद' । इनका इस संक्षेप में 
बन करते हैं। 

(१) स्फोटवाद१/--इसके आचाय कहते हैं कि मस्तिष्क के अनेक भाग हैं। 
उन पर जबत्र बाहर से कोई संवेदना पंहार करती है, तत्र उसके अणु अपने-आप फूट 
निकलते हैं और उससे शक्ति चंतुर्दिक फैलकर अपने अनुकूल अ्रणुत्रों को मिलाकर 
एक॑ रास्ता बना लेती है । इसी के कारण ज्ञान आदि की उतत्ति होती है। 

१--चालंस फॉक्स ने अपने शिक्षा-मनोविज्ञान ( गितप०७४०४््यों 2897०00००४५ ) में भौर कुछ 
वादों का नाम दिया है। उनमें प्रधान मी४८प४ौ७ए 098607ए और 98806 (7607ए हैं। (986७7 
६7607 यही है कि ह&6 'फ्र४#6 छ8 ए७00४ए४6 ७७06 96 8000प्रत66ं /07 77 & 
प्रातण) ण 987१0७7ए७ 0७४७४४ #! 46 

इसके विषय में ओर श्री जानने की डिन्‍्हे इच्छा है, ने (७४6४ मै 05, “706 हते॥९७&६0%9]) 
9४५०० ०४४ देखें । मनोविज्ञान के आजतक के क्रम-वि+म के ज्ञान के [लए शपफाए साछठप७कों 
गाक्०तेपछा00 $0 'ठतेशओऊ 289900००४29ए, 4९2०7 ?ि4ं १०005 तया ऐैं००व छणएफि 
क्री (80000 ॑ ९४४७४०000०ट६ह द्रष्टब्य दैं | 
द््‌ 


४२ झध्यात्मबोग और चित्त-विकल्न 


(२) श्रतुवन्ध अथवा झाहइचय का सिद्धान्त--इस सिद्धान्त के प्रतिपादक 
अरिस्टॉट्ल थे। उनका कहना था कि स्मरण करते समय हम अनेक पूर्व अनुभवों 
को जगाते रहते हैं। मावना-ताइचय के तीन प्रमुख तथा कुछ गौण नियम हैं; 
सन्निधि, साहश्य, विरोध प्रमुख नियम हैं, जो हमारी पुनश्चेतना से श्रट्ठ सम्बन्ध रखते 
हैं। हमारा मन सदेव दो या दो से अधिक वस्तुश्रों को अथवा प्रतिरूपो एवं भावना- 
समूहों को एक स्थान पर स्थापित करने में सतत प्रयासशील रहता है जिसमें एक के 
स्मरण से दूखरा श्रपनेश्राप जग जाता है, विद्युत-चमक के उपरान्त हमें गजन का 
स्मरण हो ही जाता है ( सन्रिधि ), दो समान भावनाश्रों मे एक के स्मरण से दूसरा 
जगता है, जैसे गॉधी जी के स्मरण से बुद्ध भगवान्‌ का स्मरण ( साहश्य ) तथा रात 
के स्मरण से दिन की भावना का जागरण (विरोध ) आरादि। इम अपनी सारी 
अनुभूतियों एवं अमिशताओं को इसी प्रकार भ्रुडलाबद्ध करने में लगे रहते हैं | 
काट ने स्पष्ट शब्दों में इस प्रकार कहा है--जिस प्रकार कागज को एक बार मोड़ने 
के बाद पुनः उसी तरह से भोड़ने में श्रम नहीं होता, उसी प्रकार मस्तिष्क मे चिह्न 
पढ़ जाने के कारण सवेदना एक बार जिस रास्ते से बहती है, उसी रास्ते से पुनः पुनः 
बहने लगती है। इससे याद करने में सरलता होती है' | मान लीजिये, एक व्यक्ति 
बार-बार अपनी माता को देखता है। ऐसा करने से उसके मस्तिष्क में एक प्रकार 
का रास्ता बन जाता है, माता का चित्र मस्तिष्क में रह जाता है। वह जब-जब् 
माता की किसी चीज को देखता है, तब-तत्न वह रास्ता मानों जाग्रत हो जाता है और 
उसे माता का स्मरण हो आता दहै। यहाँ इमें कोई मानसिक शक्ति अथवा इच्छा 
मानने की आवश्यकता नहीं है। घटनाएँ एक के पं.छे एक होती हैं । इसी क्रम से 
सवेदनाएँ, भावनाएँ श्रादि का साहइचय स्थापित होता रइता है | एक के स्माःण से श्रन्य 
सन्निकट, समान अथवा विरोधी भावनाओं का स्मरण इठात्‌ हो जाता है ।* 

(३) केन्द्र-सिद्धान्त--इसके समथकों का कथम है कि मस्तिष्क में ग्रलग-अ्रलग 
विचारों के अलग-अलग केन्द्र होते हैं। यदि उस वेन्‍्द्र के द्रष्य को इटा दिया जाय तो 
इस प्रकार के विचार उठ ही नहीं सकते । 
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भौरिक और माचसिक जगत हे 


इस रीति से ओर भी अनेक सिद्धान्त प्रकृ८ हुए। लेकिन इनसे सभी 
चैत वृत्तियों के हेतु तथा उनके भीतर कोन-कोन नियम काम कर रहे हैं, आदि 
प्रश्न इल नहीं हुए। इन लोगों ने स्वप्न आदि चित्त ब॒त्तियों का मम नहीं 
समस्ताया । उन्होंने मानव-जीवन की अनेक बातों पर किसी प्रकार का प्रकाश नहीं 
डाला । जो मनोवृत्तियाँ कही जाती हैं, उनके मल मे कोन-से नियम काम करते हैं, चाहे 


वे शारीरिक नियम ह्वी क्‍यों न हों, यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया। मानसिक 
व्याधियों की कारणभूत मांस-पेशियाँ उन्हें मिली ही नहीं। फलतः उन्होंने जिस काय 


को उठाया, उसे अधूरा ही छोड़ दिया | उनकी स्थिति उस श्र शविज्ञानवेत्ता के समान 
हुईं जो शभ्रण के सभी अंशों पर, सभी बातों पर, प्रकाश नहीं डाल सकता। इसके 
उदाहरशस्वरूप हम 'चारको? को ही ले सकते हैं। हिस्टिरिया के विषय में “चारको? 

प्रयल्नों से बहुत-सी बातें मालूम हुई; किन्तु वे भी उसके शारीरिक कारण खोजने 
मेंही तत्पर थे, अतः वे मुच्छापीड़ित ( हिस्टीरिया के ) थोडे ही रोगी श्रच्छा क्र 
सके | इसी से मुच्छों, उन्‍्माद, अपस्मार तथा अन्य मानसिक व्याधियों का उपशमन 


शारीरिक नियमों के अनुसार नहीं हों सका। फलतः प्रायोगिक मनोविज्ञान ने विज्ञान 
के मूल तत्वों को दी पूरा नहीं किया ! विशन का काय त्रिविष है। वह घटनाश्रों 


का परिशीलन करता है, उन घटनाओं को अलग-अलग समूहों में विभक्त करता है 
शोर इस बात का प्रयत्न करता है कि इस प्रकार के सिद्धान्त अथवा सून्नों का अतिपादन 


किया जाय जिनके अनुसार वे सभी घटनासमूह समझ्काये जा सकते हैं तंथा जिनके 
आधार पर भावी घटनाओं के सम्बन्ध में पूत कथन किया जा सके। इस प्रकार प्रायो 


गिक मनोविशान असफल सिद्ध हुआ । अ्रतः शारीरिक विचार-प्रकार ठीक नहीं है । जब 
चेतन शरीर से मिन्न है तब शरीरवादी मनोपैज्ञानिक किस श्रकार चैतवृत्तियों का मर्स 
स्पष्ट कर सकते हैं। इस विचार-प्रकार की सत्यता का परिशीलन करके 'मरीना? नामक 
शार्रश् ने शरीरवाद की अनुपयोगिता का अनुभव किया ।* मरीना ने एक प्रकार के 
बन्दरों के विषय में प्रयोग किया । लोग कहते हैँ कि आँख पर धूलि डाले तो वह 


शाप ही बन्द हो जायगी। आँख बचाने के लिए पलक हैं। भय के सामने, प्रहार 
के सामने उसकी रक्ञा करने के लिए पत्चके उसको अपने भीतर छिपा देती हैं। इसमें 
विचार का स्थान नहीं है। कोई हमारी श्राखं पर सुक्का मारे तो इम उस परिस्थिति 
का विचार करके, पलक बन्द करना अच्छा है अ्रथवा बुरा, ऐसा सोचकर आँखें बन्द 
नहीं करते, प्रत्युत्‌ पलक अपने श्राप, विना किसी व्यक्ति की इच्छा की परवाह किये 

बन्द हो जाती हैं। ऐसी क्रियाओं को शरीरबादी सहज क्रियाएँ* कहते हैं। इन्हें 
वे अपने सिद्धान्त की घुष्टि के लिए अ्रट्टूट प्रमाण मानते हैं, क्‍योंकि इनका चेतना 
अथवा विचार से किसी प्रकार का भी सम्बन्ध नहीं प्रतीत होता | इसीरूं वे अन्य क्रियाश्रों 
को भी मन का अस्तित्व माने विनाहदी समझाने का प्रयत्न करते हैं। मरीना ने इसी 
की सच्चाई का परिशीलन करना चाहा । उनकी इच्छा यह जानने की हुईं कि ये सहज 
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क्रिवाएँ विचार के बिना होती हैं या नहीं, वे परम्परा से संक्रांन्त हैं अ्रथवा नहीं। 
यद्दि वे परम्परा से संक्रान्त हैं तो तत्सम्बन्धी इन्द्रिय की, उदाहरणाथ आँख की 
माँसपेशियों मे परिव्रतन लाने से उस प्रकार की क्रिया नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मांस- 
पेशियों की जो संक्रात्त रचना है, उसमें परिवर्तन हो ग़या | सरीना त्ते एक बन्दर की श्रॉख 
के कुछ भागों में अ्र्तर कर दिया। जो मांसपेशी श्रॉख को बाहर की ओर घुमाने मे काम 
देती हे, उसे निकालकर दूसरे स्थान पर रख दिया और उस पेशी को जो, वास्तव में, 
आँख को ऊपर की ओर छुस्ाने मे काम्न देनेवाली थी, 'प्रथस पेशी के स्थान में कर 
दिया। घाव भरने के बाद उस बन्दर को अ्रपनी श्रॉख घिफ़े ऊपर की ओर ही घुमाभी 
चाहिए! थी, पर ऐसा नहीं हुआ; वह उसे पूबब्रत्‌ दी चारों श्रोर घुमाता रद्दा | इस 
उदाइरण से मरीना ने छिद्ध किया कि कोई शारीरिक अनुबन्ध-साग रूह नहीं है। इस 
प्रकार अनुबन्ध-सिद्धान्त की शारीरिक नींव पर घोर आधात पहुँचा। फिर, यद्यपि यह 
बात समकत में आ सकती है कि यदि पहले मस्तिष्क में कोई मांगे बता हो तो उसी से 
दूसरी बार क्रिया हो सकती है, लेकिन प्रश्न यह है कि पहले वह रास्ता किसी चेतन शक्ति 
के विना बना कैसे १ दूसरी बात यह दै कि जेम्स के अभ्यास-सिद्धाल्त ( 607९ ०0£ 
लत ) के अनुसार कागज को बार-बार जिस॑ रीति से स्ोड़ते हैं, ठीक उसी रीति से 
कागज आप-द्ी-आप अपने को नहीं मोड़ते। उसे उस रीति से मोड़ने के लिए बाहर 
का चेतन कर्चा चाहिए | यदि ऐसा न होता तो, शाम को श्रपने कपड़। को छोड़ रखने 
के बाद सबेरे किसी व्यक्ति को वे कपड़े पुनः ठीक-ठीक तह की हुई स्थिति में मिलने 
चाहिए। इस प्रकार के शारीरिक विचार-प्रकार के ठीक विपरीत एक सानसिक 
विचार-प्रकार ' है। इसका अनुसरण करनेवालों का अ्रह विश्वास है कि सनोवृत्तियों 
का अध्ययन स्वतन्त्र रू से किया जा सकता है। मस्तिष्क में क्या परिवर्तन होते हैं, 
इसे जानने की कोई आवश्यकत्ता नहीं | शारीरिक विचार-प्रकार के अनुसार चित्तवृत्तियों 
को मस्तिष्क के परिवतनों की अ्रप्चिष्यक्ति सानना पड़त्ता है, किन्तु माम्नसिक विचार- 
प्रकार उन्हें स्वतस्त्र घटनाएं ससक्षता है। इस प्रकार का दृष्टिकोण ग्रध्श करने से वह 
चैत कृत्तियों के उस ब्रेचित्य को समऊ्ा संका जो ज्षत्र तकया तो छोड़ दिया जाता था 
या अ्रस्पष्ट और अपूर्श रूप से समझाया जाता था। इस विचार-प्रकार की सहायता से 
अनेक मानसिक व्याधियों का यथाभ्र निदान किया जा खक्ा। रोगशुस्त कई स््री-पुरुष 
जो जीवन में अ्रनुपयक्त समसे जाते थे, पुनः एक बार जीवन के रस का अ्रनुभव करने 
लगे | इस विचार प्रकार के अदण से बिना विशेष ऊद्दापोह के चित्षवृत्तियों को क्रियाएँ 
समझ में आने लगती हैं | 

मन अ्रथवा चित्त क्या हे  श्रब इस पर विचार करना चाहिए। अनेक शास््रज्ञ 
प्रारम्भ से ही निर्व॑ंचन के पीछे पड़ जाते हैं। वे घटनाश्रों को उत्तको सक्लति में उत्तनी 
सावधानी से नहीं देखते, जितने ध्यान से नियमों और निव॑चनों को देखते हैं। थे 
समझते हैं. कि निवंचन में किसी प्रकार का दोष नहीं रहे तो ठीक है | किन्तु रुच्चे 
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विद्वान निवंचन की उतनी परवाह नहीं करते, जितनी घटनाओं की | चित्त का कोई 
ठीक-ठीक सावजनीन निवंचन नहीं है ,लेकिन उसका स्वरूप स्थलतः बताया जा सकता 
ह। पश्चिम के लोग जिसे सामान्यतः 'माइणड? कहते हैं, उसी को भारतीय 'मन? कहते 
हैं| 'माइण्डः कहने से पश्चिमी विद्वान तीन वृत्तियाँ समर लेते हैं--ज्ञान, भाव और 
सइल्प (कागनीशन, एफेक्शन और वालीशन-९00टटप्रांप०ण, बरच्टा0ा), द्रव 
४००१४४०० )। पहले चित्तवृत्तियों के अन्तर्गत भाव नहीं गिना जाता था| अ्ररिस्टॉयल 
से लेकर रूती तक सभी चित्त की दो ही वृत्तियाँ मानेते ये--ज्ञान और सड्डुल्प | सर्वप्रथम 
रूसो ने पश्चिम के लोगों के सामने भाव का प्राघान्य निरूपित किया | उनके बाद काणट 
ने उसे अपनाकर अपने अन्थों में 'ज्ञान-माव-सद्डूल्य! इस ग्रकार से त्रिविध मनोवृत्तियों 
का उल्लेख किया | उस समय से ज्ञान-भाव-सड्ुल्प ही चित्तवृत्तियाँ कही जा रही हैं ।' 
इस त्रिगुट में कोई-कोई थोड़ा श्रन्तर कर देंते हैं। कोई-कोई भाव के स्थन पर भाव 
एवं आवेग का ओर सड्डल्प के स्थान पर क्रिया का परिगणन करते हैं :- ह 
भारतीयों ने इन्हे शान, इच्छा, क्रिया कहा है। कहीं-कहीं क्रिया को कृति भी 
कहते हैं । पुराने अन्यों में शान-नामक त्रिगति ही मन की वृत्तियों श्रर्थात्‌ गतियों के 
इच्छा-क्रिया रूप में स्वीकृत हुई हैः--- 
प्रथमा रेखा सा क्रिया शक्तिन्‍, द्वितीया रेखा सा इच्छा शक्ति: तृतीया रेखा सा 
ज्ञान शक्तिः--कलाभिरुद्रो पनिषद । 
स्थिर चर॑ च बहिश्वं सजतीति विनिश्चयः । 
ज्ञानक्रिया चिकीषोंभिस्तिससि। स्वात्मशक्तिसिः । 
इच्छाशक्तिमहेशस्य नित्या कार्यनियामिका | 
ज्ञानशक्तिस्तु तत्काज्य कारणं करण तथा॥ 
प्रयोजन च तत्त्वेन बुद्धिरूपाअ्ध्यवस्यति । 
यथेप्सित॑. क्रियाशक्तियथाध्ध्यवसितं जगत्‌ ॥ 
कल्पयत्यखिलं काय च्णात्संकल्परूपिणी । 
“--शिवपुराण, वायुसंद्धिता, उत्तर खण्ड । 
ज्ञानेच्छा क्रियार्णा व्यष्टीनां मद्ांससस्वदी-महांकाली-महालक्ष्मीरिति नामांतरणि--- 
गुंछवती टीका--हुर्गा ससशती ॥ 
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जानाति, इच्छुति, यतते; ब्वंदृध्यायति तदिच्छुति, यदिच्छुति तत्करोति, यत्करोति 
तद्भवति ॥?" 


प्रथम रेखा क्रियाशक्ति है, द्वितीय इच्छाशक्ति और तृतीय रेखा ज्ञानशक्ति है। 
ज्ञान, क्रिया और सृष्टी करने की इच्छा, इस प्रकार की अ्रपनी तीन शक्तियों से ब्रह्मा 
चराचर सृष्टि का सुजन करता है। महेश की इच्छाशक्ति नित्य कार्यनियामिका है | 


हेतुफल-सन्तात का नियमन करनेवाली है। ज्ञानशाक्ति उसका काथ है, करणा भी और 
करण भी । शानरूपा (बुद्विरपा) जो शक्ति है, वह श्रथं का तश्वतः निश्चयपूर्वक ज्ञान 
कराती है, जैसी इच्छा होती है, उसी प्रकार से क्रियाशक्ति परिणत होती है। जेसा ज्ञान 
होता है, उसी के अनुरूप क्रिया और इप्सित भी होते हैं | इसी प्रकार से सड्डल्परूपिणी 
शक्ति क्षशभर में सभी काय्य को सम्पन्न करती है। व्यष्टिगत शान, इच्छा और क्रिया के 
सर्माष्टरूप में महासरस्वती, महाकाली, महालक्ष्मी नामान्तर हैं। जानता है, चाहता है, 
प्रयम्त करता है; जिसका ध्यान होता है, वही चहता है, निसंकी चाह होती है, वह 


करता है, जो करता है, वही बन जाता है। है 
किन्तु ज्ञान, इच्छा, क्रिया इन तीनों मनोंवृत्तियों में, विशेषकर शानात्मक 


बृत्ति या गति सर्वप्रधान है। अन्य सभी वृत्तियाँ इन्हीं मे अन्तमृत होती हैं। किन्‍्त॒, 
इतने से सम्पूर्ण मन का अ्रथवा चित्त का निवंचन नहीं हुआ | पश्चिम के विद्वान 
जिसे मन! कहते हैं, उसमे ज्ञाता, कर्ता, अ्रन्तरात्मा आदि अ्रन्तर्भून हैं। उनके यहाँ 
मन से भिन्न कोई अहंकार (ईंगो) नहीं हे । सभी वह्दी मन है। अ्रतः उसे स्थूल दृष्टि 
से अ्रन्तःकरण कद सकते हैं । अन्तःकरण क्‍या है ! इसका निश्चित रूप से निवंचन 
नहीं किया जा सकता। प्रत्येक शास्त्र पहले निवंचनों का ठीक-ठीक निश्चय करके 
गवेषणा और परिशीलन का आरम्भ करता हो, ऐसी बात नहीं है | अगर ऐसा होता 
तो शायद द्वी किसो शासत्र का विकास और उन्नति हुई होती। तात्कालिक रसिद्धान्तों 
को मानकर चलते-चलते ही शांख्न बलवान्‌ होता है और उसके विकास में ही एक 
ऐसी स्थिति उपस्थित होती है जब कि वह अपने मूल तत्वों का निवंचन कर सकता है। 
आ्राजतक कीटाणु-शास्त्रज्ष प्राण! का नि्बंचन नहीं कर पाये हैं। वे प्रतिदिन जीवित 
प्राणियों पर प्रयोग करते रहते हैं, किन्तु अ्रभी तक यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा 
सका कि प्राण क्या है। पदाथ-विशानवेत्ताओं ने आजतक ईथर, अर, शक्ति, इत्यादि 

का अन्तिम निवंचन नहीं किया है। गणित और ज्यामिति के आचाय॑ विन्दु को मानकर 
चलते हैं । इस रीति से समी शाख्रों के मूल में जो तत्त्व धममे जाते हैं, उन्हीं का 
निवंचन अ्रभीतक नहीं हुआ है। निवंचन करने का प्रयन्त सदा विफल ही रहा है। 

प्रसिद्ध मनाविज्ञानवेचा ओर दाशंनिक जेम्स कहते हैं- -'वही सराकरों श्रथवा राज्यांगों 

को भलीमॉति जानता है जो उनके निवंचन के त्रिषय मे जा अनेक सार को बताता 

हे, फोई सूमट नहीं उठाता | तो, बम की धारणा क्‍यों न जटिलहो |!* उसी प्रकार 

निरव॑चनों के अर्थात्‌ विना निब्रचनों के पूर्ण ज्ञान के वैषयिक ज्ञान हो सकता है| 
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भौतिक और मानसिक जगत्‌ ४७ 


भूल तत्वों का निवंचन जटिल और छुःसाध्य है, क्योंकि वास्तव में, सभी शास्त्र एक- 
दूसरे से संबद्ध है और विशेषतः मनोविज्ञान तो पंत्येक शास्र का अत्यावश्यकं अंग है | 
व्यक्ति और विषय के सम्बन्ध से सभी शास्त्रों की उत्पत्ति हुई है। उस सम्बन्ध का 
एकमात्र प्रश् श्रौर नियासक मन॑ है| मने की शक्ति और उसकी गतियों पर शास्त्रों की 
सत्ता हे | मनुष्य की वासनाएँ सदा उसे श्रागे लिये जा रही हैं, और उन वासनाओं का 
उद्गम-स्थल हे मन | अतः मानसिक्र शासत्र का महत्व प्रत्येक शास्त्र ने मुक्त कंठ से 
स्वीकार किया है। अ्रभी तक कोई भी शा््ंकार मनोविज्ञान के क्षेत्र मे फ्लिसी प्रकार फे 
संबद्ध शान की आवश्यकता नहीं देखता था| वह सका करता था कि मन सब किसी 
को है, उसे जानने के लिए किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। चित्तविश्लेषण-शास्त्र 
के उदय से इंस प्रकार की धारणा भ्रान्त सिद्ध हुई श्रौर उस शाञ्ज के शैशव में ही उसके 


विरोधी निवचनों के लिए जोर देने लगे। 
वास्तव में किसी वस्तु को निरबंचन ठीक-ठीक हो भो नहीं सकता, क्योंकि प्रत्येक 


वस्तु अ्रपने लक्षणों से युक्त हे और उसके लक्षण का पूर्ण ज्ञान सम्भव नहीं है। ऐसा 
होते हुए भी प्रैत्येक वस्तु अन्य वस्तुओं से संबद्ध है। प्रत्येक शास्त्र का उदय अन्य शास्त्रों 
से हुआ है | शास्त्रों के या वस्तुश्रों के परस्पर सम्बन्ध को जानना दुष्कर है, क्‍योंकि 
प्रत्येक शासत्र के मूल तत्व श्ञानातीत समझे जाते हैं | जीव क्‍या है, कोई नहीं कह सकता। 
विन्दु के विना गणित एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता । दोनों का निर्व॑चन ठीक. 
ठीक नहीं किया गया है। मनुष्य और पशु का श्रन्तर कहाँ है?! जानवर और वनस्पति 
इत्यादि को विभिन्न मंडलियों में कर देनेवाली विभाजक रेखा कहाँ है, यह किसी ने नहीं 
बताया | किन्तु दोनों में भेद मालूम होता है। दोनों में भेद है और दै मी नहीं। सभी 
मूलतः एक ही पाश में बँघे हैं, मनोपिशान अथवा मानसिक और भौतिक जगत्‌ इसके 
अपवाद नहीं हैं । 
वस्त्र सवथा स्व सर्वदा सवंरूपिणी॥ 
अहोनु विषमा भाया मनोमोहविधायिनी ॥! 
सभी सभी प्रकार से सब जगह विद्यमान हें। सदा सभी सब रूपवाले मन में सोह का 
निर्माण करने वाली माया तो विषम अथवा जटिल है। इसी प्रकार 
सव सर्वेश सबदूध सब सचंन्र सवंदा! । 
अर्थात्‌ समी एक-दूसरे से संब्रत हैं। सभी सदा सब जगह हैं। 
इस दृष्टि से देखने से भौतिक तथा मानसिक जगत्‌ का भेद तत्त्वत:लुस हो जाता है। 
इन दोनों में जो भेद हैं, वे हैं, व्यावद्ारिक | बस्तुतः शरीरी श्रपने भोग के लिए दो 
शरीरों का ग्रहण किये हुए हैं--एक भौतिक और दूसरां मानसिक | ये दोनों शरीरी के ही 
शरीर हैं, इस कारण एक-दूसरे के साथ अ्रविच्छेद्य सम्बन्ध से सम्बद्द हैं, और इन दोनों 
के भीतर व्यक्त श्रथवा अव्यक्त रूप से शरीरी का तत्व काम कर रहा है। दूसरे शब्दों 
में हम कह सकते हैं कि जड़ गणंतः जड़ नहीं और मन पूर्णतः मानतिक यां चेतन्यरूप 
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४८ अध्यात्मयोग और चित्त-विऋतलने 


नहीं है| जड़ में भी अव्यक्त रूप थें मानसिक शक्ति श्रथवा चित-शक्ति काम कर रहीं 
है, जो मन में व्यक्तरूप में प्रकाशित है। इसी से देह के ऊपर मन के और मन के ऊपर 
देह के घात-प्रतिघात होते रहते हैं । इसका प्रमाण है, शरीरी का भौतिक श्रथवा 
मानसिक श्राह्र-प्रदण | मन में यदि अच्छा भाव श्रा जाय, तो उस मानसिक भाव में 
वंयक्त रूप से रहनेवाली चित-शक्ति के कारण मन प्रफुल्ल होता है और उसी भाव में 
अबव्यक्त रूप से विद्यमान जड़-शक्ति के कारण देह की जड़-वस्वुश्रों में परिवर्तन होता दै 
ओर तदनुसतार देह में विशेष परिवत्तन दिखाई पड़ते हैं। अ्रन्यान्य मानसिक बृत्तियों 
की भी यही कथा है | दूसरी ओर जिस समय शरीरी या देही किसी जड़-बस्तु को श्राह्यार- 
रूप में ग्रहण करता है, उस समय उस जड़-वस्तु के भीतर अव्यक्त रूप में रहनेवाली 
चित्त-शक्ति शरीरी की चित-शक्ति के साथ मिल जाती है, ओर इस मिलन से वही जड़- 
वस्तु जीदन्‍्त जीवकोष में परिणत हो जाती है, जिससे उसी के मंतर (व्यक्तरूप से) 
रहनेवाली जड़शक्ति से देह की पुष्टि और अव्यक्त रूप से रहनेवाली चित-शक्ति से मन 
पुष्टि की होती दे | इस कारण से ही शास्त्र का कथन है कि अचेंतन्य कुछ है ही नहीं-« 


अचेदन्यं न विद्यजे ४ 


इसरा अध्याय 


अज्ञात-सिद्धि 


चित्त विश्लेषण ( चित्त-विकलन ) एक विज्ञान है। सभी विज्ञानो में जो सामान्य 

नियम उपयुक्त समझे जाते है, वे यहाँ पर भी उपयुक्त होगे। सभी भौतिक विज्ञान 
हेतुफल-सन्तति को मानते हैं। इसी को मानकर वे अन्य नई गवेषणा या परी- 
ज्ञाओ को मीमासा करते हैं। यदि अकस्मात्‌ कोई नया सिद्धान्त प्रस्फुटित हो जाए. 
तो आज के सभी विज्ञान निरुषयोगी हो जायेंगे। प्रत्येक विज्ञान स्थूल-से-सूक्ष्म 
की ओर प्रवृत्त होता है। स्थूल घटनाओं के कारण उनसे सूक्ष्म हुआ करते हैं। 
अतः प्रस्वेक गवेषणा का यही कार्य है कि वह ऐसी घटनाओ के कारण खोजकर 
उन कारणों भें और घटनाओं में हेतुफल-सन्तति का निद्शन कर दे। इसी प्रकार 
का हेतु-फल-सम्बन्ध, कार्य कारण- भाव, अथवा यह नियम कि प्रत्येक काय का 
कारण अवश्य होना चाहिए, मनोविज्ञान के ज्षेत्र मे भी लागू होना चाहिए। 
कार्यकारण-नियम ही शासत्र की मूल मित्ति है। कई वैज्ञानिक काय-कारणु-वाद को 
अन्य ज्षेत्रों मे तो मानते हे, किन्तु सनोविज्ञान मे मी उसे मानने को वे तैयार नहीं 

हैं। वे समझते हैं,(मन हमारा है और उसकी सभी बाते हम जानते हैं। हम 
यह भी देखते है कि मानसिक जगत्‌ मे विना कारण के भी कारय होते हैं। उनका 
यह कहना उस वृद्ध स्री की बातों के समान होगा जो यह पूछे जाने पर कि शिशु- 
पालन के सम्बन्ध मे उसने कोई शिक्षा पाई है या नहीं, कहती है, वाह! शिशु- 
पालन मैं नहीं जानती हैँ क्‍या! में भी किसी समय शिशु रह चुकी हैँ ।? उत्त 
शासत्रकारों का कथन भी ऐसा ही है। अन्य विषयों म॒ कोई अपनी प्रज्ञा प्रकट करने 
का और न अपने मत का शासझत्र कह कर प्रतिपादित करने का साइस उसे नहीं 
होता । हृदय में रक्त रहता है या नहीं, इसके अपना भी मत शासत्र कह कर प्रति- 
पादित करने की हिम्मत उसकी नहीं पड़ती। यत्रपि हृदय म रक्त रहता है, इस बारे 
में कोई मतभेद नहीं हो सकता, क्योकि यह प्रत्यज्षतः देखा जा सकता है, किन्तु मन 
की बात दूसरी है। उसका विषय प्रत्यज्ञगोचर नही है, अतः सभी उसमे अपनी बुद्धि 
द्वारा प्रवेश करना चाहते हैं | किन्तु यह सवंथा अनुचिंत है। इसमे सन्देह नहीं कि 
व्यक्ति मन भिन्न-भिन्न होता है, फिर भी कुछ ऐसे नियम हैं जो सभी व्यक्तियों के 
मानसिक जगत्‌ में समानरूप से कास कर रहे हैं। मनोविशन भी शास्त्र है, 
विज्ञान है। विज्ञान कहें जाने के लिए जितनी बातों की आवश्यकता है, उन सभी 


का अस्तित्व मानस-शाख्त्र के क्षेत्र मं भी है। अतः इनमें भी का्य-कारणु-परम्परा 
साननी पड़ेगी | 


७० अध्यात्सयोग और चित्त-विकलन 


(मन से प्रायः शात चित्त-बेत्तेयो का बोध होता है | चित्त का कोई अशात 
अथवा अचेतन भाग है, यह किसी को मालूम नहीं होता। व्यक्ति के शान के बिना भी 
उसके चित्त में कुछ बाते रह सकती हैं और रहती हैं, यह विश्वसनीय नहीं मालूम होता | 


ज्ञान की सीमा परिमित है। उसमे जितनी बाते हैं, वे ही चित्त मे रहनेवाली हैं, ऐसा सब 
लोगो का प्रारम्मिक विश्वास है। व्यक्ति के शानालोक मे ऐसी अनेक बातें प्रतीत होती हैं 
जिनका कोई अर्थ मालूम नही होता, जिनके सम्बन्ध मे यह निश्चित रूप से नही कहा जा 
सकता कि अन्य किसी विषय से उसका सम्बन्ध है, जैस, भूल-चूक, मुद्रा-दोष, जीविका- 
वृत्ति आदि, किन्तु है वे शानगोचर | यदि मानसशाख््र विज्ञान है तो उपर्युक्त बृत्तियो को 
वैज्ञानिक ढंग से पढुना होगा। यदि इन मानसिक घटनाओ को मनोविज्ञान कार्य- 
करण-सम्बन्ध के दृष्टिकोश से नहीं समझा सकता, त्तो वह विज्ञान के नाम के 
योग्य नहीं है | 

ऊपर से देखने भें कारणहीन अनेक घटनाएँ शानगोचर होती हैं। एक विद्यार्थी 
से उसके अध्यापक कहते हैं, “भाई, जाकर उनसे यह कह देना कि मैं अमुक विषय के 
बारे में व्याख्यान दूँगा / वह विद्यार्थी 'हाँ? कह कर चला जाता है और वहाँ पहुँचने 
पर वही काम भूल जाता है जिसे करने के लिए. वह बहाँ गया था। कोई-कोई पढ़ता 
कुछ है, पर पढ़ते जाते हैं कुछ और । सर वाह्टर स्कॉट के विषय में इतिबृत्त है कि कक्षा 
में किसी प्रश्न का उत्तर देते समय वह अपनी घुएडी ( बटन ) घुमाया करते थे। एक 
दिन उनके प्रतिस्पर्धी ने उसे काठ दिया। बाद में प्रश्न का उत्तर देने के लिए. स्कॉट 
उठे। उनका हाथ घुण्डी खोजने लगा। वह मिली नहीं। स्कॉठ जबाब नहीं दे सके | 
कुछ लोग जब किसी वस्तु को खाने लगते है, तब उन्हे यह स्पष्ट मालूम रहता है कि 
वह हानि कर सकती है। अपने को वे समझाते हैं कि उसे खाना ठीक नहीं है, किन्तु 
फिर भी वे बार-बार उसी को खाते है। वे अपने को रोक नहीं सकते । एक स्त्री के विषय 
मे यह कहा गया है कि जब-जब उसके पास बैंक-नोट आते थे तब-तब वह नम्बर देखा 
करती थी] वह जानती थी कि उस क्रिया का कोई अथ नहीं है, तो भी प्रतीत होता था 
मानों कोई शक्ति उसे उस प्रकार देखने के लिए विवश कर रही हो | किशोर-अवस्था में 
कई व्यक्ति बैठे-बैठे ही अनेक स्वप्न देखते है। किसी भी कारण से वे उनको सम्मता नहीं 
सकते। सबसे मुख्य प्रमाण स्वप्न है। प्रत्येक व्यक्ति स्वप्न देखता है। वह उन्हे जानता हे। 
स्वप्त ज्ञानगोचर है| मनोवृत्तियो के स्वरूप हैं। किन्तु उनका कोई कारण नहीं मालूम 
पड़ता । यह तो व्यक्ति-व्यक्ति या व्यक्ति-विशेष के आचरणों के विषय की बात हुईं | कभी- 
कमी सम्पूर्ण समाज भी इसी प्रकार की घटना के वश में हो जाता है। समष्टि भी ऐसा 
ही व्यवहार करता है। राष्ट्रीय आन्दोलनों मे, सामाजिक क्रान्तियो मे एक लहर में समष्ि 


१--भन और 'चित्तः यद्यपि पर्यायवाची है, तथापि साधारण भाव से अन्त:करण? के स्थान पर और 
सकल्पआधान्य को लक्ष्य कर 'मन? शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार भाव-प्राधान्य से, पात- 
जलयोंग के अनुसार (देखिये, योग-सूत्र १ १-२; १-३७-२ ५४ आदि) चित्त का प्रयोग है | उपनिषद्‌ को हृदय? 
( छान्दोग्थोफनिषद्‌ झ ३ ; बृहस्पति, ५ .१ ) उपनिषद्‌ और पुराण का ब़्ह्मा ( श्वेत० उप०, १-५ १-६ ) 
चित्त का प्रतिशब्द है | अव्यक्त, अचेतन अथवा अज्ञात मन ही चित्त का नाम्नान्तर है | 


अशात-सिद्धि री 


'मन या लोग बह जाते हैं। यह जानते हुए कि उस प्रकार बह जाना अनुचित है 
अज्ञान है, तो भी लोग बह जाते हैं। एक विद्वान ने एक राष्ट्रीय नेता से कहा, आप 
तो कहते हैं कि नौकरी छोडने से देश का कल्याण होगा। क्‍या यह बात सत्य है ९? 
नेता ने जवाब दिया, (पंजाब के हत्याकारड' से यदि आपके हृदय मे आग धघकती होती 
तो आप ऐसे प्रश्न पूछने ही नहीं ।” नेता इतनी उमग में मरकर ऐसी जोरदार आवाज में 
बोले कि उससे प्रभावित होकर उक्त व्यक्ति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वह 
जानता था कि उसने ठीक काम नही किया, फिर भी वह अपने को रोक नहीं सका | 
आजकल दुनिया में विज्ञापन आदि का एक विशेष शास्त्र बन गया है |* सभी विज्ञापन, 
एक-दूसरे से बढ़कर, मनुष्य को मोह मे डालना चाहते है। व्यक्ति इश्तहार देखता है 
और तुरत दवा, पुस्तक, घड़ी इत्यादि भेजने के लिए. ऑडर दे देता है। ऑडर देना 
आदि काय मन से ही, संकल्प से ही, होते है, किन्तु उस प्रकार का संकल्प क्‍यों होता है 
यह बह नहीं जानता | 

उपयुक्त सभी क्रियाएँ चैत्त हैं। व्यक्ति ही ज्ञानालोक में काम करता है। वह 
जानता हे कि श्रघ्ुक काम उससे हो रहा है; किन्तु कमी-कमी उस कार्य का कोई कारण 
उसे दिखाई नहीं पडता । अतः अनुमान करना पडता है कि सभी चैत्तवृत्तियों के, सभी 
शात मानसिक क्रियाओं के कारण ज्ञानालोक में नही रहते हैं, प्रत्युत उनका अ्रस्तित्व 
कही और है। यही बात राष्ट्रीय आन्दोलनों में, शिक्षापद्धतियो मे, धार्मिक संप्रदायों आदि 
में स्पष्ट दिखाई पडती है। नेता, अध्यापक और धर्मंगुरु का प्रायः सर्वप्रथम प्रयल्ल यह 
नहीं रहता कि वे जनता की, शिष्य की, अनुयायी की बुद्धि को प्रमावित्त करें अथवा 
उनके द्वारा उपस्थित की गई शकाश्रों का सामना ही करे, प्रत्युत उनलोगों का सर्वप्रथम 
प्रयन्ष यही रहता हे कि किसी प्रकार जनता, शिष्य अथवा अनुयायियों के चित्त को 
अपनी ओर आकर्षित करें। एक बार चित्त आकृष्ट हो जाने पर वे जो चाहते हैं, 
उनसे करा सकते हैं| 


राष्ट्रीय आन्दोलनों में नेता जनता की कारण-शक्ति का, तकशक्ति का सामना 

नहीं करते, वे पहले उन्हे किसी बात के ओचित्य या अनौचित्य की परीक्षा नहीं करने 
देते। इसी से नेताओ के व्याख्यान उद्बोधक कहे जाते हैं। वे जनता के क्रोध आदि 
भावों को उत्तेजित करने का प्रयत्न करते हैं। प्रत्येक आन्दोलन के कुछ जय-निनाद, 
युद्वसूचक प्रतिज्ञाएँ, स्वत्व आदि रहते हैं। फ्रांसिसी क्रान्ति के त्तीन नारे थे-- १) मनुष्य 
के स्वत्व (अधिकार), (२) प्रकृति की ओर लौगो तथा (३) राष्ट्र के प्रण ।* प्रथम यूरोपीय 
महासमर की युद्ध-बोषणाएँ थीं : (१) दुबल जाति की रक्णा, (२) आत्म-निर्माण तथा 
(३) विल्लसन के चौदह सूत्र आदि |* उद्भावक या जेता ऐसो ही विधियों से जनता मे 
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७२ अध्यात्मयोग और चित्त-विकलन 


उत्तेजना फैलाते हैं। इस प्रकार बहुत-से सांकेतिक एव स्फूर्तिवर्दक शब्दो' एवं बाक्य- 
विन्यासो की सृष्टि हठात्‌ हो जाती है। ५ 

धार्मिक विषयो मे भी यही प्रणाली देखने मे आती है। जब-जब राष्ट्र उन्नति की 
ओर बढ़ने का प्रयल्ल करता है, जब-जब समाज की बुरी प्रथाओ को निकाल देने का 
प्रयत्ल होता है, तब-तब राष्ट्र के पूर्वांचार-प्रियव्यक्ति 'धर्म पर बज्रपात?, 'माइयो, बच्चो! 
इस्लाम पर संकट”, वेद पर भीषण आधात?ः आदि शब्दों से जनता में आन्दोलन 
पारम्भ करते हैं। विद्या का क्षेत्र इस बात का अपवाद नही है| किन्तु अन्य क्षेत्रो मे 
और विद्या के ज्षेत्र मे कुछ अन्तर है। शिक्षक प्रारम्भ भे विद्यार्थियों के चित्त को आकृष्ट 
करना चाहते है, किन्तु उनमें उत्तेजक भावों को उत्तेजित करके नहीं । वे उन छात्रों की 
'उत्सुकता?-नामक मूलप्रवृत्ति को तथा उनकी कल्पना को अपने सदाचार, ग्रेम तथा 
अन्य छुड्ड व्यवहारों से आइष्ट कर लेते हैं। अन्य क्षेत्रों की अपेज्षा विद्या के क्षेत्र मे ऐसी 
बात क्यो ! इस प्रकार के अन्तर का क्या कारण है! अर्थात्‌ विद्या के ज्षेन्न मे उत्तेजक 
भावो के जागरण की बात क्यो नहीं उठती ? बात यह है कि विद्या के क्षेत्र एक मात्र 
कल्याण के ज्षेत्र हैं, उनमे किसी व्यक्ति की विशेष स्वाथ-पुष्टि नहीं है; उनमे शिक्षक का 
“यान मुख्यतः इस बात पर रहता है कि विद्यार्थी की सुप्त शक्ति जाग्रत होकर अपने 
स्वधर्म में सुप्रतिष्ठित हो जाय। इन सभी बातो मे जो कुछ समानता दिखाई पड़ती है, 
वह यह है कि लोगो के चित्त भे ऐसी वृत्तियो को उत्तेजित, उद्बुद्ध किया जाय जिससे 
कारण समझे बिना भी वे प्रेरित होकर काम तो करे। व्यक्ति सोचता-सममता तो है 
कि वह क्या कर रहा है, किन्तु वह यह नहीं जानता कि उसी प्रकार का कारय वह 
क्यो कर रहा है। वह, वास्तव म, अज्ञात-शक्ति के आवेग मे कुछ कर देता है। सभी 
उपदेशक, चाहे वे राजनीतिक क्षेत्र मे हो या किसी अन्य क्षेत्र में, भावों अथवा व्यक्ति 
के आवेगो को जगा देने का प्रयत्ञ करते हे । भावाकषंण के अनन्तर “अकारण” भी 
सकारण-से दिखाई पडने लगते है। प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक गेटे कहते है-- 

किन्तु वृत्ति जो निकल रही है तेरे केवल उर की, 
तेरी ओर झुकाएगी वह वृत्ति अन्य के उर की [ 


१--०७/४०॥ ज0708 ऐसे शब्द जो कल्पना तथा भाव-जगत्‌ को आद्ृष्ट कर लेते है। “80987: 
भी ऐसा ही शब्द है | 
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यहाँ पर हृदय? करा सकेत है मन की भावनृत्ति की ओर | वास्तव में, मनोविज्ञान मे 'हृदय” शब्द का 
प्रयोग मन की भावात्मक गति के रुप में ही होता है और उसका प्रचलित प्रयोग केवल साहित्यिक है। सतवेगों 
अथवा प्रबल सावातिरेक में 'हृदरः की गति मे तीजता अथवा अत्यधिक कमी आ जाती है | बहुधा कवि “हृदय? 
भयवा 'दिलः को दूसरे अथः में ही प्रयोग करते हैं। मनोविज्ञान के विद्यार्थयों को यह अन्तर समम लेना 
चाहिए | 'दिल तप रहा है? का ताथय॑ मन की भावात्मक वृत्ति से है जब कि व्यक्ति वियोग में अथवा किसी 
कष्ट में है। अतः 'हृदयः या 'दिल? अपने साहित्यिक अर्थ में भनोविज्ञान से निष्कासित हो चुके दे, क्योकि 
'हृदयः कौ वृत्तियाँ सन की वृत्तियाँ हैं, जिन्हें हम भाव या संवेग ( 0088 07 0708078 ) के नाम से 
मनोविज्ञान में पुकारते है | 


अज्ञात-सिद्धि रू 


भावना का प्रताप प्रबल है। भावना मुख्यतः अच्यक्त चित्त की वृत्ति है। 
विना किसी स्पष्ट कारण के कुछ भावनाएँ मन में रह जाती हैं और सारी चित्त- 
वृत्तियों पर अपनी गरभुता फैलाती हैं। जो बात भावना नहीं कर सकती, वह कोई 
नहीं कर सकता | भावना भनुष्य को मार सकती है और जिन्दा कर सकती है। सृष्टि- 
नाश, शक्तिहीनता, जीवन-मरण, ये सभी भावना के विभिन्न खेल हैं। भावना की 
शक्ति के निदशन में एक सुन्दर कहानी है जिसे लिखने के लोभ का संवरण इस नहीं 
कर सकते। फारतस के एक नगर के बाहर एक बृद्ध फकीर बैठा रहता था। वह बडा 
साधु था। उसने एक बार देखा कि नगर की ओर भीषण आकारवाला कोई पुरुष आ 
रहा है। फकीर तत्त्ववेत्ता था। उसने उस आदमी से पूछा, भाई, तुम कौन हो ? 
उसने कहा, मैं महामारी हूँ। मैं इस नगर मे इसलिए जा रहा हूँ कि यहाँ के रहनेवाले 
बड़े दुष्ट हैं। में इनका भक्गनण करूँगा। फकीर ने कहा “भाई, नगर में साधु भी तो 
हैं! महामारी ने कहा, में केवल एक हजार असाघधुओं को खाऊँगा !? दूसरे दिन 
फूकीर ने सुना कि शहर में हजारो लोग महामारी के कारण मर गये। उस दिन शाम 
को फकीर ने महामारी को अ्रपनी तरफ आते हुए देखकर पूछा, तुमने तो कहा था 
कि मैं एक हजार लोगों को ही खारऊँगा किन्तु वास्तव में, तुम कई हजार लोगों को 
खा गये। भाई, फकीर से भी मजाक !! महामारी ने बडे विनयमाव से उत्तर दिया, 
बाबाजी, सचमुच मैंने एक ही हजार मनुष्यों का ग्रास किया है। बाकी सब डर से 
सर गये है। इसमे मेरा क्या अपराध ?!* इसमे कोई आश्चर्य की बात नहीं। भयभीत 
होकर वन्यपशु तक अपना स्वभाव भूल जाते हैं। वे उस समय कुछ ऐसा काम कर 
बैठते हे जिनका उन्हे ज्ञान नहीं रहता। दाशनिक जेम्स ने अपनी पुस्तक “धार्मिक 
अनुभव के प्रकार में एक घटना उद्क्षत की है। बंगाल की एक नदी में बाहु आई । 
कई मील तक पानी-ही-पानी फेल गया। उस असीम जल-राशि के बीच में केवल 
एक टीला ऊपर उठा हुआ था। आसपास के लोग उसी पर एकत्र हुए। थोडी देर 
के बाद एक शेर तैरता हुआ वहाँ पहुँचा और लोगो के बीच मे हॉफते-हॉफते लेट 

गया | डर के मारे वह शेर अपनी प्रकृति को भूल बैठा था | 


१--इस सम्बन्ध मे कुछ और प्रमाण भी परस्तुत किये जा सकते है | महात्मा लीयो टाल्सटाय भपनी 
प्रौदवावस्था में कहा करते थे, ७ संख्या उनके लिए विपज्जनक है। ७ नवम्बर १६०४ को उन्होने अपनी 
7१6860288 (07 ॥ए७"ए 89 0०९ ४96० ए०७७० नामक पुस्तक में मृत्यु के सम्बन्ध में उन्होंने कुछ 
विचार दिये हैं। ७ नवम्बर १६१० में उनको सृत्यु हुईं थी, यद्यपि उस दिन उनकी 'स्थिति कुछ खराब नहीं 
थी |? मृत्युदर्ड से दण्डित एक व्यक्ति की कथा इस प्रकार हैं। उससे यह कहा गया था कि वह किसी 
वैज्ञानिक परीक्षा के पात्र के रूप में मरेगा | उसका प्रत्येक्ष अग सुई से इस प्रकार विद्ठ किया गया कि रक्त न 
निकले | कोठरी में जल का नल खोल दिया गया और उससे कहा गया कि जो बह रहा है, वह जल नहीं 
है, वह उसके क्षतों से निस्त रक्त है| वह व्यक्ति रक्त बह जाने की भावना में आकर मर्‌ गया | 
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शक 


छुछ ऑध्यात्मयीग और चित्त-विकलन 


भावना कभी-कभी पग्राणो की भी रक्षा करती है। बनारस की बात है। 
रेलवे का एक पैठमैन ( प्वाइश्ट्समैन ) रेल के नीचे गिर पडा और उसका मेरुद्रड टूट 
गया | डाक्टरों ने कह दिया कि वह दो घरण्टों मे मर जायगा, किन्तु वह बराबर 
चिल्लाता रहा नहीं डाक्टर साहब, में नहीं मर्रूगा, में नहीं मर्ूँगा। आप पडद्धी बाँध 
दीजिये )! डाक्टर ने उसकी तृप्ति के लिए पट्टी बॉबी और चले गये। बह रोगी मरा 
नहीं। जब डाक्टर ने उससे पूछा, 'भाई, क्या बात है! तुम कैसे बचच गये ” तो वह 
कहने लगा साहब, मेरी शादों हुए तीन साह ही हुए। पहली औरत से तीन बच्चे 
हुए। यदि मैं मर जाऊं तो उसकी देखभाल कौन करेगा ?!* भावना क्‍या नहीं करती ! 
भावना कभी ज्ञात रहती है, जैसे जप आदि में ओर कमी अज्ञात) कहीं भावना का 
कारण मालूम होता है, और कही नहीं। भावना मन का सार है। जो जैसी भावना 
करता है, वह वैसा ही बन जाता है। 


'सनोहि भावनामात्र भावना स्पन्द धर्मेणी । 
क्रियातम्दाविता रूप फल सर्वोनच्रधावति ॥* 


मन भावना मात्र है। भावना से सब कुछ होता है। किन्तु भावना का कारण 
प्रायः मालूम नही पडता है। प्रेम की स्थिति मे इसी प्रकार के कार्य श्ञानालोक मे होते 
हैं, किन्तु उनका कारण नहीं ज्ञात होता। कहावत भी है कि कामुक अन्धा है ।* 
कालिदास का कहना है :--- 


'कामाता हि प्रकृतिकपणाश्रतनाचेत्तनेजु! । 


कामात स्थावर-जंगम का भेद नहीं जानता | महाकवि शेक्सपियर ने पोशिया के 
इन शब्दो द्वारा इसी अज्ञात शक्ति के श्रस्तित्व की ओर इशारा कियां है )--- 

'मेरे भीतर कोई श्रावाज कह रही है कि में तुम्हे कभी नहीं खोऊँगी ।?४ 

शानवान्‌ पुरुष भी अनेक काय जानकर नहीं करता। क्रिया हो जाती है, तब 
कही वह उसे कारणुबद्ध दिखाने की चेष्टा करता है। काम भी तभी अच्छा होता है 
जब वह अन्दर से किसी अजशात प्रेरणा से हो जाय। मनुष्य को हम सब कारणवान 


१--सन्‌ १६१५ में जब पेरिस के ऊपर जाकाश-अभियान हो रहे थे, उस समय एक दिन पाँचवी 
मजिल पर रहनेवाली पक्षाघात से पीडित एवं चल सकने में अशक्त एक ख्री ने अपने को नीचे रहने वाले 
नौकर के घर में पाया | वहाँ खडी थी। वह वहाँ कैसे गईं, इसका उसे सवेथा शान न था। वास्तव में, उसके 
पास एक बम्ब गिरा था और वह तत्कूण नीचे साग आई थी। येनकेनप्रकारेण भाग कर प्राण-रक्षा करने 
कौ तीत ग्वृत्ति ने उसकी सभी चित्तयृत्तियों को झस लिया था और उसी भावना के अनुरूप क्रिया भीहो 
गईं थी। आश्चर्य, वह ख्री पक्षाघात के रोग से मुक्त भी हो गई [--0. 88077 : 5प28०8४00 
भाप 6प700-8722080070., 9 4]6 

२--योगवासिष्ठ, उत्त्ति प्रकरण, €६ १। 

३--.,०ए०७ 78 06? और इसीलिए कहा जाता है कि (006 शाप 706 +#परी6 
छा 078.* 


४--5077७ं72 मंतथ 76 फशीड हा०, 7 जरा 700 0086 ए०प - ००४7 
रण (९७४००. 


अज्ञात-सिद्धि ष्ज्ज्‌ 


कहते है। उसे युक्तायुक्त का ज्ञान है; किन्तु यह” ठीक नही है। यदि व्यक्ति समझने 
को सन्नद्त न हो तो उसे सममाना कठिन है। लोग कहते हैं 'जी, आप जो कुछ 
बताते हैं, वह ठीक है पर “'!! इस प्रकार सभी कारणों से पुष्ट किसी बात को मानकर 
भी व्यक्ति लेकिन, किन्तु, परन्तु, तल्कि; आदि शब्दों द्वारा ज्ञातलोक से, शप्ति से भी 
परे रहनेवाली किसी शक्ति का परिचय देता है।* इन सब बातों को देखने हुए 
हमे आडक के शब्दों मे यह स्वीकार करना पडता है कि कुछ अ्जेय शक्तियाँ हमारा 
संचालन करती रहती है।* इस बचन की सत्यता सभी ज्ञानी स्वीकार करते थे। यह 
अनुदिन की बात है। इसी से धृत्तराष्ट्र कहते हैं।-- 

जानामिधर् न च सेग्रवूत्ति-जानाम्यधर्स न च से निदवृत्तिः । 

केनापि देवेन हृद्स्थितेन यथा नियुक्तो5स्मि तथा करोमि ॥ 


मैं धर्म को जानता हूँ, किन्तु उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं होती | मैं अधर्म को जानता 
हूँ, पर उससे मेरी निवृत्ति नहीं होती। हृदय मे कोई देव बैठकर मुझे चला रहा है। 
उसी के अनुसार में चल रहा हूँ | इन सभी उदाहरणों और वचनों से सिद्ध होता है 
कि अपनी अनेक चित्तवृत्तियों का कारण हम स्वयं नहीं जानते | माल्ूम होता है कि 
हम अशात शक्तियों के वश मे जीवन बिता रहे हैं। वास्तव मे यह सत्य है कि कुछ 
चित्तवृत्तियाँ अज्ञात अ्रथवा अचेतन होती हैं। इस सम्बन्ध मे हमे शका करने की 
आवश्यकता नहीं है। कभी-कभी यदि हम अपनी दृष्टि को भीतर की ओर दौडावे और 
किसी चित्तवृत्ति का कारण जानने का प्रयत्न करे तो हम सफल हो सकते हैं। एक ज्ञण 
पूर्व जो अकारण मालूम होता था, वह अब सकारण जान पड़ेगा। इसीसे हम ऊपर 
कह आये हैं कि 'कार्य-कारण-परम्परा? चित्त के ज्षेत्र मे भी काम करती है। उसके बिना 
किसी भी चित्तवृत्ति को हम समझा नहीं सकते। लेकिन प्रायः चित्तवृत्तियो के कारण 
अज्ञात रहते है, वे अशातरूपेण चित्त म रहते हैं और हम उनको अन्तर्निरीक्षण से ज्ञात 
बना सकते हैं। चित्त के अज्ञात भाग के अस्तित्व मे अनेक लोग अविश्वास करते हे। 
पर यह उचित नही है। यदि हम उन्हे नहीं जानते है तो वे चित्त भे रह ही कैसे सकते 
हैं, यह प्रश्न ठीक नहीं है। अनेक ऐसी बाते हैं जिन्हे हम नहीं जानते, तिस पर भी 
उनका अस्तित्व सिद्ध हो चुका है। चन्द्रमा मेघो से आवृत्त हो जाता है, कोई उसके 
अस्तित्व का निराकरण नहीं करता। वह अपना काय करता ही जाता है। समुद्र की 
तरंगे यथापू्व उसकी आकषण-शक्ति से प्रभावित होती रहती हैं| उसी प्रकार परमाणु तथा 
अशु दिखाई नहीं पडते। फिर भी सारा ससार उन्हीं के आधार पर बना हुआ सिद्ध 
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जद अध्यास्मयोग और चित्त-विकलन 


किया जाता है। शक्ति को किसी ने नहीं देखा। उसकी अभिव्यक्ति प्रत्येक पदार्थ या 
पुदूगल में है। बफ का एक ठुकडा पानी में डाल दिया जाय तो उसका ऊपरी भाग 
दिखाई पडता है, किन्तु मीतर अधिक भाग जल से देंका रहता है। इन सब उदाहरणो 
में काय तो दृश्य है, किन्तु कारण अदृश्य है। दृश्य से ही हम अदृश्य का अनुसान करते 
हैं। इसी प्रकार हम देखने है कि संवेदना ज्ञान मे परिवर्तित होती है। यद्यपि वह दृष्टिगोचर 
नही हो सकती, फिर भी कोई उसका निराकरण नहीं करता। पद-पद पर दृश्य वस्तुओं 
से अच्श्य वस्तुओ की सत्ता सिद्ध की जाती है। यही विज्ञान का सिद्धान्त है। विज्ञान 
अह्श्य का निराकरण नहीं करता । वह उसका काय चाहता है। अदृश्य” यदि दृश्य 
को सममाता है तो उसकी सत्ता विज्ञान अवश्य मानता है। ऐसा होने पर भी वही 
विज्ञान, उस साधारण संस्कार के कारण कि लोग नवीनता को बरदाश्त नहीं कर 
सकते, कभी-कभी अपनी प्रगति को अस्वीकार करना चाहता है और स्वयं नई बातो 
का खण्डन करने लगता है। गैलेलियो ने सूथ में धब्बा दिखाया। उसमें साधन 
दूरदशक यन्त्र था। लोगों ने कहा कि उस यन्त्र के शीशे में भूत है। 


आँखें सभी को प्राप्त हैं, किन्तु देखनेवाले कितने है ?! उनको दिखानेबाले की 
आवश्यकत्ता है, संसार में अ्नादिकाल से शुरुत्वाकर्षण-शक्ति काम कर रही है, किन्तु 
उसका ज्ञान कराने के लिए न्‍्यूटन कौ आवश्यकता हुई। इसी प्रकार चित्त के जो 
विविध काय हैं, उनका प्रत्येक व्यक्ति अनुमव करता है, किन्तु उनके कारणो को वह 
नहीं जानता | उन कारणों के अस्तित्व को सिद्ध करने का श्रेय प्रधानतः डा० फ्रायड' 
को प्राप्त हुआ । लेकिन समाज ने उनका विरोध किया। यह विरोध निम्न-सा हे--यह 
हमारे पिताजी का कूप है। हम इसी का पानी पीववेंगे। गंगा का जल हम नहीं 
चाहिए-*']* 

प्रारम्म में समाज' नवीन आविष्कारों का विशेध करता है और वह प्राचीन 
परम्परा की दुह्दाई देता है ओर कहता है “अरिस्टॉटल या मनु महाराज तो ऐसा नही 
कहते हैं। उनका कहना गलत नही हो सकता। परम्परा-प्रेमी समाज कहता है ; शास्त्र 
कभी मिथ्या नहीं हो सकते। इतना होते हुए भी जो बात सच्ची होती है, वह धीरे-धीरे 
जनता की समझ मे आ जाती ही है। कोई भी कठिन समस्या यदि स्वंसाधारण की 
समझ में आनेवाली तुलनाओं द्वारा समझाई जाय तो जनता की बुद्धि भी कुछ दिनों 
के बाद उसे ग्रहण कर लेती है। व्यक्त, स्थूल तथा पत्यक्ष वस्तु से अव्यक्त, सूक्ष्म एवं 
अप्रत्यक्ष वस्तु का ज्ञान कराया जाता है। किसी वस्तु के प्राप्त न हो सकने से ही हमें 
उसकी सत्ता के विषय में शंका नहीं करनी चाहिए।। परमाणु प्रत्यक्षतः दिखाई नहीं 
पडते, तोभी उनका अस्तित्व है। उनके विना अनेक काय सिद्ध ही नहीं हो सकते | 
जब कार्य दिखाई पड़ते हैं और कारण नहीं दिखाई पड़ते, तब कारणों का अनुमान 
काय देखकर ही करना चाहिए.। इसी प्रकार चित्त मे जो वृत्तियाँ शात होती हैं, उनका 


१--थो अस्मत्तातस्य कूपो इयमिति कौप॑ पिवत्यप: 
त्यकत्वा गाय घुर; स्थ॑त॑" " *** *। योगवासिष्ठ, उत्पत्ति-प्रकरण, १८, ४ | 


अजात-सिद्धि पूछ 


कारण शअ्रज्ञात भले ही हो, पर अस्तित्व अस्वीकार नहीं-किया जा सकता, क्योंकि कारण 
के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता | 

संसार में कोई भी बात आकस्मिक नहीं होती । जितनी वस्तुएँ हैं, जितनी बातें 
होती हैं, सब का कोई-न कोई कारण अवश्य होता है, फिर चाहे वह ज्ञान हो अथवा 
अजश्वान हो। हुनिया की कद्दावतों से भी यह बात छिद्ध होती है। सांख्यकारिका में 
आया है-- 

“शक्तस्य शक्यकरणात्‌ । 
जिसे शक्ति , वह्दी शक्य का जनक होता है। 
'घतः संजायते' 

सत्‌ से ही सत्‌ की उत्पत्ति होती है। 

*()776 ए7एघा0 80070 
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प्राण से प्राण उतन्न होते हैं । 

ब्‌॥76 97008603 £79 :6*, 

समान स समान की निष्पत्ति है | 

57 00700 आया! 0 (०४708 ०७0 ७०706 [४0४ 00४08.) 

'नासतो सदुत्पच्यते!, नासतो विद्युत भाव । 
असत्‌ से सत्‌ उत्पन्न नही होता । 
'कारणे सत्वश्य कार्येण भाध्यं कार्य सत्यवश्यं कारेशेन भाव्यम! 
कारण रहे तो काये अवश्य रहेगा और काय रहा तो कारण अवश्य रहता है। 
फकारणेन विना काय आमहाप्रल्नयं कचित्‌ । 
न दृष्टं न श्रुतं किंचित्‌** “४ 


कारण के विना काय का द्दोना न कहीं देखा गया है न सुना गया है | 
ससार में व्यवहार इसी आधार पर चलता है। यदि काय-कारण का सम्बन्ध 
प्रव सत्य न रहता तो ससार में व्यवहार चल ह्वी नहीं सकता। कहीं भी इस नियम में 
व्यतिरेक नहीं दिखाई पड़ता । ऐसी स्थिति में जहाँ पर कारण का कोई प्रत्यज्ञ ज्ञान नहीं 
दोता है, वहाँ भी कारण की सत्ता माननी चाहिए । 
अत्र यहाँ प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि लोग कैसी बातों के विषय में काय- 
कारणवाद की सत्यता स्वीकार नहीं करना चाहते। महत्वपूर बातों में तो लोग 
काय-का रण-परम्परा का अस्तित्व अवश्य मानते हैं। किन्तु छोटे-छोटे विषयों के सम्बन्ध 
में वे विश्वास करने लगते हैं कि काय-कारणवाद वहा लागू नही द्दोता | प्रायः श्रातानी 
से की जानेवाली क्रियाओ्रों को हम अकारण घोषित कर दिया करते हैं | उदाहरणाथ, मान 
लीजिये किसी स्थान की झोर दो मार्ग जाते हैं। अब यदि हम एक को छोड़ दूसरे 
मार्ग से जाये, तो कारण पूछने पर हम कद्ट सकते हैं कि यह मारी खुशी की बात है । 
इसका कारण कया बताया जाय $ उसी प्रकार यदि किसी के कहने से हमने कोई सख्या 
[चुन ली तो हम सममकते हैं कि हमारे इस काय का कोई कारण नहीं हे सकता, 
हि ह 


0. 


पूष्ट अध्यात्मयोग और (चित्त-विकलन 


क्योंकि हम चाहते तो कोई श्रन्य, संख्या चुन लेते। इसके अतिरिक्त ह_म उन क्रियाओ 
को भी इस नियम के अ्पवाद स्वरूप समसते हैं जिन्हें हम पहले दो बार ठीक तरह से 
कर चुके हों, किन्तु उनके सम्बन्ध मे हमसे कोई त्रुटि हो गई हो। उद्धाइरणाथ, 
यदि कोई व्यक्ति कोई पुस्तक श्रपने स्वामी को लौटा देना भूल जाता है तो बह अपनी 
इस विस्मृति को प्रकारणवश सममने लगता है, क्योकि इसके पूव कई बार वह पुस्तक 
का लौटा चुका है। इस बार की भूल को वह एक आकस्मिक घटनामात्र समझता है। 
जिन बातो को व्यक्ति नहीं चाहता है, उन्हें भी वह कारणविहीन समझने लगता है। 
उसी प्रकार हम कभी-कभी अपने भिन्र को पत्र लिखना भूल जाते हैं। हम पत्र॒ लिखना 
सहीं चाहते | हम यह भी स्वीकार करने को तेयार नहीं हैं कि हम पन्न नहीं लिखना 
चाहते | ऐसी परिस्थिति में अपनी क्रियाओ को दस कारणहीन दी समझने लगते हैं। 

चौथी बात इमारी अशानता है। हम प्राय; जिनके कारण नहीं जानते, उन्हें 
अ्रकारण समभने लगते हैं। शकुन ( उुगुन ) इत्यादि को लोग प्रायः अकारण मानते 
हैं। जिन बातो के सम्बन्ध में इमें यह विश्वास रहता है कि हम उन्हें अन्यथा कर 
सकत हैं, जिन्हें यदि हम चाहे तो बिलकुल ही न करें, उन्हें हम प्रायः कारणरहित 
समभने लगते हैं। किन्तु इनका भी कारए रहता है। हमारा अज्ञान कारण के 
श्रनत्तित्व का प्रमाण नहीं है । 


ऊपर हमने जो कुछ लिखा है, उसे पढ़कर कई लोगों को आश्चय हो सकता है 
ओर वे पूछ सकते हैं कि यदि ऐसी दी बात है तो फिर पुरुष के संकल्प का क्‍या गद्दृत््व 
है ! यदि सभी काय सभी चित्तवृत्तियाँ कारणों द्वारा पहल से ही निश्चित हैं, तब व्यक्ति 
का यह अ्रनुभव कैसे होता है कि वह स्वयं स्वसकल्प से कुछ काम करता है, और उसे 
स्वयं काय करने की ज्ञुमता प्राप्त-है | यदि काय-कारण-सिद्धात को हम सचमुच मान 
लें तो विचार-स्वातन्त्य अथवा स्वतन्त्र सकल्प के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता | 
किन्तु वस्तुतः श्राश्वय करने की कोई आ्रावश्यकता नहीं है, क्योकि जो ज्ञात रूप से 
स्वतन्त्र सकल्प-शक्ति का विषय नहीं है, वह श्रश्ात कारणों से द्वतन्त्ररूपेण हो निर्धारित 
होते हैं, अर्थात्‌ शात रूप से जो अ्रस्वतन्त्र रहते हैं, वे अज्ञातरूप से स्वतन्त्र हैं। जिस 
समय शञात का संकल्प अज्ञात के संकल्प के साथ मिल जाता है, उसी समय व्यक्ति 
हृढ़ता के साथ कहता है कि यह 'मेरा स्वतन्त्र सड्डल्प” हे, और वह तदनुसार काय भी 
करता है। मूल बात यह है कि व्यक्त या ज्ञात ( चेतन ) ह्दी एकमात्र सत्ता नहीं है, 
उसके भीतर, बाहर अव्यक्त अशात (अश्रचेतन ) है। और यह अव्यक्त अज्ञात ही सब्र 
क्रयाश्रों का कारण है ( कारणमस्त्यव्यक्तम्‌ )। जिस समय अव्यक्त अ्रज्ञात के अनुसार 
ब्यक्त ज्ञात का काम हुआ, उस समय वह काम स्वतन्त्र प्रतीत हुआ | इसके विपरीत 
होने से ही वह काम अस्वतन्त्र मालूम होता है। अतः काय-कारणवाद के बल पर 
चित्त की एक अज्ञात भूमि माननी पड़ेगी जिससे ज्ञात की सभी चित्तबृत्तियाँ मल्ीमॉति 
समकाई जा सकें | 


यहाँ पर प्रश्न उठता है कि “अज्ञात? अज्ञात क्यों है ! वे बातें जो अ्रज्ञात चित्त में 
हैं, क्यों प्रत्यक्ष नहीं होतीं ! इन प्रश्नों का उत्तर सांख्यवादियों ने श्रच्छी तरह से दिया 


अज्ञात सिर्धि भू 


है। अतः हम उन्हीं के बचन यहाँ उद्धत करते हैं.। ईश्वर कृष्ण का कहना है कि 
कारण हैं, किन्तु अज्ञात हैं । वे अज्ञात इस कारण से हैं कि-- 

अतिद्रात्सामीप्यादिद्वियद्यातात्‌ू मनोअनवस्थानात्‌ 

सोक्ष्मात व्यवधानादभिभवात्‌ समानाभिद्दाराच्च 

सौध्ष्मात्तदुनुपलब्धिः नो भावात्‌ काय तस्तदुपलब्घेः । 
अति दूर रहने के कारण, बहुत ही समीप रहने के कारण, इन्द्रियों के नाश से झथवा 
विकार से, मन के हट जाने से, विषय के श्रति सूक्ष रहने के कारण, किसी प्रकार 
के अवरोध से, (दो शक्तियों के अ्रथवा विषयों के ) परस्पर हार श्रथवा हानि और 
दो वस्तुओ्रों के श्रच्छी तरह से मिल जाने के कारण (किसी वस्तु के ) अ्रस्तित्व की 
उपलब्धि नहीं होती है। सू#्मता के कारण ही अनुपलब्धि होती है, श्रमाव के कारण 
नहीं, क्योंकि यदि वह वस्तु नहीं रहती, तो उसका काय कैसे उपलब्ध हो सकता है ! 
अतः कारण श्रवश्य रहता है। काय से कारण का अनुमान करना चाहिए, क्‍योंकि 
झकस्मात्‌ विना किसी कारण के कोई वस्तु होती दिखाई नहीं देती। सांख्य-कथित 
डपयथु क्त कारणों स किसी कारणवश शअ्रज्ञात चित्त की बातें नहीं मालम होती हैं, तथापि 
उनका अस्तित्व अवश्य मानना पड़ता है, क्योंकि 'कायतस्तदुपलब्धे?,---उनके काय 
मिलते हैं, यथा त्रुग्याँ, स्वप्न श्रादि। इस प्रकार काय्य-कारणवाद से चित्त के श्रश्ञात 
भाग का अ्रस्तित्व सिद्ध होता है, इसके अ्रतिरिक्त वैशानिक आवश्यकता से भी श्रशात 
का श्रस्तित्व॒ सिद्ध होता है। विज्ञान के काय के विषय में हम पहले ही बता चुके हैं। 
विज्ञान उस सूत्रात्मा को पहचानन। चाहता है जिससे सभी विभिन्न घटनाएं एक सूत्र में 
माँधी जा सके। हमने इस अ्रध्य।य के प्रारम्भ में दिखाया हैं कि किस प्रकार श्रतुदिन 
की त्रुटियों तथा स्वप्त आदि चैत वृत्तियों का कोई कारण प्रत्यज्षतः ज्ञात नहीं होता । 
चित्त-यन्त्र को ज्ञसि की सीमा तक ही परिमित समझने से उन ख्ब चैत क्रियाओं का 
समन्वय करना असम्भव है। यदि हम उन सभी बृत्तियों को, विना किसी अ्रशात चैत 
भाग के माने ही, भलीमाँति समझ्का सके तो ठीक है, अ्रन्यथा हमें यह मानना ही पड़ेगा 
कि कुछ कारण अशात है, जो किसी एक अज्ञात चैत भूमि मे रहते हैं। यदि अज्ञात 
चित्त के मान लेने से सभी ज्ञात चैत्त-बृत्तियों का अथ मालूम हो जाय, तो अ्रज्ञात चित्त 
का मानना अनुचित नही हो सकता | हम प्रायः देखते हैं कि जब हम श्रनुदिन की 
चुटियों, स्वप्तों आदि के कारणों की खोज करते हैं तब्र ज्ञानगोचर चैनत-वृत्तियों से उमका 
पता नहीं चलता, किन्तु अज्ञात भूमि के मानने से उन सभी का श्र्डल्लात्रद्ध अर्थ मालम 
होने लगता है। यही विशान का काम है | अत; अज्ञान की सिद्धि वैज्ञानिक आ्रावश्यकता 
को पूरा करने के लिए की गई। इस प्रकार की अज्ञात चेत्त वृत्तियाँ मानना कोई 
नई बात नहीं हे। अन्तनिरीक्षण* से इस अनुभव करते है कि प्राय; एक ही बात से 
सम्बन्ध रखनेवाली अनेक अज्ञात स्मृतियाँ होती हैं। जो बात हमे पहले ज्ञानगोचर 
नहीं रहती है, वह बाद मे ज्ञानगोचर हो जाती दे। जिन बधघातो की क्रिया हमें नहीं दीख 
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पड़ती थीं, श्रशात-चिच के भीतर उस समय उन क्रियाओ का अखिित्व था। अ्रतः 
विदित होता है कि चेत्तवृत्तियाँ अशात रूप रे ( अ्चेतन में ) रह सकती हैं । 

इस प्रकार का अनुमान कर हम कोई नवीन बात प्रतिपादित नहीं कर 
रहे हैं। हमारा शअश्रनुदिन का व्यवहार ही हमें ऐसा करने को विवश कर रहा है। 
यह एक मामूली बात है कि हम दूसरों के काय देखकर उनके विचारों और उद्देश्यों 
का अनुमान करते हैं। जिस प्रकार किसी व्यक्ति के भिन्न कार्यों को एक सुगठित रूप 
से समझाने के लिए हम मन या चित्त का अ्रनुमान करते हैं, उस प्रकार अ्रपने भीतर 
को असंबद्द चेत्तवृत्तियों अ्रथवा भानसिक गतियों को भी क्रमबद्ध रूप से समककाने के 
लिए एक अ्रज्ञात चित्त अथवा अचेतन मन का अनुमान करना हेय नहीं हे। इनके 
अतिरिक्त सम्मोहन ( प्रस्वापन ) के प्रयोगों एवं मानसिक व्याधियों के निवारण से भी 
झशात चित का अस्तित्व प्रमाणित होता है। 

(२) सस्सोहन-सरबन्धी प्रयोग--- 

सम्मोहन के प्रयोगों से व्यक्ति में चित्त के एक ऐसे भाग का रहना सिद्ध हुआ 
है, जिसका व्यक्ति को कोई भान नहीं था | इस विषय मे बेरनहाईम्‌ एवं लीबो के प्रयोग 
प्रसिद्ध हो चुके हैं। बेरनहाईम्‌ ने एक व्यक्ति को प्रस्वापित ( सम्मोहित )* किया। 
उस श्रवस्था मे उन्होंने उसे सम्मोहन के प्रमाव से उठने के बाद एक विशेष समय 
पर एक विशेष काम करने की आज्ञा दो। अस्त्राप से जगने के बाद वह पूष की 
तरह पुनः अपने कार्यों में लग गया। उसका उसे तनिक भी स्मरण नहीं रहा। फिर 
भी, प्रस्वाप में जो समय निर्धारित किया गया था, उसी समय पर उसके चित्त में 
उक्त विशेष काय करने की प्रेरणा हुई और उसने उसे शीघातिशीत्र कर डाला। 
वह नहीं जानता था कि वह ऐसा वयों कर रहा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि 
उस कार्य की प्रेरणा अज्ञात रूप से उसके मन में जाग्रत रही और ठीक समय पर 
व्यक्त हुई। किन्तु सभी बातें स्मरण में नहीं शआराई। सम्मोहन से श्रमिभूत दोने तथा 
वैद्य द्वारा आशा देने की याद उसे नहीं रही । इस प्रकार इम देखते हैं कि श्रशात 
रहकर भी अनेक भाव और मावनाएँ जाग्रत रहती हैं । 

(३) मानसिर रोग-सम्बन्धी प्रयोग--- 

सम्मोहन-प्रक्रिया से भी प्रचल प्रमाण निमली, चिच-विश्लेषण अ्रादि प्रक्रियाश्रों 
से प्राप्त होता है। इन प्रक्रियाश्रों के कारण रोगी के अनेक विस्मृत विषय जग जाते 
हैं और अपने पूर्ण भावावेग के साथ ज्ञात हो जाते हैं। इससे भी सिद्ध होता है कि 
वे भाव और भावनाएँ चित्त में पहले से ही मौजूद थीं, लेकिन अज्ञात रूप से, किन्तु 
समय पाकर प्रकट हो जाती हैं। दाट महोदय" लिखते हैं कि यह प्रायः देखा गया 
है कि यदि प्रस्वापित अवस्था में किसी व्यक्ति से बातचीत करते-करते धीरे स कान 
में कोई प्रश्न कद्द दिया जाय तो उसका हाथ उक्त प्रश्न का उत्तर लिख देता है। 
वह नहीं जानता कि कागज पर इस प्रकार का उत्तर उसने क्‍यों लिखा। उसमें 
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अजात-सिद्धि हू ६ $ 
प्रोयः ऐती बातें कही जाती हैं जो बाल्यकालीन विस्मृत विषय अथवा व्यक्ति के जाति 
जीवन' की क्रियाश्रो को समझाने के लिए आवश्यक प्रतीत होती हैं। चित्त-विश्लेषश- 
प्रक्रिया एक अज्ञात चित्त (अचेतन ) के सिद्धान्त के कारण ही सफल हुई है। वह 
अनेक मनोव्याधियों का उपशमन कर रही है। उसका यही प्रयत्न रहता है कि अजात 
- भाव ओर भावनाओं को ज्ञात बनाकर ध्यक्त करा देना। उसकी सफलता ही अज्ञात 
चित्त के अ्रस्तित्व के पक्ष में प्रचलतम प्रमाण है । किसी अन्य प्रकार का सिद्धान्त न 
तो ज्ञात मनोदृत्तियों को आश्य रूप से समझा सका है और न व्याधियों का उपशमन 
भी इस सीमा 'तेक करने में समर्थ हुआ है। 
इन प्रमाणो के कारण विवश होकर कई शाख्रशों को ज्ञात से भिन्न चिच का 
एक ओर भाग सामना पड़ा, किम्तु उसे सभी अ्रशत (अचेतन ) कहने को तेयार 
नही हैं!। उनके विचाराजुसार वह भी श्ति-विशिष्ट ही है | वे उसे श्रज्ञात ( श्रचेतन )' 
मे कहकर उपज्ञात ( उपचेतन )* कं नोम देते हैं | वह ज्ञात है, अशात है अथवा 
उपश्ञात है, यह व्यक्ति के अहकार! से ही निरूषित हो सकता है। यदि यहाँ पर 
यह प्रश्न किया जाय कि कंया व्यक्ति उस अज्ञात की बातों को जानता है, तो 
साधारणतया इसका उत्तर यही दिय जायगा कि 'नहीं?। किन्तु दसरे -मत के लोगों 
'का कद्दना 'है' कि वे बातें शांत तो हैं, पर उंतने प्रबल' रूप से नहीँ कि व्यक्ति की 
सारी ज्ञत्ति पर आक्रमण कर सके | इसी से साधारणतया उनका ज्ञान हमें नहीं होता, 
किन्तु यदि व्यक्ति उनके विषय में पर्याप्त ध्यान दे, तो उन्हें समक सकता है | जिस बात 
को व्यक्ति नहीं जानता है, उसे श्रश्ञात कहने में उमे कॉन-सछी आपत्ति हो सकती है! 
जो ज्ञात नहीं है, बह अज्ञात है। ज्ञात द्वोते हुए भो कोई बात अशात केसे रह 
सकती है ! ग्रत: अशात श्रथवा' श्रचेतन को स्वीकार ने करना युक्तियुक्त और संगत 
प्रतीत नहीं होता लए 
उपन्ञात ( उपचेतन 3) भी शप्ति की द्वीएक छागा है। फोई अशात नहीं दे, 
वह भी शप्ति की एक छाया है, यह बात सिद्धान्त: मानी जा सकती« है, किन्तु इससे 
किसी प्रकार का प्रयोजन नहीं सिद्ध होता | “मृत्यु! कुछ नहीं है,' यह जीवन की एक 
दशा है, अ्रन्चकार कुछ नहीं है, यह आलोक कर ही एक रूप हे--यह कहने को 
तो ठीक हो सकता है, किन्दु व्यवज्ञर मे इसके -अनुसार चलना अससम्भव है। यदि 
कोई कहे कि सृत्यु हे ही नहीं, वह जीवन की ही एक दशा है, अतः मरने से बचने 
का प्रयत्न करना व्यर्थ है, तो बह पागल सम्रका जायगा। उसी प्रकारु यह कहना 
भी पागलपन है कि जब अन्चकार मी आलोक की ही छाया है तब॑ दीपक जलासे 
की क्‍या श्रावश्यकता 'है। कुछ लोग जिसे' उपज्ञात ( उपचेतन ) का नाम ' देना 
पसन्द करते हैं, वह बहुत ग्रयास से ज्वात' होता है। शात होने के बाद -प्रायः देखा 
जाता है कि व्यक्ति की अन्य ज्ञात खित्तवृत्तियों में और उसमें भारो अन्तर तथा' घोर 
विरोध है। एक ही जगह एक ही श्षप्ति में दो विरुद्ध चित्तवृत्तियाँ रह सकती हैं, यह 
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बात सुकठिन है । अतः कुछ कृत्तियों को तिरोभूत अथवा निरुद और कुछ बृत्तियों.;कों 
उद्ध त अथवा व्युत्यित समझना सबसे सरल और साथु मार्ग हे। ऐसी बृत्तियो को 
उपशात ( उपेचेतन ) को नाम देना भारो श्रम है। “उपशात? शब्द से कोई स्पष्ट प्रतीति 
नहीं होता । 'उपशात? का अ्रथ ज्ञात से नीचे, अथवा जो ज्ञात है, किन्तु है अपर्यास 
मात्रा में, ऐसा मालूम नहीं होता । उपज्ञात एक चत्तभूमि का नाम है अथवा वह कोई 
गुण-विशेष है, यह स्पष्ट नहीं होता | अतः इन सब कारणों से श्रश्ात को चित्त का एक 
भाग मानना उचित प्रतीत होता है। 
शात वृत्तियों के कारणों की खोज, सामाजिक राष्ट्रीय श्रादि आन्दोलन, 
शिक्षण -पद्धति, धार्मिक सम्प्रदाय, आदत, विज्ञापन, प्रस्वाप ( सम्मोहन ), चित्त-विश्लेषण 
द्वारा चिकित्सा आादि से अशात भूमि का अ्रस्तित्व स्पष्ट सिद्ध हो चुका है। इसके 
अतिरिक्त सिद्धान्त और प्रयोगों से भी उसकी सिद्धि होती है । ऋषियों की वाणी से भी 
यह प्रतीत होता है कि वे लोग अ्शात की शक्ति को पहचानते थे। अ्रश्ञात और शात 
के युद्ध कई अन्यों में देवासुर-सग्आाम के रूप में वर्णित हे। सहज वासनाओं और 
सामाजिक संस्कारों के बीच घोर युद्ध होता हैे। हम चाहते हैं कि उन्नति के मार्ग 
में जायें, परन्तु कोई अज्ञात चेच शक्ति इमें उस मार्ग से अलग दवेल ले जाती हे। 
इसी शक्ति का उल्ला4 सर्वत्र दिखाई पड़ता है। श्ञात इसी अजशात्त शक्ति के हाथों 
का कठपुतला है। 
'जानामिधमनचमेप्रवृत्तिः जानास्यध्स न चमे निवृत्ति: , 
केनापि देवेनहदिस्थिदेन बथा नियुक्तोडस्मि तथाकरोमि? | 
प्बच्चाति काचिद॒पि शक्तिरनन्तशक्तेः 
। केत्रजमद्वतिहता भवपाश जाले:--.झवधूतपिद्धपादेः । 
अनन्त शक्ति की कोई शक्ति भव-पास-जाल से जीव को बाँधती है, और वह 
शक्ति श्रप्रतहत है | सारा संसार उसी अ्रश्ञात शक्ति-समुद्र की ऊर्मि-लीला है | 
चित्त के अ्रब्यक्त या अज्ञात भाग की सिद्धि के लिए प्रायः साधारण जीवन 
पर द्वदी बिचार किया गया है, जो कि प्रत्यक्ष है, ओर देनन्दिन जीवन में सदा 
अनुभवगोचर है | इसके श्रतिरिक्त जीवन के ओर भी दो अ्रग हैं;--असाधारण 
( ००7०7०४०४ ) और अ्रतिसाघारण ( 50767700777%[ ) भाग, जिनका केवल 
दिग्दशन मात्र इस अध्याय मे किया गया है | 
एक द्वी जीवन में मुख्य ओर गौण पुरुषो' मे पर्यायक्रम से विभक्त होना, 
जीवन में पुरष का आमूल परिवततन दोना, दूरदर्शन, दूरभ्रवन, दूरभाव-भदण, 
महापुरुषों के विचित्र व्यवहार, कवि-ऋषजनों की स्वतः स्फूर्ति, प्रत्यादेश, ध्यान, 
समाधि झ्रादि जीवन की अ्रसाधारण और अ्तिसाधारण लीलाश्रों पर विचार करने 
से अ्रव्यक्त या अ्रश्यात चित्त श्रर्थात्‌ अचेतन के अस्तित्व के सम्बन्ध में कोई भी 
सन्देद्द नहीं रह जाता ।* | ' 
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सांख्य का कहना है कि अ्भिमान ही अहंकार है। श्रमिमान सदा नहीं होता। 

वषय के साथ व्यक्ति का सन्निकर्ष होने पर विषय का भर अ्रह॑ता का बोध होता है | 
. विषय को देखनेवाला अहंकार * है, श्रथवा दृश्य का द्रष्टा अहंकार है। विषय और 
ध्यक्ति के सम्बन्ध में तीन मुख्य बाते हैं---(१) “विषय, (२) 'क्रियाः और (३) 'ज्ञाता? | 
दूसरे शब्दों में “अर? देखता है, देखना “क्रिया? है और जिसे देखता है, वह “विषय? 
है। इस प्रकार ज्ञाता और शेय का सम्बन्ध होने पर ज्ञाता को कतृत्व का जो अमिमोन 
होता है, वही अ्रहंकार है। बच्चे से वृद्ध तक सभी इसी अहंकार को वेन्द्र बनाकर 
व्यवह्यर चलाते हैं। व्यक्ति के सभी काय इसी की सन्तुष्टि के लिएं, इसी के स्वार्थ के 
लिए श्रथवा काम के लिए होते हैं। 'झआत्मनः” कामाय सर्व प्रियं मंवति |” श्रन्य 
ध्यक्तियों के साथ व्यवद्दर करते समय तथा अपने श्राचरण में, सत्र अहंकार का 
ही साम्राज्य है। अहंकार का अस्तित्व विषय के बोध श्रथवा उसके अस्तित्व पर निर्भर 
है। विषय न रहे तो अहंकार भी लुत हो जाता है। विषय के सस्बन्ध से ही अहंता का 
चोध होता है | «| 


आह? अपने को बाह्य विषयों से मिलाकर अपनी स्वाथ-सिद्धि के लिए चक्र 
स्थापित करता है। कुठुम्ब, जात्ति, समाज, राष्ट्र आदि सभी मण्डल इसी के चक्र हैं। 
सभी में व्यक्ति अपनी अ्रहंता को फेलाता है और उन्हें अपना कहने लगता है। 
'मेरी स्रोी, मेरा पुत्र), 'मेरे बन्धुः, 'मेरी जाति!, 'मेरा कुल, 'मेरे देशवासी?, 'मेरा तम*, 
मेरा घन”, मेरा मनः, इस प्रकार की तादाःत्म्य-भावना दृढ़ होती जाती है। इसी 
तादात्म्य से व्यवहार सिद्ध होता हे। यदि व्यक्ति को 'नमे! (मेरा नहीं है) का शान 
हो जाय वो “'नास्मिः, 'नाइ! ( मै नहीं हूँ, में नहीं ) का भी ज्ञान हो जाता है | 

अहकार का स्थान अन्तःकरण में प्रधान है। अ्रवतक हमने सारे चित्त-यन्त्र के 
दो विभाग किये हैं-- ज्ञात ओर श्रज्ञात श्रथवा चेतन और अ्रचेत्तन | ज्ञात श्रोर अ्ज्ञत 
दोनों दृश्य हैं और अहंकार देखनेवाला है; वही करनेवाला है। अ्रइंकार ही ज्ञाता, 
कर्ता और धर्ता है। योगवासिष्ठ का कहना है-- 


ज्ञानुस्तस्मेन महता धायते स तसरुयथा । 
अहंफारेणश देहों थयं तथैव फिल्ल घायते॥ 
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झधहंकारचये देह. किल्लावश्यं विनश्यति । 
मुलेक्रकचसंलूने सुमहानिव पादप: ॥* 


मंहान्‌ वृक्ष जिस प्रकार से अपने तने के कारण खड़ा होता है, उठी प्रकार अ्कार ही 
देंह का धारंण करंता है |. मूल को आरे से; क्राटनेःपर जेसे पेड़ गिर पड़ेतां है, उसी 
प्रकार अहंकार के नाश से शरीर विनष्ट हो जाता हैं। “ 

अहंकार की प्रधानता का मूल किसमें है ! श्रहंकार किस प्रकार ओर किससे 
उत्पन्न हुआ £ उसमें ओर हृदय में क्या सम्बन्ध है ! किन नियमों के वशीभूत होकर 
, अहंकार काम करता है ! ये सभी प्रश्न विचारणीय हैं | साधारण व्यक्ति अपने श्रहंकार्र 
को दी सबसे समीप समृक्तुता है । अहंकार के कारण वह काम करता है। वह जानता हैं 
कि वही काम कंरता है। मैं कःम करता हैँ । मैं जानता हैँ | मैं चाहता हूँ ।! इस प्रकार 
साधारण व्यक्ति के शानं, भाव तथा, क्रियाओं का नियामक श्रहंकांर है। अहंकार मन 
की सभी बाते जानता हैं| वह शांत चेत भूमि में रहता है। कहने का तात्पय यहीं 
है कि सभी शान के.मूल में, अइंकार ही पाया जाता है, क्योंकि उसमें एक' प्रंकार की 
शक्ति है जिसे हूंम शप्ति-विशिष्ट अथवा चेतन कह सकते .हैं। यही चेतम मन की चलाता 
है। मन अति चंचल कहा; जाता है। शरीर-रूपी घोड़े.को चलानेवाला प्रकट मन 
है ओर वह प्रकट मने अथवा चेतन अहंकार के हाथ में है । इसी अहंकार के अ्रधिकार 


में मन की सारी शक्ति रहती. हैं। मन स्वयं स्वाधीन नहीं है। योगबाशिष्ठ भ्रम कों 
जुड़, कहता दे :-- 


“ 'मनश्चेतं जड़ सन्‍्ये संकल्पात्मकशक्ति यंत्‌ | 
शैपररिव पाषाण: प्रेयतैबुद्धिनिश्चये: । 
बुद्धि-निश्चय-रूपेव ,ज़ड़ा - सत्तेव निश्चय: | 
खांतेनेव सरिन्नूनं॑ साहंकारेण वाह्मयते ॥* 


श्र्थात्‌ संकल्पात्मक शक्ति जो मन है 'वह भी जड़े है, क्योंकि वह फैंके गये मिश्रयों 
द्वारा पत्थर के सभान प्रेरित होता दै। बुद्धि निश्चेय-लपी सत्ता की जड़ ही है। 
जिस प्रकार खाई श्र्थात्‌ गड्ढे के अनुसार नदी का बहाव होता है, उसी प्रकार' अ्रहं कार 
के अनुसार ह्ी' बुब्वि का बहाव होता है। दूसरे शब्दों मे जिस प्रकार नदी के बहाव॑ 
को आगे का कटान ( खाई ) निश्चित करता है, उसी प्रकार बुद्धि निश्वरयों का नियमर्न 
अहंकार करेता है। | 


अहकार बुदि श्रौर भन' दोनों का प्रशु है। यह अ्रंपने स्थान के कारण वाल्ले 
पर्मंच का अ्रत्यन्त निकटवर्ती हे | इसका तात्यय यह नहीं है कि अहंकार का वास्तविक 
कोई स्थान चित्त-यन्त्र में है। अहंकार भी एक चित्तरवृत्ति का ही'नाम है। चिंततवृत्तियाँ 
का पौर्बापय दिखाने के लिए, उनके <व्युत्यान अ।र निरोध-संस्कारों के ऋमविकास को 
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स्पष्ट करने के लिए चित्त-यन्त्र का एक भौतिक चिंत्र खीचा जाता है, और उससें 
क्रम भेद से स्थान-निर्देश किया जाता है। इस प्रकार के स्थान-निर्देश में, ज्ञान ओर 
अहंकार का स्थान वाह्म प्रपञ्य के अत्यन्त निकट है; क्योकि अहकार ओर वाह्य प्रपद्य 
का सन्निकर्ष ही ज्ञान का कारण है। इसके स्थान के सम्यवोध के लिए चित्त-यन्त्र 
की तुलना एक जीवत्कोशिका से करते हैं।' थोड़ी देर के लिए इम यह्द मान लें कि 
मन अथवा चित्त एक जीवत्कोशिका* है, जो एक ऐसे जगत में है जहाँ चतुदिक से 
उसमे मॉँति-मॉति की संवेदनाएँ प्रवेश कर रही हैं और उसे संक्षुब्ध कर रही हैं| पहले 
वह कोशिका शान्त थी, क्‍योंकि उसकी शान्ति मे बाधा पहुँचानेवाली कोई संवेदना 
थी ही नहीं, किन्तु अब संक्षुब्ध होने से उस कोशिका में एक पतिक्रिया प्रारम्भ होगी, 
जो बाह्य सवेदनाओ को निकालकर कोशिका को पूब स्थिति मे पुनः स्थापित करने का 
प्रयन्न करती है। इस प्रकार यदि कोशिका को सक्षुभित होने से बचाना है तो आनेवाली 
संवेदनाओ के परिजश्ञान पर ही उस प्रतिक्रिया की सफलता निभर होगी। अतः इस 
आवश्यकता की पूर्ति के लिए जीवत्कोशिका अपनो शक्तियों के एक ग्रचएढ रूप को 
वाह्म जगत और अपने बीच में स्थापित करेगी। वही शक्ति अहंकार है। यह अहंकार 
वाह्म सवेदनाओं को जानता है, और उन्हें दूर करने का जीवत्कोशिका की रक्षा करने 
का प्रयल्ल करता है। इसो कारण अहंकार को योगवासिष्ठ ने देह का घारण करनेवाला 
बताया है। अतः अहंकार कतुरूप से, व्यक्ति के भीतर वाह्म जगत्‌ के अत्यन्त निकड 
रहता है। वह जानकर सवेदना-प्रवाह का प्रतिरोध कर सकता है, क्योंकि जानकर 
ही क्रिया की जा सकती है। ज्ञान के बाद इच्छा और इच्छा के अ्नन्तर क्रिया होती 
है | अतः अहकार का राज्य श्र्थात्‌ ज्ञाता का राज्य ज्ञानभूमि है, जो सदा ज्पतियुत्‌ 
अथवा चतन रहती है। इस कारण ज्ञान-भूमि भी वाह्य संसार के समीप रहती है। 
इससे यह सिद्ध हुआ कि विषय-रूप से ज्ञात और ज्ञात अथवा चेतन रूप से अइंकार 
वाह्म संसार का समीण्वर्ती है। इस प्रकार ज्ञानभूमि को और उसके साथ-साथ 
जश्ञानवृत्ति को चित्त यन्त्र के उपरितम तल पर मानना शारीरिक दृष्टि से भी दोषयुक्त नहीं 
है। शरीर-विज्ञानविद्‌ भी ज्ञप्ति का स्थान चिंत्तयन्त्र का अर्थात्‌ मस्तिष्क कार उपरितम 
तल बताते हैं। डा० क्रायड' का कह्दना है, 'ऐसा मानने मं हमने कोई नवीन बात 
नहीं निकाली। मस्तिष्क-रचना-शासत्र के अनुसार शप्ति का जो स्थान-केन्द्र-यन्त्र के 
उपरितम तल मे माना गया है, उससे हमारी सहमति है, अर्थात्‌ इस विषय में हम 
एकमत हैं। शरीर-रचना-शासत्र-विशारदों को इस बात पर कोई आश्रय नहीं होना 
चाहिए कि ज्ञप्ति का स्थान सस्तिष्क के किसी निगृढ़ स्थान में न मानकर उसके 
उपरितम भाग में ही क्यों माना गया है |?४ 
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हमने ऊपर अहंकार के स्वरूप पर प्रकाश डाला। अब हम उसके स्थान को 
एक वृक्ष की तुलना द्वारा और विशुद्ध रूप से समर लें। प्रथमतः वृक्ष अंकुर की दशा 
में अत्यन्त कोमल रहता है। धीरे-धीरे वह बढ़कर एक विशाल वृक्ष का रूप धारण 
कर लेता है और उसकी छाल बहुत ही कडी हो जाती है। प्रश्न होता है, वह 
करारम्मिक कोमल अंकुर अपने आहार का आधिक भाग व्यय करके वाह्य ससार मे 
अपने ऊपर कठोर छाल क्यो मढ लेता है ? वह ऐसा इसीलिए करता है कि वह बाहर 
के आधातो, वेदनाओ आदि से अपने मीतर के मुख्य एवं कोमल भागो की रक्षा कर सके | 
शप्ति की भूमि भी इसी प्रकार से वाह्य तल में है। भेद केवल इतना ही मालूम होता 
है कि उसमें शप्ति है। वृक्ष की ऊपरी छाल निकालने से क्रमशः कोमल ओर सूक्ष्म तहों 
का पता चलता जाता है। कठोर छाल की आड' में वे समी छाले अपनी रक्षा करती 
है और उन्ही की रक्षा से वृक्ष की रक्षा होती है, क्योकि वृक्ष की सारी प्राण-शक्ति छालो 
की तहो में अवस्थित स्पन्दित होती रहती है। इसी प्रकार ज्ञात ओर अहकार के 
निम्न तल में भी चित्त का कोई माग अवश्य रहना चाहिए, जो उसकी उत्पत्ति एवं रक्षा 
के मूल मे है। और ऐसी तहे चित्त मे मी अवश्य है जो ऊपर से दिखाई नही पडती, 
किन्तु उनसे अहंकार और ज्ञात को अपनी क्रिया-शक्ति प्राप्त होती रहती है। ज्ञात का 
स्वभाव ही है इन तहों का पता चलाना । ज्ञात की सभी वृत्तियाँ क्षणभगुर है। कोई 
बात उसी स्वरूप में ज्ञाव के आलोक में नही रहती । हमारी सभी इन्द्रियो से अनवरत 
संविद्यवाह चित्त मे प्रवेश करता रहता है। हमें अनेक वस्तुओ की इन्द्रियानुभूति होती 
रहती है, किन्तु समी सवेदनाओ एवं बस्तुओ के सभी अंग-प्रत्यज्ञो का न शान होता 
और न स्मृति ही रहती । हम यह नहीं कह सकते कि किसी बस्तु में ठीक-ठीक किन- 
किन वस्तुओं का समावेश है। नेत्रगोलक के पठल में प्रकाश-लहरियों द्वारा दृश्य 
जगत्‌ का प्रतिबिम्ब पडता है। सारा संसार तो इन्द्रिय-गोचरता मे है, किन्त॒ हमें सदा 
उसका ज्ञान नहीं रहता । मान लीजिये हम सद्भीत सुन रहे है। अनेक वाद्यों की सुरीली 
ध्वनि मिलकर कर्ण्मधुर तान बन जाती है। ध्वनि की समरसता के कारण हम कह 
नहीं सकते कि कौन सी ध्वनि किस वाद्य की है। उसे ठीक-ठीक जानने के लिए 
एकाग्रता की आवश्यकता है। उदाहरण लीजिये। हमने कोई दृश्य देखा | जब हम 
उसका वर्णन करने बैठते हैं तब आरम्म में स्थूल बातें ही स्थतिगोचर होती है, किन्तु 
क्रमशः छोटी-छोटी बातें भी अपने-आप स्मरण मे आने लगती हैं। ऐसी मनःस्थिति मे 
हम यह अनुभव करते हैं कि कई बाते हमसे छूट भी गई हैं। येह्ली बाते अज्ञातगत 
विषय हैं। “अज्ञातः शब्द का तात्कालिक अथ है ऐसी वृत्तियो का मानस-संसार जो 
हमारे अहंकार के क्षेत्र के बाहर है। किन्तु थोडे प्रयल्ल से अथवा कालान्‍न्तर में वे 
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अ्रहंकार, ज्ञात और अज्ञात ६७ 


स्वतः ज्ञात हो जाती हैं। ऐसी वृत्तियों को जो किसी ज्ण म अज्ञात रहती ह, पर ज्ञात हो 
सकती है, अज्ञात वृत्तियाँ कहते हें । वे अजशात अनुद्धुत हैं, व्यक्त हे, अव्यक्त है, किन्तु 
वे ज्ञात, उद्धृत और व्यक्त हो सकती हैं। 

हमने गत अध्याय मे अज्ञात की सिद्धि करते हुए यह दिखाया है कि कई ऐसी 
भी बाते और भावनाएँ मन मे अज्ञात रूप से रहती हैं जो कभी भी ज्ञात नहीं होती, 
जिनको व्यक्ति जानता ही नहीं, जिनको वह अपना प्रारब्ध! कहकर भालपट्टलिखितः 
कहकर बताना चाहता है। प्रस्वाप (सम्मोहन ) की स्थिति मे रोगी उन बातो 
का उल्लेख करते हैं जो उनके बाल्यजीवन से अत्यन्त सम्बद्ध रहती हैं और जिनके 
आपवेग में वे सभी ज्ञात काय करते रहते हैं। ऐस रोगी साधारण स्थिति मे उन बातो 
को बता नहीं सकते । चाहे हम कितना भी प्रयत्न करें, वे बाते ज्ञानगोचर नही हो पाती । 
उन्हे केवल किनापिदेवेन', काचिदापिशक्ति! कहकर प्रकट किया जाता है| 


इस प्रकार अज्ञात चित्त के दो भाग प्रतीत होते हे---एक तो वह है जो अज्ञात 
रहता है पर ज्ञात हो सकता हे; और दूसरा वह जो अज्ञात ही है। प्रथम भूमि स्वरूप से 
अज्ञात होते हुए भी अपने गुण से अथवा कायकरणशक्ति से ज्ञात का ही अज्ञ मालूम 
पडती है। दूसरी भूमि स्वरूप से और क्रिया से भी अज्ञात ही हे। इस भेद को स्पष्टतः 
दिखाने के लिए. हम अज्ञात के इन दो भेदों को मिन्न-मिन्न सज्ञाओं से पुकारेगे--- 
प्रथम ज्ञाताश्ात है और दूसरा अज्ञात । इस प्रकार दृश्य चित्त की तीन भूमियाँ बनीं--- 
(१) ज्ञात, (२) ज्ञाताज्ञात और (३) अजशात | 


इसी प्रकार यह भी देखना चाहिए कि अहंकार के भी कोई भेद है या नहीं 
अथवा अहकार का विश्लेषण हो सकता है या नही। प्रायः हमारी यह अ्रनुभूति है 
कि हम कभी-कभी अपने से भी कुछ छिपाने का प्रयत्न करते है। कभी-कभी हम अपने मे 
घोर युद्ध छिडने देखते हैं। लगता है, कोई कह रहा है : अमुक काम करो! और फिर 
दूसरा स्व॒र गुज उठता है: 'मत करो? | हम कुछ बातें याद करने का प्रयत्न करते हैं, 
किन्तु उन बातों को कोई स्मृतिगोचर होने से रोकता हुआ प्रतीत होता है। चित्त- 
विश्लेषण की प्रणाली द्वारा इसका प्रत्यक्ष प्रमाण शिक्षकों के सामने अथवा गुरुजनों 
के पास मिलता है। चित्त-विश्लेषण की प्रक्रिया में वैद्य रोगी के सभी अजशात-निरुद्ध 
अथवा अचेतन मे दबे या फंसे विचारो को प्रकट करने का प्रयल्ल करता है। कुछ दिनों 
के बाद रोगी वैद्य के प्रयोगो का प्रतिरोध करता है। बह यह नहीं जानता कि वह 
अतिरोध उत्पन्न कर रहा है। प्रतिरोध उठ खडा होता ही है। मालूम होता है, (भीतर 
से) कोई अज्ञात विषयो को ज्ञात बनाने से रोक रहा है| रोगी उन बातों को प्रकद करने 
का प्रयल्ञ कर्ता है, किन्तु लगता है, उस अनुभूति होती है कि कोई अज्ञात शक्ति 
उन बातों को दबा रही है और बाहर नहीं आने देती। ग़ुरुजनों के समक्ष अपने 
अपराध को स्वीकार करते समय हममे दो प्रकार के संकल्प मालूम पडते है : (१) अपराध 
स्वीकार करो, यह उत्तम मार्ग है”! और (२) स्वीकार मत करो, तुम्हारा गौख चला 
जायगा |? इस प्रकार का इन्द्र चलता रहता है। इस प्रकार की परम्परा-विरोधी स्थिति 


६८ अध्याव्मयोग और चित्त-विकलन 


की प्रतीति सभी को हुई होगी। हमारे अहकार को इस प्रकार इन्द्रमूलक स्थिति का 
सामना करना पड़ता है। साधु और असाधु, सुकम और कुकर्म, धर्म और अधर्म इनका 
रूगडा इन्ही दो वाणियो भे हुआ करता है। साधु अगस्टेन ने इन दोनो वाणियो के युद्ध 
का अच्छा वर्णन किया है, इन दो वाणियो ने, जिनमे एक पुरानी और दूसरी नवीन, एक 
कामुक और दूसरी आध्यात्मिक है, आपस मे युद्ध ठान लिया और मेरे अन्तःकरण में 
अशान्ति फैला दी। मैंने अपने अनुभव से समर लिया कि मैंने जो पढ़ा है कि शरीर आत्मा 
के विरुद्ध प्रवृत्त होता है और आत्मा शरीर के विरुद/, इन दोनो के परस्पर विरुद्ध होने के 
कारण जो तुम चाहते हो वह नहीं कर सकते, यह ठीक है। इन दोनों वाणियों मे में 
अपने को ही पाता था, तथापि मैं उस वाणी को जो मुझे प्रिय थी, अधिक पसन्द 
करता था। प्रथ्वी के भोग-विषयों से आसक्त रहकर, हे भगवन ! मैंने तेरे पक्ष में युद्ध 
करने से इनकार कर दिया मानों सासारिक भोगो और बन्धनों को छोडना मुझे दुःखद्‌ 
था | मैं यह निस्‍्सन्देह जानता था कि तेरे प्रेम के हाथो अपना समपण करना श्रेयस्कर 
है, यह मुझे युक्तियुक्त मालूम होता था, किन्तु अपने कामों के वशीभूत होना मुझे प्रिय 
था | अ्रतः उसके पंजे से मैं नहीं छूट सका। वूने मुझे जगाया 'ऐ मनन्‍्दबुद्धि, जागो ! 
तथापि उसका उत्तर मेरे अन्तःकरण से कुछ नहीं निकला। धीरे-धीरे मैंने कह दिया 
अभी शीघ्र ही तदनुसार करता हूँ, थोड़ा अ्रभी रुका), किन्तु अभी! का अब! आया 
ही नहीं और “थोड़ी देरः ने अति दीघ! का रूप पकड लिया । मुझे इस बात की शका 
थी कि तू मेरी विनती शीघ्र सुनेगा और मुझे अपने मोह और लोभ से उबारेगा, जिन्हे 
बुकाने के बदले मैं तुत करना चाहता था १! 
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महाकवि गेटे ने भी इसी प्रकार के अन्तर्युद्र का चित्र खींचा है--- 
उफ्‌ , मेरे अन्तर में 
बेंठे दो-दो सत्त्व 
लडते रहते स्वाधिपत्य के लिए बराबर : 
उनसें एक, 
हीली काँचा का सम्बल ले 
व्याप्त हो रहा 
अब भरी मेरे तन-अंगों में; 
किन्तु इसी कुहरे के ऊपर 
जो अभिकांक्षा उग्र पुनीत 
बढ़ने को इच्छुक रहती है 
वहाँ, जहाँ पर पूत लोक हैं । 
भ् 4 है 
सो जाते अपविन्न कम सब, 
और सभी उत्तेजक भाव 
वेगवती इच्छाएं सारी 
आर पकडता सुविवेक हैं--. 
अपनी वाणी ।!_ * 


इसी प्रकार मनुष्य का अहंकार भी द्विधा है। एक उत्तम मार्ग की ओर प्रवृत्त होना 
चाहता है और दूसरा अधर्म मार्ग की ओर । यही देवासुर-सग्राम है। उत्तम अहंकार 
को डा० फ्रायड शिष्टाहंकार ( 507० 58०0 ) कहते हैं। 
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इस प्रकार चित्त-यन्त्र के मुख्य दो भाग है : (१) जश्ञाता और (२) शेय । ज्ञाता दो 
प्रकार का है: (१) शिष्टाहकार और (२) अहकार | शेय त्तीन प्रकार का है; (१) ज्ञात, 
(२) ज्ञाताज्ञात और (३) अज्ञात | अब हम चित्त-यन्त्र के भागो के कार्यों के विषय मे 
विवेचना उपस्थित करेगे। हमने ऊपर कहा है कि अहंकार ओर ज्ञात वाह्य-ससार के 
अत्यन्त निकट्वर्ती है ओर हमने इसे स्पष्ठ करने के लिए वृक्ष और जीवत्कोशिका से 
इसकी ठुलना की है। इन्ही तुलनाओं से चित्तयन्त्र के काये भी स्पष्टतः मालूम हो सकते 
हैं| हमने यह भी कहा है कि जीवत्कोशिका के उपरितम तल में शप्ति है और इसी कारण 
वह ज्ञान, भाव ओर क्रिया को चलानेवाला स्थान है। वास्तव में ज्ञात ही युदूरड़् है| 
वह अपने स्थान के कारण मध्यस्थ है। एक ओर वाह्य ससार है और दूसरी ओर 
अज्ञात चित्त है। इन दोनो के बीच मे अहंकार और ज्ञात है। अब हम दोनो को 
विषय की सुकरता के लिए अह! ही कहेंगे | अर मध्यस्थ है। उसके ऊपर वाह्य ससार 
से सवेदनाएँ आधात करती है तथा अन्तरड्ग से संवेदनाएँ सुख, दुःख आदि का रूप 
धारणकर अह? पर अपना प्रभाव डालती हैे। अह!' वृक्ष के बाहर की छाल के समान 
है जो अपना बल अन्दर की तहो से ग्रहण करता है और अन्दर की तहो को बचाता है | 
सेनाग्र मे रहने के कारण उसको बार-बार सजग रहना पडता है| उसके लिए जो नियम 
लागू होते है, वे भीतर की तहों के लिए नहीं लागू होते। सेना में भी यही बात देखी 
जाती है। सेना के दो भाग रहते हैं| एक अग्म भाग और दूसरा पीछे का। अग्नम भाग 
में बडे कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है। वह सदा वाह्म रूप से, शत्रु-सेना 
से, सुठभेड करने को वैयार रहता है। उसमे क्रम आदि बातो पर विशेष ध्यान दिया 
जाता है। स्थान-विशेष में अवस्थित होने के कारण अग्न भाग में रहनेवालों के दोष 
क्षम्य नही माने जाते; उन्हे अपने दोषो के लिए. कठिन दर्ड भोगना पडता है। वहाँ 
के सिपाही आपस में नहीं लड सकते। सभी अपने अपने स्वार्थ छोडकर एकाग्र 
और एक ही उद्देश्य से प्रेरित रहते है। वे सब भाई हे । इसके विरुद्ू यदि कोई काम 
करता दिखाई पडता है तो वह मार डाला जाता है। किन्तु उसी सेना के पीछे के 
भाग में रहनेवाले सिपाहियो की बात कुछ ओर ही है। उन्हे इतने कठोर नियमों का 
पालन करना नहीं पडता। उनका अपना-अपना स्वाथ होता है। उनमे विनय का 
उतना जोर नहीं रहता। वे सभी मिलकर किसी उद्देश्य से प्रेरित नहीं रहते, किन्तु 
उन्ही से अग्र भाग की रज्ञा होती है। अग्र भाग के लिए. आवश्यक सामान रसद 
आदि पहुँचाने का भार इसी पर निभर करता है। नाटक में भी यही बात होती है । 
नट अमिनय करता है। प्रेज्षक आनन्द पाते हैं| किन्तु नाथक की सफलता उसपर 
उतनी निभर नहीं करती जितनी कि परदे के पीछे रहनेवालो पर। प्रेज्षको के सामने नट 
अवश्य रहता है, पर नायक का प्राण वस्तुतः नेपथ्य में है। इसी तरह अहंकार 
दूसरे नियमों का पालन करता है और अज्ञात दूसरे नियमों का। अहंकार क्रम चाहता 
है, त्याग चाहता है और चाहता है विनय । उसके निरीक्षण मे यदि कोई भाष दूसरे 
भाव से सुठभेड करे तो वह तुरत उसे निकाल बाहर करने का प्रयत्न करता है | 
बह शत्रु को देखता है ओर उससे लडकर भीतर की तहों की रज्का करता है। अहंकार 
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के क्रमबद्ध रूप के ही कारण, भीतर की तहे उतनी"क्रमबद्ध नही रहती | इस कार्य मे 
उसे मीतर की तहो से अज्ञात से शक्ति प्राप्त होती है। हम ज्यो-ज्यो अहकार से अज्ञात 
की ओर बढते हैं वैसे-वैसे क्रम का महत्व भी घठता जाता है; और अज्ञात मे कोई 
क्रम, कोई नियम नहीं रह जाता क्योकि वहाँ की वृत्तियाँ स्वच्छुन्द हैं। अज्ञात और 
अहकार के बीच में होने के कारण ज्ञाताज्ञात मे दोनो के कार्यों का मिलाप हे। अहकार 
. को इसी ज्ञाताज्ञात से शक्ति प्राप्त होती है। अहकार के जितने कार्य हैं उन सबके 
क्रियान्वित होने के लिए ज्ञाताज्ञात से ही शक्ति और वेग की सहायता मिलती है । 
प्रसिद्ध विचारक विलियम जेम्स का कथन है $ 


“हमारा अतीत रुखति-भारण्डहार इसकी (ज्ञात ) सीमा के परे है, यह व्युत्यित 
होने के लिए. सदा सन्नद्व रहता है, और ज्ञात की जितनी रक्षित एवं शेष शक्ति है, 
जितनी प्रेरणाएँ हैं, जितनी बातो का ज्ञान है सभी उसके बाहर से उत्पन्न हुए हैं। 
व्यक्त और श्रव्यक्त, उद्धृत और अनुछूत की विभाजक रेखा इतनी अस्पष्ट है कि 
किसी समय्‌ कोन-सी बात ज्ञात है और कौन-सी अज्ञात, यह निश्चित रूप से नहीं 
कहा जा सकता ।' 


अहंकार की सभी क्रियाएँ इसी अज्ञात अथवा ज्ञाताज्ञात के बल पर होती हैं। 
मनुष्य का स्वास्थ्य और आधिव्याधियाँ इसी पर निर्भर हैं। अहकार उस सवार के 
समान है जो कभी-कभी घोड़े की इच्छा के अनुसार भी चलता है। घोडा सदा सवार 
की इच्छा के अनुसार नहीं चलता। कभी-कभी घोडे की चाह के अनुसार भी सवार 
को जाना पडता है। अहकार इस प्रकार अज्ञात का प्रभु और दास दोनों है। प्रश्न 
इस अर्थ मे है कि उसकी सभी क्रियाएँ उसी की निगरानी मे होती हैं; अहकार के 
विना अज्ञात वाह्य संवेदनाओ के वेग में मस्मीभमूत हो जायगा | दास इस अथ मे है 
कि अपने ही बल के लिए उसे दूसरे पर निर्भर रहना पडता है, क्योकि वह अज्ञात 
का ही परिमार्जित रूप है। बात यह है कि पहले वह भी पीछे था, कालान्तर मे सुचारू 
रूप से सद्धठित होकर शत्रु से मुकाबला करने के लिए अहकार? के रूप मे अग्रसर 
हुआ | ऊपर वर्णित उपसा के अनुसार वह वृक्ष की उस तह के समान है जिसने बाहर 
की चोट खाने के लिए अपने वाह्य रूप को सजग और स्थूल बना लिया है, किन्तु 
स्वयं जीवित रहने के लिए भीतरी तहों से आवश्यक रस लेने के लिए, अपने भीतर 
कोमलता बनाये रखती है। मानव की चित्त-शान्ति के लिए, उसे आधिव्याधियों से 
१--0प्ा ज्ञी06 एक४6॥ 8#078 07 7670768 70868 06५ए४०४वें फाड़ 7४7, 7०७प५ए 
85 8, 50700 $0 00706 70, थ्यावें 5876 67076 फ्ा888 0 768ंपैघकक ए0०एछ७78, प्र/एग्रो588 
कण ते 00ए990426 ॥996 0०7्रशँ्लरापर6 0०प्र" ढाछफात0७। 8७ 87800768 007॥770प्रशोए 
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७२ अध्यात्सयोग और चित्त-विकलन 


बचाने के लिए इस प्रकार की य॑न्त्र रचना आवश्यक-सी है। यदि अहंकार ने अपना 
काम छोड दिया तो अज्ञात ही अर्थात्‌ सेवा के पीछे का भाग ही उसपर अपना क्रोध 
प्रकट करेगा, उसे गोली से अथवा व्याधि से मार डालेगा | योगवासिष्ठ ने आधिव्याधि 
की सम्प्राप्ति का अच्छा वशन किया है जिसमे स्पष्टटः विदित हो सकता है कि यदि 
अशान से अहकार अपना स्थान छोड दे अथवा काय छोड़ दे तो उसे कैसी यातनाएँ 
सइनी पडती हैं । उसका कहना है ३--- 

'देहदुःख विदुय्प्रौधिमाध्याख्यों वासनामयम । 

मौख्यमूले हि ते विद्यास्तत्वज्ञाने परिक्षयः ॥१४ 

चित विधुरिते देह संज्नोसमनुयात्यलम । 

तथाहि रुबितो जन्‍्तुरअमेव न पश्यति ॥३० 

अनवेक्ष्य. पुरो मार्गममार्गमनुधावति | 

प्रकृत॑ मार्गसुत्सूक्य शरातों हरिणों यथा॥ ३१ 

संक्षो भात्साग्यमुत्सज्य.. वहन्ति प्राणवाथवः । 

देहे गजप्रविष्टेन पर्यांसीव सरित्तते ॥३२ 

असम॑ वहति प्राणे नाड्यो यान्ति विसंस्थितिम । 

असम्यक्‌ संस्थिते भूपे यथावर्णाश्रमक्रमाः ॥३३ 

काश्रिन्नाड्य: प्रपूर्णत्व॑ यान्ति काश्रिच्च रिक्तताम।* 


व्याधि देह का दुःख है। वासनामय दुःख आधि है। मूखंता से आधि होती 
है। ज्ञान से उसका ज्ञय होता है। चित्त जब क्षुब्ध होता है तब उसके उपरान्त शरीर 
संज्ञोम को प्रात होता है। रुषित जन्तु आगे की वस्तु नहीं देखता, वह सामने के 
मार्ग को छोडकर अथवा न देखकर, शरातं ( वाणविद्ध ) इरिण के समान, अमार्ग पर 
चलने लगता है। प्राण-शक्तियाँ संज्ञोम के कारण अपने साम्य को तिलाजलि देकर 
दूसरे मार्गों में बहने लगती हैं। प्राण के असम होने से नाड़ियाँ अपने स्थान को 
छोडने लगती हैं। उनमे कुछ तो प्राणवायु-ली भर जाती है और कुछ उससे रद्वित हो 
जाती हैं। यह सब उसी प्रकार होता है जैसे राजा के ठीक न रहने से वर्णाभ्रम में 
अक्रम आ जाता हे |? 

इस प्रकार चित्त-यन्त्र का संगठित काय वासनामय आधि के कारण ध्वस्त 
हो जाता है। वासनाभूमि चित्त है। वहीं वासनाओं का राज्य हे। वासना वहाँ 
से निकलकर अन्तःकरण के सभी क्षेत्रों को वासित अ्रथवा अपने रंग से आराच्छादित 
करती है। शात इन्ही का नियमन करता है। अशात अति चंचल है। व्यक्ति को 
कऋुणंमर के लिए भी शान्ति नहीं लैने देता। योगवाणिष्ठ मे आया हे कि चित्त अपनी 
चंचल वृत्ति के कारण किसी भी स्थान से निबद्ध नहीं रहता, अतः वह चिन्त!संमूह से 
भरा रहता है ।* इसी चांचल्य के कारण वह शिशुवत्‌ है। शिशु भी श्रति चंचल है | 


१--योगवासिष्ठ, भिर्वाण-प्रकरण, पूर्वार्ड | 


२--चेतश्चचलया वृत्या चिन्तान्षिदयचंनुरम्‌ | 
धृति बध्नाति नैकत्र पंजरे केसरी यथा। योगवासिष्ठ, वैराग्य प्रकरण, सर्ग १६, श्लोक १० । 
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वह अपनी ही तृप्ति चाहता है।* प्रारम्म में उसे कोई भी मिन्न प्रतीत नहीं होता | 
उसके लिए. समय ओर देश का विचार नहीं है। वह सदा अपने मनोरथ ओर 
कल्पानओ्रो के साम्राज्य म रमण करता रहता है। प्रारम्भ मे उत्ते विषय-भेद अथवा 
वास्तबिक स्थिति का ज्ञान नही रहता । वह सारे संसार को अपने ही मनोरथ से नाप 
कर देखता है। उसकी दशा युवक की दृष्टि से विचित्र है| योगवासिष्ठ में 
पुनः आया है :--- 


लव नव ग्रीविकरं न शिशुः प्रत्यहं यदि । 
प्राप्पयोति तदसों याति विषवैषस्यमूछेनाम ॥ 
वालो बलवता स्वेव मोरथविलासिना । 
मनसा तप्यते नित्यं ओष्मेणेव वनस्थली ॥ 
संहष्टो भुवन॑ भोकतुमिन्दुसादातुमम्बरात्‌ । 
बांछुते येन मौस्येंग तत्सुखायकर्थ भवेत्‌ ॥* 


“यदि प्रतिदिन शिशु को प्रीतिकर नई-नई वस्तुएँ न मिलें तो वह बहुत ही 
विषादयुक्त हो जाता है। वह अपनी बलवती इच्छा के कारण उसी प्रकार संतप्त होता 
है जिस प्रकार वनप्रान्त कठोर प्रीष्म के कारण। वह अपनी मूखंता के कारण सारे 
ससार का भोग करने ओर आसमान से चॉद को पकड़ने का ग्रयल्ल करता है। ऐसी 
बाल्यावस्था सुख के लिए कैसे हो सकती है ! 


उसी प्रकार अज्ञात भी शिशुवत्‌ है। वह भी मनोरथवाला है। इसका पता' 
हम उसके कार्यों सं ही लग जाता है। स्वप्त, जागते सपने ( दिवा-स्वप्त ) विश्रम 
आपि सभी उसी के अमिव्यक्त काय हैं। अजशात की इच्छाएँ अति ग्रबल होती हैं, 
जो अपनी ही तृम्ति चाहती है। उन्हे वाह्य संसार की परवाह नहीं रहती | अत्तः यदि 
वे व्यक्त होतीं और वास्तविक वाह्य स्थिति से टक्कर लेती है तो योगवासिष्ठ-कथित 
आधि उत्पन्न हो जाती है। इसी से व्यक्ति की रक्षा करने के लिए अहंकार का काये 
प्रारम्म होता है। अहंकार इस प्रकार से एक वास्तविक जगत्‌ और सनोरथ अथवा 
वासना-जगत्‌ के बीच में है। उसकी स्थिति बडी ही सुकुमार है। बच्चा इस कारण से दुःख 
पाता है कि उसमे अहंकार बलवान नहीं है। वह एक नवीन संसार में जन्म लेता है। 
उसे वास्तविक स्थिति का परिचय नहीं मिला रहता। मातुगर्भ से प्रथ्वी पर पतन होते 
ही उसका संग्राम प्रारम्भ होता है। कहाँ मातृगर्भ की वह शान्ति और कहाँ संसार का 
घोर वैधम्य ! वह प्रारम्भ भे विषय से अथवा वाह्य से अनमिज्ञ रहता है। वस्तु-दृष्टि 
क्रमशः बनती जाती है। उसकी अशिक्षित प्रवृत्तियाँ शिक्षित होती जाती हैं और वह 
धीरे-धीरे विकास ग्राप्त करता युवक बन जाता है। शिशु मे वस्तु-दृष्टि का जो 
क्रम-विकास पाया जाता है, वह शिक्षाग्रद हे ओर उससे हमें चित्त के विविध भागों का 
विकास भी स्पष्टटः विदित होता है। अतः हम यहाँ पर वस्तु-दृष्टि के विकास की ओर 
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पाठकों का ध्यान आकृष्ट करना चाहते है। प्रारम्भ ने शिशु अपने को ही जानता 
है| माता को वह अपने से मिन्न नही समझता। उसकी इच्छाएँ तुरत तृप्त हो जाती 
हैं। उसे केवल अपनी शारीरिक भूख, उष्णुता आदि का ही भान है जिनसे वह 
रक्षित रहना चाहता हे। और इस प्रकार की इच्छाएँ उसकी ओर से आभास मिलते 
ही पूरी हो जाया करती है। अतः उसे सदा तृप्ति ही रहती है। उसको विषयों का 
स्पष्ट ज्ञान नही रहता | प्रथमतः अपनी वैषयिक दृष्टि का वही विषय बनता है। द्रष्टा 
और दृश्य का भेद उसे नहीं मालूम रहता। उसे युक्तायुक्त का ज्ञान नहीं रहता | यदि 
हमे उस स्थिति मे उसमे श्प्ति का स्वरूप बताना हो तो, हम कह सकते है कि वह अपने 
को सवशक्तिमान समझता हे। बचपन-विकास की द्वितीय अवस्था में भी यह दशा 
स्वथा नष्ट नही हो जाती। क्रमशः हम पाते हैं कि शिशु में वैषयिक दृष्टि आरम्भ हो 
गई है, किन्तु वह उससे युद्ध करता दृष्टिगोचर होता है। वह नहीं चाहता कि उससे 
मिन्न और कुछ नजर आवे | वह सभी विषयो को अपने मे लीन करना चाहता है। 
उसे अ्रभमी अपनी परिमिति का अनुभव नहीं हुआ है। लगता है, वह अभी अपने को 
वही पूर्व शिशु समझता है जिसकी इच्छा मात्र से सब कुछ होता रहा। वह यह 
नही जानता कि वह अपने छोटे-छोटे हाथो मे चाँद को नहीं पकड सकता; अनन्त 
देश की विजय नही कर सकता। 'प्रहीत॒मिन्धमम्बरात्‌ वाछते? | वह श्रप्मि से नही डरता 
अथवा उसे मिन्न नही समझना चाहता । अमि को पकडता है। सॉप से उसे भीति नहीं 
है। स्पष्ट है, अमी उसपर वैपयिक दृष्टि आरूढ़ नहीं है। किन्तु धीरे-धीरे उसे अपनी 
सबंशक्तिमत्ता मे शंका होने लगती है। क्रमशः उसे इसकी अनुभूति होने लगती है 
कि अपनी तृप्ति के लिए उसे 'परभाग्येपजीबी? बनना पडत्ता है। जब तक वह माता को 
प्रसन्न नही करता अथवा जबतक दाई सनन्‍्तुष्ट नहीं होती तब तक उसकी वाछाओ की 
पूत्ति नही होती। इस प्रकार उसे पहली बार यह ज्ञात होता है कि उससे भी संसार 
मे लोग बली है और उन्हीं की इच्छा से उसकी वाछाएँ तुत्त होगी। वह हँसकर, 
खेल-कूदकर उनकी सहानुभूति प्राप्त करने के लिए प्रयल्ल करता है। इस प्रकार 
उसकी वैषयिक दृष्टि का बनना क्रमशः प्रारम्भ हो जाता है। उसको यह विश्वास 
होने लगता है कि उसकी इच्छाओ के अतिरिक्त वाद्य भी कुछ महत्व रखता है। प्रारम्भ 
में उसके लिए. उसकी इच्छाओं की अनुभूति ही वास्तविक है, क्योकि उनमे किसी 
प्रकार का व्यमिचार नहीं होता, उन इच्छाओ की तृप्ति ही वास्तव है, क्योंकि उनसे 
आनन्द प्रात होता है। कालान्तर में वाह्य जगत्‌ की वे वस्तुएँ ओर वे व्यक्ति 
वास्तविक बन जाते हैं, जो उनकी इच्छा के प्रतिकूल उनपर शासन कर सकते है जैसे 
माता, दाई, आग आदि | इसी प्रकार क्रशशः उसको प्रत्यक्ष का ज्ञान होता जाता है| 


प्रत्यक्ष के ज्ञान के साथ-साथ अहकार का उदय होना भी आरम्भ हो जाता 
है | अभी तक शिशु के चित्त में कोई विभाग ही नही रहता और न शाताज्ञात, श्ञात 
अथवा अज्ञात आदि का कोई भेद ही रहता। जो इच्छा होती है, वही प्रकट होती है। 
भूख लगी, रोया, प्रसन्नता हुईं खिल उठा, हँस पडा। उसे किसी प्रकार अपनी 
इच्छाओं को दबाने की, संयमन करने की अ्रथवा बदलने की आवश्यकता नहीं । 


0) 
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किन्तु वस्तु-दृष्टि के साथ-साथ अपनी इच्छाओ को रोकने की आवश्यकता प्रतीत 
होने लगती हे। 'अहं? और 'एतत? का, और 'अह'--'एतत न? 'मैं-यह!; 'मैं-.यही 
नही? का ज्ञान होने लगता है। यह! के अनुसार में), अथवा में? की इच्छाओ मे 
परिवततन, या “मै? की इच्छाओं की तृप्ति के लिए यह? को बदलने को आवश्यकता 
प्रकट होने लगती है। यही से अह!? का कायग्रहण प्रारम्भ होता है। एक ओर 
अपने इच्छावेगो का और दूसरी ओर विषय-जगत्‌ का बोध होता है, एक 
ओर तृप्ति का, दूसरी ओर वस्तु-स्थिति का ज्ञान होता है ओर बस्व॒ु-स्थिति के 
अनुसार ही अन्दर से उठनेवाली प्रवृत्तियो का निषेध भी प्रारम्भ हो जाता है। 
जो इच्छाएँ वस्तुस्थिति के अनुकूल रहती है, उन्ही का प्रकाश होता है और शेष निरुद्ध 
अथवा अवदमित होती जाती हैे। ये अवदमित सस्कार अपनी सारी शक्ति के साथ 
चित्त के अन्दर रह जाने & और अन्ततोगत्वा अज्ञात अथवा अ्रचेतन का रूप धारण 
करते हैं। व्यक्ति की सारी शक्तियो का केन्द्र बही अचेतन ( अज्ञात ) है, क्योकि व्यक्ति 
का प्रकृत रूप वही है; वास्तविक आकांक्षाओ का रूप भी वही है। अहंकार और 
उसके काय कालान्तर में अज्ञात की इच्छाओं के परिमाजन से आरम्म होने हैं| इस 
प्रकार अहकार, अजशात से, उसके परिमाजित रूप मे उत्पन्न होकर, उसी की रक्षा के 
लिए, उसी की तृप्ति के लिए, वास्तविक जगत्‌ की अपेज्षा करने लगता है और अज्ञात 
को छोडकर धीरे-धीरे वाह्य प्रपथ्च की अपेक्षा उसे अधिक चाहने लगता है। अन्त में 
विकसित बच्चे को अपने प्रकृत स्वरूप की बिस्मृति हो जाती हैं और वह सोचने लगता 
है मानो वह कभी भी बच्चा नहीं था । 

साधारण व्यक्तियो म॑ अज्ञात ओर अहंकार या वस्तुस्थिति तीनों एक ही प्रकार 
से रहते हैं। उनमे परस्पर कोई विरोध है, यह विदित ही नही हो सकता। उन्हें जो 
इच्छा होती है, उसे वे इस प्रकार बदलकर तृप्त कर लेने हैं कि उनके मन मे किसी 
प्रकार की अशान्ति नही फेलती | लगता है, उनके मन-वचन-कार्य में कोई अन्तर 
नही। वे जो सोचते है, कहते ह, जो कहते वही करते हैं। उनके वाक्‍्यों के पीछे अर्थ 
दोडता आता है और अ्रथ के पीछे शब्द निकलने लगते है । इस प्रकार के मदु एवं 
सुष्ठु व्यवहार में यदि किसी प्रकार का अन्तर आ। जाता है जो व्यक्ति म अशाधारणता 
आपने लगती है और उसकी स्थिति पूर्वोक्त योगवासिष्ठ की उक्ति के अनुरूप हो जाती है| 

सचमुच, असाधारणता और साधारणता मे विषम भेद नहीं है। स्वास्थ्य 
साधारण है और रोग असाधारण । वास्तव मे, रोग भी असाधारण स्वास्थ्य है और 
स्वास्थ्य मदुरोग है। दोनो के गुणवैषम्य म केवल मात्रा का भेद है। यदि अज्ञात 
की अपेज्ञा वस्तुजगत की अधिक चिंन्ता की गई तो आधि उतन्न हो जायगी और 
यदि वस्तु-जगत्‌ की अपेक्षा अज्ञात की परवाह अधिक की गई तो आधि ओर व्याधि 
दोनों उत्पन्न हो जायगी। किन्तु दोनों मे एक प्रकार के ही मानसिक नियम का्यशील 
होते हैं। अहंकार सदा वस्तु-जगत्‌ के साथ रहकर अथवा विरोध न करके अज्ञात 
इच्छाओ की पूर्ति करना चाहता है। जिसके द्वारा इच्छाओं की पूर्ति हो सके, ऐसे 
अवसर को वह अपने हाथ से नहीं जाने देता । यदि अवसर मिला ही नहीं तो आधि 
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उत्पन्न होती है। किन्तु यहाँ पर यह प्रश्न उठ सकता है कि अशात इच्छाओं की तृप्ति 
में कौन-कौन बाधा पहुँचाते हैं । 

अहंकार सदा अज्ञात वासनाओ का प्राकृत्व परिमाजित करने तथा उनकी तृप्ति 
के लिए वाह्म-जगत्‌ को बदल देने का उपक्रम करता है, किन्तु प्रायः ऐसे प्रयल्न में 
सफलता नहीं मिलती । सफलता के मार्ग में तीन बाधाएँ है: (१) अज्ञात इच्छाओ के 


वेग की तीव्रता, (२) वाह्म-जगत्‌ की परिस्थिति की कठोरता और (३) अपना ही 
शिष्टाहंकार |* इन तीनों में सबसे प्रवल शिष्टाहकार है । 


शिष्टाह कार सभी व्यक्तियों में एक प्रकार से ही नहीं कायशील होता। कुछ 
लोगो मे वह तीव्र रूप नहीं धारण करता। इसी को साहित्य एवं दशन में हम 
अन्तरात्मा, अन्तवांणी* आदि की संज्ञा देते हैं। शिष्टाहकार अहंकार पर शासन करता 
है। वह सदा शिष्ट सार्ग को ही अदकार के सामने रखता है। हमने पहले ही देख 
लिया है कि बह बाल्य-काल में नहीं रहता । अ्रहंकार के उदय के साथ ही उसका उदय 
नही होता | बह बाल्य-काल की भावनाओ मे सन्निहित-सा रहता है। इसी शिष्टाहंकार 
अथवा अन्‍न्तर्वाणी के कारण मनुष्य का भाव-त्षेत्र रण-च्षेत्र बन जाता है। इसका शान 
केवल कुशाग्र अ्रहंकारबाले व्यक्तियों को ही होता है। यह सदा एक सख्र के रूप में 
प्रकट होता है और वह स्वर सदा अहंकार को आदेश अथवा आज्ञाएँ देता रहता है। 
प्रायः उसके आदेश निषेधात्मक ही होते है | वह कभी अधम करने की आजा नही देता। 


स्पष्ट है, शिष्टाहंकार व्यक्ति के सामने कुछ आदश रखता है, और उन्हीं आदरशों से हम 
व्यक्ति के शिकष्टहंकार की प्रबलता का आभास पाते है। 


शिष्टाइंकार का मर्म प्रायः एक बात से विदित होता है। वह कभी अपने 
अधार व्यक्ति के समाज के विरुद्ध नही जाता। यदि किसी व्यक्ति का समाज मासभज्षण 
को घोर पाप कहता है तो उस व्यक्ति का शिष्टाहंकार भी उसे घोर पाप ही कहेगा | 
यदि व्यक्ति अपने शिष्टाहंकार के अनुसार नहीं चलता तो वह उसे घोर दण्ड देता 
है, और वह व्यकि अपने को सदा पापी समझता रहता है। यदि किसी समाज में 
मांसभक्षण कोई पाप न समझा जाय तो उस समाज के व्यक्ति का शिष्टाइंकार अ्रथवा 
अन्तरात्मा यह कभी नहीं कहदेगी कि मास खाना पाप है। इसी कारण कुछ लोग 
सांसादि का भक्षण करके फिर छोड देते है। कुछ व्यक्ति जो बहुत ही परिमाजित 
बुद्धिवाले हैं, अथवा जिनका बुद्धि-विवेक पर्यात रूप में विकसित है, वे यदि किसी 
कारण मांस खा लें तो उसे छोड़कर तुप्त नही होते, प्रत्युत्‌ उनकी अन्‍्तरात्मा इतना 
घोर रूप धारण करने लगती है कि वे अपने पाप के प्रायश्वित में बडे-बड़े उत्सगग करने 
को उद्यत हो जाते हैं। कभी-कमी भारी आवेश में आकर ऐसे व्यक्ति अपने अन्तयुद्ध 
का श्रन्त करने के लिए, अन्तयमन देव' को शान्त करने के लिए, आत्महत्या भी करने 
के लिए तत्पर हो जाते हैं। कोई-कोई अपने को पापी समझकर पाप का प्रख्यापन 
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करते रहते हैं और कोई-कोई अनजाने अहिंसा को सभी सत्यो में सर्वश्रेष्ठ समझकर 
उसी की पूर्ति एवं व्यासि के लिए प्राण भी दे देते हैं और इस अक्रार अपने पाप का 
प्रायश्रित कर लेते हैं। शिष्टाहंकार के विषय मे एक ओर विशेष बात है। वह सदा 
भगवान्‌ की आज्ञाओं का ही पालन करता है। किन्तु उस भगवान्‌ के उस रूप को 
समाज का शिष्टाचार ही समझना चाहिए, क्योंकि नैतिकता के प्रचलन मे उसके 
अस्तित्व एवं उसकी तथाकथित वाणी भी है। इसी प्रकार अन्य गुरुजनों यथा 
माता-पिता, गुरु, ऋषि आदि की आज्ञाएँ भी है। अतः शिष्टाहंकार एवं समाज के आदश, 
धार्मिक उक्तियो और भगवान्‌ के रूप मे जो गहरा सम्बन्ध है, वह स्पष्टतः व्यक्त हो 
जाता है। यदि यह सम्बन्ध प्राकृतिक है, अथवा प्राग्मवीय, तो जन्म से ही उसका 
बोध होना चाहिए, किन्तु वास्तव में, ऐसा है नहीं। बालक चीटे मारते ही हें। 
कुत्तों पर पत्थर फेकते ही हैं। घर मे माखन चोरी करते ही हैं। उन्हे पहले हिंसा-अहिंसा, 
स्तेय-अस्तेय आदि का पता ही नहीं रहता। उन्हे आदश' एवं आत्मवाणी की 
अनुभूति ही नहीं होती। उनका व्यवहार वही--- 


तियजाति समारम्भः सर्वेरेवावधारित. 
लो लो बालसमाचारों मरणाद॒पि दुःखदः 
लीलासु दुर्विलासेषु हुरीहासु हुराशये 
परम॑ मोहसाधतते बालों बलवदापतन ॥' 


बालक का स्वभाव पशु-स्वभाव है। उसका आचार चंचल है। मरण से भी अ्रधिक 
दुःख देनेवाला है | बालक दुर्विलास मे, बुरी इच्छाओ मे, कुमार में एवं निन्‍्ध आशयों 
में अज्ञात के कारण आसक्त होता है | 

इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि भगवान्‌ आदश और शिकष्टाहंकार आदि सभी 
व्यावहारिक है और बालक के क्रम-विकास के साथ क्रमशः उदबोधित हैं। अतः 
शिष्टाहंकार की संग्राप्ति पर ध्यान देना चाहिए। व्यक्ति-व्यक्ति के शिष्टाहंकार में 
कुछ समानताएँ हैं जिनमे दो प्रधान हें--(१) व्यक्ति के समाज का विरोध न 
करना और (२) सदा अपनी शक्ति को आशा के रूप में प्रकट करना। इन दोनों 
बातो से उसका सम्बन्ध वस्तु-जगत्‌ से ही मालूम होता है, बासनाओ से नहीं | 
अपने विकास के क्रम म ही बच्चा वस्तु-स्थिति के कारण शिष्टाहकार प्राप्त करता 
है। अतः इसकी उत्पत्ति के लिए. बाल्य-काल के जीवन का पयवेज्षण करें तो पता 
चलता है कि शिष्टाहकार के फलस्वरूप कुछ व्यक्ति बच्चों के कोमल जीवन पर अधिक 
प्रभाव डालते हैं। शिष्टाहंकार के विविध रूप बच्चो के संरक्षुक हैं; वें माता-पिता 
भाई, शुरु आदि हैं। इनकी आज्ञाएँ बच्चों के कोमल बरछंमान अह? पर प्रभाव डालती 
हैं और उनको बच्चे उसी रूप में अपनाते हैं। उनको वे छोड़ नहीं सकते। जब 
शिशु बढ़कर युवावस्था में प्रवेश करने लगता है, तब ये बाल्य-सस्कार विकसित होकर 


उसे आज्ञा के रूप में मालूम होने लगते हैं। बच्चे तो माता-पिता, शुरु आदि 
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की मूर्ति अपने चित्त के एक कोने मे रखते है और वह मूरति अपनी सारी शक्ति के 
साथ उनके अहंकार से बेंधा पडा रह जाता है। यही मूर्ति समय पाकर अ्रपनी 
प्रभुता दिखाने लगती है। किस प्रकार शिशु अपने माता-पिता और शुरू आदि की 
प्रतिमूतियाँ अपनाता है और अहकार गत करता है, क्योकर उसको उनकी स्मृति 
नहीं रहती, आदि बातें हम चित्त-यन्त्र का क्रिया-कलाप समकाते समय स्पष्ट करेंगे । 
शिष्टाहकार का यही अस्तित्व मनुष्य की उन्नति एवं अवनति, दोनों में सहायक होता 
है। सुकरात का अन्तयमनदेव॒ ' यही अन्तर्वाणी है। व्यक्ति को अपने चित्त-साम्य की 
सज्ञा के लिए अज्ञात शोर वस्तुस्थिति के अनुकूल रहना जितना आवश्यक है उतना 
ही इस देवदेव ( अन्तर्वाणी, अहंकार ) से भी अ्रनुकूलता बनाये रखना आवश्यक है। 
इस अन्तर्वांणी के अनुसार यदि हम अपने को रख सके तो न कोई तीथ की आवश्यकता 
है न किसी यात्रा की | कहा भी है :--- 

मो. वेवस्वतोराजा यस्तवेषहदिस्थितः । 

तेनचेद्विवादस्त्यंं मा गंगां मा गयाँ गसः ॥* 


--हृदयस्थित वैवस्वत यम से अविवाद है तो न गंगा की आवश्यकता है 
न गया की | 
इस अध्याय मे हमने यह बतलाने की चेश की है कि चित्त श्रथवा श्रन्तःकरण 
की द्रष्ट भाव एवं दृश्यभाव से स्थूल्नतः दो भूमियाँ हे | द्रष्ठा को अहंकार कहते है और 
उसके दो भेद है--.(१) शिशहंकार और (२) अहंकार। शिष्टाहकार अहंकार का ही 
शिष्ट भाग है और अहंकार के सामने शिष्टाचार आदर्शा रूप मे रखकर उसका 
अनुशासन किया करता है। अहंकार स्वयं व्यावहारिक है और क्रमशः विकसित होता 
है। दृश्य चित्त से उत्पन्न होने के कारण वह सदा उसी की रक्ञा करने में तत्पर रहता 
है। इस रक्षा के लिए. उसे वस्तु-जगत्‌ की परवाह करनी पडती है। इस प्रकार 
अहंकार तीन प्रभुओ का दास है। दृश्य चित्त के भी भाग हैं--(१) ज्ञात, जो शप्ति 
विशिष्ट है (२) शाताश्ात, जो स्वरूप से अज्ञात है, किन्त ज्ञात हो सकता है और 
(३) अज्ञात, जो वासनामय है और बालकवत्‌ लोल और चंचल है। इन सब का 
साम्य ही व्यक्ति के लिए श्रेय ओर प्रेय है। इनके वैषम्य से ही अशान्ति होती है। 
वैषम्य का कारण विषय है | यदि उन व्यक्ति विषयों एवं चैत्तमागों को एक 
ही क्रम मे ला सका तो उसका जन्म सुखद और धन्य होता है; नहीं तो 
नही, क्योकि, 
“विष॑ विषयवैषम्य॑ न विष विषमुच्यते । 
जन्मांतरध्नाविधवा एकदेहहरस्‌ विषस्‌ ॥* 


“--विष्य जन्मांतरों को भी बिगाड देते हैं, किन्तु बिष तो एक ही देह को | 
अतः वस्तुतः विष विष नहीं है, विषय-वैषरम्य ही विष है । 
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चौथा अध्याय 


ज्षप्ति, उसके विभाग ओर तदनुरूप चेत्त भाग 


अबतक हसने डा० फ्रायड के मत के अनुसार चित्त के विभागों पर प्रकाश 
डालने की चेश्ा की है। किन्तु हमने कह्दी भी यह स्पष्ट नही किया कि चैत्त विभाग 
के विषय में डा० फ्रायड' के मत से अन्य आचारयों की कहाँ तक सहमति है और किस 
विचार से डा० फ्रायड' ने चैत्त विभाग तथा चित्त-विश्लेषण-सम्बन्धी अन्य सिद्धान्त 
उदघोषित किया | इस अध्याय में इन बातो पर प्रकाश डाला जायगा | 
वास्तव में, डा० फ्रायड' के दृष्टिकोण से जितने चैत्त विभाग उपस्थित किये गये 
हैं, उनमे और अन्य मानस-शाक्त्रियों द्वारा उपस्थित किये गये विभागों मे बहुत दूर 
तक समानता पाई जाती हैं। भेद केवल यही है कि जहाँ डा» फ्रायड ने अपने 
सिद्धान्तों को अपस्मार आदि आधियो के अध्ययन के फलस्वरूप उदघोषित किया है, 
वहाँ अन्य मनोविज्ञानवेत्ताओ ने प्राप्त हुए अपने सिद्धान्तो के लिए अ्रन्य प्रमाणों की 
खोज न कर अपनी अनुभूतियों को ही ग्रधानता दी है | 
चित्त की भ्रूमियो का बिभेद बताने के लिए सभी लोगों को एक ही बात ने 
विवश किया और वह थी ज्ञत्ति अथवा चेतन की विविध अवस्थाएँ।' ज्ञप्ति विविध 
अवस्थाओं मे रहती है, किन्तु उसका ज्ञान अहकार के द्वारा ही सम्भव है। जिनका 
अहं? सूक्ष्तम है, जो अपने अरहं को प्रत्याहार के द्वारा ज्ञप्ति पर ही केन्द्रीभूतकर 
उसका अध्ययन कर सकते हैं, वे कदाचित्‌ उसकी सभी भूमियाँ जान सकते है। किन्तु 
साधारण व्यक्ति को ज्त्ति का पता, शप्ति, विशिष्ट चित्त-बृत्तियों अर्थात्‌ भावना, भाव 
आदि के मिश्रण से ही पता चल सकता है। अतः डा० फ्रायड ने स्थूलतः सभी चित्त- 
वृत्तियों के, ज्प्ति के मात्रा-मेद से अथवा तीत्रता की मात्रा से, दो विभाग किये ; शात 
और अज्ञात अथवा चेतन ओर अचेतन | ज्ञप्ति का ज्ञान, अहंकार को ही होता है 
और अहंकार अज्ञात ज्षप्ति को नहीं जान सकता । श्रतः अ्रज्ञात म शप्ति रहती है कि नहीं, 
इसका ज्ञान अहंकार को नहीं रहता है। अतः अहंकार की दृष्टि से ज्ञप्ति, शातभूमि 
का ही गुण है और वह अन्य भूमियों में नहीं है। डा० फ्रायड' ने स्वप्न को शप्ति की 
एक स्थिति की भाँति माना है, क्‍योंकि व्यक्ति को स्वप्त का ज्ञान रहता है। किन्तु वह 
भूमि ज्ञात नहीं है। ज्ञात मे जिस शप्ति का ज्ञान होता है, उसका सम्बन्ध शानेन्द्रियों से 
आनेवाली संवेदनाओ तथा अन्तरक्ष से बहिमुंख होनेवाले सुख आदि से होता है। 
स्वप्न भे क्ञानेनि्रियाँ प्रसुत रहती हैं ओर स्वप्न-रचना में प्रधान भाग स्मृति-संस्कारों 
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का है। स्मृति-सस्कार अथवा ख्यति-चिह्न जिस है वहाँ भी शप्ति सिद्ध होती 
है। इसी दृष्टि से डा० फ्रायड ने अपने चैत भूमि के विभागो के स्पष्टीकरण मे 
विशानवेत्ता फेवनर के वचन प्रमाणस्वरूप उद्धृत किये हे; जाग्रत विचार-शक्ति 
की ( भूमि की ) अपेक्षा स्व॑श्न भूमि कही और ही है?।' इस प्रकार की बातो 
विदित होता है कि चित्त के एक-एक भाग मे ज्ञप्ति की एक-एक दशा अथवा स्तर है। 
स्वप्त भी श्ति की एक दशा अथवा अवस्था ( स्तर ) है। अतः देखना होगा कि शप्ति 
किस-किस प्रकार से किन-किन भूमियों मे पाई जाती है। डा० फ्रायड ने दृश्य चित्त 
(चेतन मन) के तीन विभाग किये गये है ; (१) ज्ञात, (२) अज्ञात और (३) ज्ञाताशात | 
अज्ञात के भाव बासना-वेग के साथ रहते हैं, अतः अज्ञात की वासनाएँ भावावेग के रूप 
में व्यक्त होकर ज्ञात मे आ जाती है और ग्रायः उन भावों के साथ भावनाएँ सबद्ध रहती 
हैं। भावना द्वारा भाव अपने को प्रकट करता है। ऐसी चर्चा से प्रश्न उठ खड़ा होता 
है कि विविध चित्त-भूमियो का सम्बन्ध क्‍या है! अज्ञात की बात किस प्रकार से ज्ञात 
होती है ! ज्ञात की ज्ञत्ति अज्ञात की ओर जाती है, अथवा, अज्ञातगत विषय, ज्ञात की 
ओर बढते हैं ! या दोनो के बीच में कोई भूमि है जो दोनों को सम्बद्ध करती है ? पाठकों 
के मन मे इस ग्रकार के प्रश्न हठात्‌ उठ सकते हैं। इनका उत्तर किसी चित्त वृत्ति 
के उदाहरण से विदित हो जायगा। विचार एक चित्त-बृत्ति है। विचार मे दो 
भाग हैं : (१) कुछ शब्द और (२) कुछ वस्तु | कोई भी व्यक्ति विना वस्तुओं एवं 
शब्दों के विचार नहीं कर सकता। वस्तु का तात्पय है चित्त? या “रूप” और शब्द का 
धल्ाम! से। नाम और रूप से विचारशक्ति परिमित होती है। इतना ही नहीं विना 
स्वानुभूति के विचार-सरणियों बैँध मी नहीं सकती; उन्हीं 'नामो! ( संशाओ ) एवं रूपो! 
से विचार चल सकता है जिन्हें हमने देखा है और सुना है। अथवा हम यो भी कह 
सकते हैं कि विचार अनुभूत विषयों पर ही निभर करता है। भूत पर ही भविष्य के 
विचार भी निभर हैं। भविष्य भूत्त का आरोपित विषय है। बह काल और देश की 
सीमा में बद्ध है। इस रीति से हम प्रत्येक क्षण में अपने को विचारूरूप में पुनः पुनः 
उत्पन्न कर रहे हैं। अस्तु, विचार के सभी विषय अनुभूत हैं। इसका अर्थ यह है 
कि चित्त की किसी-न-किसी भूमि में विचार के प्रतिरूप अ्रथवा संस्कार रहते हें, 
यदि चित्त में अतीत संस्कार न रहते तो विचार मे उनका व्युत्थान क्योकर हो 
सकता है? इस प्रकार की चर्चा ने डॉ० फ्रायड को अपनी गवेषणा मे तत्पर किया | 
इन बातों की जानकारी के लिए चित्त-यन्त्र के रूप का निर्धारण, संवेदना, स्पृति-संस्कार 
आदि की दृष्टि से होना चाहिए.। 


(चित्त के चित्र को खीचने के पूर्व हमे नामरूप की थोडी और परीक्षा करना 
परमावश्यक है। पहले नाम की अनुभूति होती है कि रूप की इस प्रश्न के उत्तर में ही 
चित्त-मूमि का स्वभाव निहित है। हमें सर्वप्रथम रूप की अनुभूति होती है और नाम 
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पीछे आता है। इस विषय में हमें बाल-क्रीडाओ पर ध्यान करना चाहिए। बचपन 
में व्यक्ति की शक्तियाँ अशिक्षित रहती है। इसी प्रकार इस विषय मे हम निपट प्राकृत 
प्राशियों का भी उदाहरण ले सकते हैं। जहाँ शिक्षा का अ्रथवा सभ्यता का नाम भी 
नही है, वही पर शक्तियों का वास्तविक विकास देखा जा सकता है। रूप और नाम 
की प्राथमिक अनुभूति के अन्तर-भेद के परिज्ञान में हम शिशु और असम्य मानव का 
उदाहरण लेना अधिक सुकर प्रतीत होता है। वास्तव मं, इन दोनो मे रूप का अर्थात्‌ 
चित्र की ही प्राथमिकता विदित होती है। शिशु के जो-जो भाव अथवा भावनाएँ हैं, वे 
आशिक हैं, उनमे शब्द का स्थान नही है। वह भेडिया, भेड आदि देखता है तो उन्हीं 
की भाँति व्यवहार करता है। मैंने एक जानवर देखा? इस अनुभूति को वह सबसे 
पहले उसी के जैसा चलकर व्यक्त करेगा। भाषा का विकास भी यही सिखाता है। 
व्यक्ति प्रकृत अवस्था मे अपने मावों को चित्रो के रूप मे व्यक्त करते ये। कालान्‍्तर में 
ही शब्द और नाम आगे |" 


अतः ज्प्ति की प्रारम्मिक अवस्था अथमय एवं वस्तुमय रहती है। गत अध्याय 
से यह विदित हो चुका है कि चित्त मे वासना-भूमि ही प्राकृत है तथा अन्य सभी 
बाते क्रमशः उसी से विकसित हुईं है । अतः यह कहना युक्ति-संगत है कि ज्ञप्ति में 
संस्कार-चित्र हैं अथवा रहनेवाले संस्कार-चित्र अथवा चित्र-विकार हैं। हमने उसमे 
तथा ज्ञात के बीच में एक ज्ञाताज्ञात का उल्लेख किया है। डा० फ्रायड इसी को 
शब्द-भूमि मानते हैं और यही श्ञात और अज्ञात को मिलानेवाली सन्धि है। अहकार 
से ज्ञप्ति ओतप्रोत है। यह अहंकार की निगरानी मे अथवा उसके ज्ञान के बिना भी 
अपना काम करती जाती है। शब्दमय भूमि ज्ञात क्‍यों नहीं हो सकती ! ज्ञात-भूमि 
ही स्मृति-संस्कारों का. आश्रय क्‍यों नहीं हो सकती १ ऐसे प्रश्न हठात्‌ उठ सकते हैं | 
इन सबका उत्तर चित्त-यन्त्र के चित्र सं समझकाना उचित प्रतीत होता है।* थोड़ी देर 
के लिए. हम यह मान लें कि चित्त एक जीवित्कोशिका है* जो योही सार में पडी 
हुई हैं। चारों दिशाओं से प्राकृतिक उद्दीपकोर्ड से उद्धुत संवित्यवाह उस पर आधात 
करता है जिससे उसकी शान्ति भंग होती है। यह शान्ति-मग अन्त में अ्रन्तर- 
संवेदना के रूप मे अ्रथवा दुश्ख के रूप मे भी विदित होगा। इस प्रकार से उस 


बिक. 4७ ७ 


जीवत्कोशिका पर वाह्य और अभ्यान्तर दोनों ओर से संवेदनाएँ प्रह्र करती हैं। वह 
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४--४४7एणां; ये उद्दीपक वातावरणजन्य होते हैं। वातावरण दिविधा होता है। प्राकृतिक एव 
सामाजिक ( ?%फथं००१ ७7वें 8009 ) प्रकाश-लहरियाँ, सवर-लहरियाँ, गन्ध, तापक्रम भादि प्राकृतिक 
कनोपावरणजन्‍्य उद्दीपक हैं | इसी प्रकार समाज से उदभूत बातें भी उद्दीपषक का कार्य करती हैं | 
११ 
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कोशिका जीवत्कोशिका है; अतः वह इन संवेदनाओं के फलस्वरूप प्रतिवेद और 
प्रतिक्रिया ' करेगी। इस चेष्टा मे कोशिका के विविध भाग प्रतिक्रियाश्रो के फलस्वरूप 
विविध रूप अहण करते है। अपने स्थान के कारण ही उस कोशिका के उपरितत्न 
और निम्नतल में भेद है। उपरितल से वाह्य ससार का सीधा सम्पक है, अतः उस पर 
ही वाह्य उद्दीपक प्रहार करते है। श्रतः उपरितल पर उन उद्दीपको से पग्रतिक्रियाएँ 
आरम्म होगी और सवेदनाएँ उत्पन्न होगी। विविध उद्दीपको की बौछार तथा निरन्तर 
प्रतिक्रियाओं के कारण उपरितल के रूप में परिवतन अ्रवश्यमेब होगा | वाह्य उद्दीपको 
से उपरितलन एक प्रकार जल-सा जाता है। यदि वह पूर्णतया जल जाय तो वातावरण 
से उत्पन्न सवेदनाओं का प्रभाव नहीं मालूम होगा। किन्तु जीवत्कोशिका को ऐसा 
होना अभीष्ठट नही है, क्योकि अपनी रक्षा के लिए उसे तो आहार आदि चाहिए ही 
ओर ये आहार आदि बाह्य जगत्‌ से ही प्राप्त होते है। अ्रतः स्पष्ट है कि वह वाह्म 
उद्दीपको की प्रतिक्रिया के कारण अपने सभी उपरितल को जलने नहीं देगी, प्रत्युत्‌ 
कुछ ऐसे भाग अवश्य रहेगे, जिनसे वह वाह्म उद्दीपकों से उद्धृत संवेदनाओ को 
परिमित रूप में स्वीकार कर सके। इसीलिए ज्ञानेन्द्रियों का निर्माण हुआ हो तो 
आश्रय क्‍या है?! इन्द्रियाँ अपने स्वभाव से ही वाह्मय जगत्‌ के उद्दीपको से संवेदनाएँ 
अहण करने को उन्म्रुख रहती है ।* उपरितल ही ज्ञान का साधन होगा, क्योकि शान 
से ही शेय का अस्तित्व सिद्ध है और शेय वाद्य जगत्‌ में है, अतः उसके समीपवर्ती 
वाह्यतल' मे अथवा उपरितल में ज्ञप्ति होगी। इसके कारण जितनी सवेदनाएँ भीतर 
प्रवेश पाती है, सभी पर शप्ति की मुहर लगी रहती है । ज्ञात होने के अ्नन्तर संवेदना 
की समाप्ति नहीं हो जाती, क्योकि उसके साथ जो वेग भीतर घुसता है, वह उस 
सवेदना को संस्कार का रूप देता है, अथवा ग्रतिरूपर खडा करता है। हम इसे इस 
प्रकार भी कह सकते है कि वेग के कारण चित्त पर अश्रथों के सस्कार अकित हो जाते 
हैं।४ किन्तु वह वेग वाह्य जगत्‌ से उद्धृत होता है, श्रतः वह चित्त में चुपचाप नहीं 
रह सकता। इस प्रकार हम देखते है कि वह जीवत्कोशिका के लिए स्वात्म्य नही हो 
सकता, क्योकि जीवत्कोशिका वाह्य वेग को वाह्य ससार मे बहाकर स्वय पूर्वबत्‌ होने 
का प्रयल्ल करती है। इस प्रकार के प्रयत्न द्वारा चित्त-यन्त्र के दोमुखी काय प्रकट होते 
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४--आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है.। प्रथमत वातावरण से उद्दीपक ( 88णाप्रां ) उठकर 
हमारी शानेन्द्रियो ( 89786-072०78 ) को उत्तेजित करते ढे और इस प्रकार उत्तेजनाएँ ( 77॥70868 ) 
सशावाही स्नायुओ ( 5७॥80/9 7०"ए७४ ) से बहती हुई मस्तिष्क-केन्द्रो ( (७0७०7७॥ ०७०४४१७४ ) में 
पहुँचती है। मस्तिष्क के विभिन्न भागों में श्ञानेन्द्रियो के विशिष्ट क्षेत्र (॥&7०७8 ), जैसे चाक्तुष, 
अवण-च्षेत्र, घ्राण-ज्ेत्र आदि होते है जहाँ पर सवेदनाएँ अपने प्रतिरूप ( 7778298 ) खडा करती है | 
क्रमश सवेदनाओ के पुनरावत॑न से प्रतिरूप अर्थभय ( 7709777£7ो ) हो जाते दै और हमें प्रत्यक्षीकरण 
( ?6०/०००॥४०7० ) द्ोता है | शप्ति ( 00%8०ं०घरष़ा088 ) का निर्माण इसी प्रकार होता है | 
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हैं: एक तो वह जिसके द्वारा संवेदनाओ का ग्रहण होता है, और दूसरा जिसके द्वारा 
वाह्य उद्दौपकों से उत्पन्न अभावात्मक रूप प्रकट होता है, अर्थात्‌ चित्त-यन्त्र वाह्य 
उत्तेजनाओ से अपनी रक्षा करता है। उत्तम चित्त वह होगा जो वाह्य स्वेदनाओं 
का ज्ञान करे और उन सभी के वेग को ज्ञोभ के विना पूर्णतया बहियंत कर सके | 
किन्तु मानव का जीवन सीमाबद्ध हे; उसके जन्म में ही मृत्यु के अकुर हैं। अतः 
मानव पूर्ण रूप से उस वेग को बहिर्गत नहीं कर सकता है। अस्त अब चित्त-यन्त्र का 
चित्र इस प्रकार होगा-- 


जँ नल 

ञी 

ब्न्न्ेन न्न््रे बने च्लनमिन च्नन्नग् 

> च्न्म्ट्ज क्न्न्न्रेन ब्न्न्येत ब्रेन 

बन्तन्ेल न्न्ये न्न्ग्रेन ज्न्म्य नमन 
चित्त-यन्त्र 





अ--सवेदनाओ के घुसने का मुख या सवित्स्पन्द मुखः । 
आ--क्रियारूप में बहिर्गत होने को मुख या 'क्रियासपन्द सुखः । 


हमने देख लिया कि जो संवेदनाएँ चित्त-यन्त्र मे प्रवेश पाती है, उनके संस्कार 
उसमें पडते हैं ओर वे क्रमशः स्मृति-चिह्न अथवा स्मृति के विषय बन जाते हैं। अतः 
उन स्मृति-सस्कारों के लिए भी चित्त-यन्त्र मे स्थान-विशेष का निर्देश करना पड़ेगा। 
यदि उपरितल अथवा सबवित्स्पन्द-भूमि को दह्वी संस्कार-भूमि भी मान लें तो कुछ 
बाधाएँ उपस्थित होती है। यदि किसी यन्त्र का एक तल ज्ञान की भूमि हो और 
साथ-ही-साथ ससस्‍्कारों की भूमि हो तो स्मृतिसाकय का दोष होता है। एक ही समय 
ज्ञान कराना और दूसरी बातो की स्व्ृति कराना असम्भव है। एक भूमि एक समय 
एक ही काम कर सकती है। कालमभेद से भी एक ही भूमि दोनों काम नही कर 
सकती है, क्योंकि यदि उसमें शप्ति रहती है तो ज्ञान के साथ रुद्ृति भी व्युत्थित हो 
जायेगी। वाह्य विषय का ज्ञान और अनुभूत घिषय की स्टृति दोनो एक साथ शप्ति के 
कारण अ्रनुभूत हो जाएँगी तो व्यक्ति अनुभूति और स्मृति का भेद नहीं समझ सकेगा | 
ऐसा होता भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि यदि स्प्र॒ति-संस्कार उपरितल मे है, तो 
सभी की स्मृति सदा व्युत्थित ही रहनी चाहिए जिसका अर्थ यह होगा कि “व्यक्ति को 
कोई नवीन ज्ञान होना ही असम्भव है। इन दोषो को देखते हुए यह प्रतीत होता है 
कि स्मृति-चिह्ों की अलग भूमि है ओर वह ज्ञान-भूमि के उपरान्त ही निर्मित होती 
है, क्योकि जिसका एकबार ज्ञान हो जाता है, उसी की स्मृति होती है। अतः यह 
कहना पडता है कि ज्ञान के रूप में परिवर्तित होने पर सवेदनाओ की दूसरी भूमि 
बन जाती है और वहीं अ्रतीत अनुमूतियाँ संस्कार के रूप में बैठ जाती हैं। इस 
प्रकार श्र चित्त-यन्त्र का चित्र थोडा परिवर्तित हो जायगा, क्योंकि उसमे ज्ञानभूमि 
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अर्थात्‌ सवित्स्पन्द मुख के निम्नतल मे एक स्मृति-संस्कार की भूमि अवस्थित पाई 
जाएगी। अतः चित्र का रूप यह हो गा--- 





ञ्पर ञ््यां 
नएऊजडटे | चआज़े वपयजओ़ | चआओओएिओं नजडे जे बल ल्न्के: 2४35७ 
ड्ड ड डड्‌ 
नजरों ओओं | अजजओओं | अन्‍न-+> न-++> न-++> लन--म स्लान्ल्ल्क 
त-++> | >++>ँ आओ | +++>> नननिनान-फन जन नजर न्लड 
चित्त यन्त्र 

अ--संवित्स्पन्द मुख 

३--स्मृति-सस्कार-भूमि 

आ--क्रियासपन्द-मुख 


ऊपर के दोनो चित्रों से ऐसा विढित होगा कि सभी संवेदनाएँ अपने स्मृत्ति- 
संस्कारों को छोडकर क्रिया में परिणत होती है और बहिंगंत हो जाती है। किन्तु वास्तव 
में, बात यह नहीं है। सभी सवेदनाएँ क्रिया में परिणत नही होने पाती है। यदि उन 
संवेदनाओं का क्रियान्वित होना समाज के विरुद्ध अथवा अन्तवाणी के विरुद्ध 
होगा तो वे सवेदनाएँ क्रियारूप में बहिर्गत नही होगी । संवेदनाओ का अ्रथयुक्त अ्रथवा 
शानात्मक होना वाह्मय जगत्‌ तक ही सीमित नहीं है। वास्तव में, वाह्य जगत्‌ की 
क्रिया तथा चित्त के उपरितम तल की प्रतिक्रिया का मिलाप ही संबित ज्ञान है। किसी 
का चित्त एक युवती को देखकर जब प्रभावित होता है, श्रथवा परस्व देखकर लोभ 
होता है, तब ऐसी बृत्तियो को वह वाह्म परिस्थिति के कारण क्रियारूप मे बहिंगंत नहीं 
कर पाता है, क्‍योंकि व्यक्ति का अहकार उन्हे क्रियारूप मे परिणत होने से रोकता है, 
अथवा उनका निरोध या अवदसन करता है। इस प्रकार से क्रियास्पन्द मुख के पूव 
क्षण में अहंकार प्रतिहारी का काम ग्रहण करता है। जो वृत्तियाँ बहिंगत होने के योग्य 
होती हैं, उन्हीं की अहंकार क्रियारूप मे परिणत होने देता है। अब चित्त-यन्त्र का 
चित्र निम्न लिखित प्रकार का होगा-- 


श्र ड्ड पट चना 
धंधा & जज जा नस क््च्टि.. पअाओ>बनमेल 3>>नन्फरेन आर ाआाआ & 
ड् ड् ड््‌ 
जा आ धार # हा आ हु >> फ्रे जात ऋत्बबक मनु आशा आ ए॑एणण-॥ं ााआआ & 
चित्तयन्त्र 

अ--सवित्स्पन्द मुख 

आ--क्रियास्पन्द-मुख 

इ---स्मृति-सस्कार-भूमि 


उ---अहँकार अथवा प्रतिहारी 


मरीज 
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अब हमे एक ऐसी बात पर विचार करना है जिसपर प्रायः हमारा ध्यान नहीं 
जाता है। अनेक संवेदनाएँ चित्त मे स्थान पाती हैं, किन्तु सभी की अ्रनुभूति नही 
रह पाती। तो क्‍या इस प्रकार की संवेदनाएँ चित्त में अपने संस्कार नहीं छोडतीं ! 
क्या वे स्मृति-सस्कार नहीं बनती १ क्‍या वे क्रियारूप मे परिंणत नही होतीं ? नहीं, ऐसी 
बात नहीं है। वास्तव मे, कुछ ऐसी भी संवेदनाएँ भावरूप में अपने को बहिगंत करती 
हैं जिनका ज्ञान व्यक्ति को नहीं हो पाता। यहाँ पर यह प्रश्न उपस्थित हो सकता है 
कि ज्ञप्ति-विशिष्ट संवित्स्पद मुख सभी संवेदनाओं का ज्ञान क्यों नहीं करा पाता १ इसका 
एकमात्र उत्तर यही विदित होता है कि संवेदनाओं की सख्या इतनी अधिक होती हे 
कि साधारण व्यक्ति सभी की अनुभूति नहीं रख पाता है। सवेदनाओ को कोई रोक 
नहीं सकता । वे चित्त-यन्त्र मे प्रवेश करती ही हैं, और अपने वेग को संस्कार-रूप मे 
छोड देती हैं। किन्तु उन्हे प्रतिहारी से बचकर ही बहिर्गत होना पडता है। प्रतिहारी 
कहेगा---तुम धोखा देकर घुस गई। व्यक्ति को तुम्हारा ज्ञान ही नही हुआ । चलो, 
अब निकलो “ अतः स्पष्ट है कि सवेदनाओं का वेग पडा ही रहता है, वे दूसरे सस्कारों 
से मिल-जुलकर अपना रूप परिवर्तित कर क्रियान्वित होने का प्रयत्न करती रहती हैं | 


अहंकार कुछ बातो का निषेध करता है और कुछ को आने देता है। हमने 
गत अ्रध्याय मे कहा है कि चित्त की एक ज्ञाताज्ञात भूमि है जिसकी बाते स्वरूप से तो 
अज्ञात हैं, किन्तु ज्ञात हो सकती हैं; वे भी प्रतिहारी से नियन्त्रित होकर ही प्रकट होती 
हैं। अतः क्रियास्पन्द मुख पर प्रतिहारी के निम्न तल मे ज्ञाताज्ञात का स्थान होना 
चाहिए ओर उससे भी निम्नतल मे अज्ञात का। इस रीति से चित्त-यन्त्र का चित्र इस 
प्रकार का होगा-- 


,>+-33०००++-+०२०००+न्‍+ 


ल्डि्क है जता न ओ ल्््ल्न्फेल धाउछा 5 जद & नच्टि कं । डे 


चित्त-यन्त्र का चित्र 


अ--सवित्स्पन्द मुख 

आ--क्रियास्पन्द मुख 
इ--स्मृति-सस्कार-भूमि 
उ---प्रतिहारी 
ऊ--शाताज्ञात 
ए---अज्ञात 


श्रव चित्तयन्त्र का मम भमलीमॉति समझ मे आ जायगा। हमने पहले ही कहा 
है कि चित्त-वृत्तियो के पौर्वांपय को सुगमतया दिखाने के लिए चित्र का आश्रय लिया 
है। पाठकों को विदित होगा कि सवेदना को जाननेवाला (ज्ञाता ) अन्धकार है 
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और उसकी भूमि ज्ञात है। अहंकार ही क्रिया का नियत्रण करता है। अतः सवित्स्पद 
मुख और क्रिया स्पंदमुख वास्तव मे, एक ही स्थान का, अर्थात्‌ उपरिभाग का आश्रय 
लेते है। श्रज्ञात तो सब नीचे का तल है जैसा कि ऊपर के चित्र में क्रियास्पंद मुख 
पर सबसे निम्नतल पर दिखाया गया है। तब स्मृति-सस्कार-भूमि ओर ज्ञात्ताश्ञात एक 
हो जाते हैं। इस प्रकार चित्त का चित्र यह होगा-- 


वाह्य जगत्‌ 


>न्‍मायानधलारमीम पारा... 













| 
अहकार 


 ) 


जअज्ञत 


शत --ज्ञान, साव, इच्छा, क्रिया की भूमि । 
झहकार “--ब्ञाता, द्रष्ठा, कर्ता होता है । 
शाताज्ञात --सस्कार-मूमि, शब्दमय, नाममय | 
अज्ञात --वासनाभूमि, चित्रमय, रूपरय | 


अब शेष रह जाता है शब्द का स्थान। उसे अजश्ात नहीं रखा जा सकता 
है। स्मृति-संस्कार का सार ही शब्द है। जश्ञाताज्ञात श्रश्ञात-गत चित्त को व्युत्यित 
करके उसको नाम के साथ अर्थात्‌ शब्द-संस्कार से जोडकर प्रतिहारी के पास परीक्षा 
के लिए भेजता है। इसी कारण जो ज्ञाताशात से ज्ञात हो जाता है, वह सब सम्पूर्ण 
होता है। सम्पूर्ण भावना तो चित्र, शब्द और जशप्ति-विशिष्ट है। शतप्ति-भाग ज्ञात से, 
शब्दभाग ज्ञाताशात से तथा चित्र-माग अज्ञात से सम्बन्धित होता है। सभी के बीच 
मे होने से ज्ञाताज्ञात ही सभी में मेल-मिलाप कराने का कार्य करता है और उस विषय 
में अहंकार सहायक बनता है। 

ऊपर के विवेचन से डा० फ्रायड' के विचार का स्तर निम्न लिखित रूप से रखा 
जा सकता है-- 


(१) वाह्मदृष्टि से चित्त-यन्त्र में ज्ञात) अहकार, शाताज्ञात ओर अशात का क्रम पाया 
जाता है और अन्तदृष्टि से अज्ञात, ज्ञाताशात, अहंकार और ज्ञात का क्रम । 

(२) ज्ञात ही शप्ति की भूमि है, अतः वह चित्त की जाग्नतावस्था से सम्बन्ध रखनेवाला 
है। शाताशात सस्कारो की भूमि है| स्वप्तों मे ज्ञात-भूमि नहीं होती, ओर शाताज्ञात्त 
में रहनेवाली धुँधली शत्ति के कारण वहाँ के संस्कार स्वप्न-साम्राज्य का निर्माण 
करते हैं और इस काय में अपेक्षित शक्ति । 


शप्ति, उसके विभाग और तदनुरू, चेत्त भाग ८७ 


(३) चित्रमय अज्ञात से भाप्त होती हं। किन्तु जब स्वाप्रिक ज्ञत्ति भी शान्‍्त हो जाती 
है और व्यक्ति सौघुप्तिक अवस्था मे आ जाता है तब ज्ञप्ति की क्‍या दशा रहती 
है, इस विषय में डा० फ्रायड के ग्रन्थ मौन हैं | 

(४) अज्ञात, वासना-भूमि है, ज्ञाताज्ञात, स्मृति और विचारों की भूमि है, और ज्ञात, 
ज्ञान और क्रिया की भूमि हैं । 

(9) ज्ञात-सूमि प्रत्यक्ष से सम्बन्ध रखती है। किन्तु ज्ञाताज्ञात तजन्य संस्कारों से | 

(६) अज्ञात चचल है। उसमे चित्रों मे कोई पूर्वापर सम्बन्ध नहीं है जेसा कि हमने 
गत अध्याय में कहा है, उसे शैशव कहना चाहिए । उसके लिए देश, काल 
आदि का भेद नहीं है। ज्ञात, इसफे ठीक विपरीत है। ओर ज्ञाताश्ञात, दोनों 
का सम्मिश्रण है | 

(७) शिशहकार का डा० फ्रायड' ने कोई विशेष स्थान-निर्दंश नहीं किया है। 

अब फ्रायड' के विचारों की मीमासा हो गई। अब हम अन्य आचाययों के 
मतों से उनके विचारों की तुलना उपस्थित करेंगे। डा० फ्रायड के विचार भारतीय 
आचायों के जिन मतों से कई स्थानों पर मेल खाते हैं, उनमें प्रधान तीन हैं :-- 

(१) योग, (२) वेदान्त और (३) तन्त्र | उनमें हम एक-एक करके सभी की चर्चा 

उपस्थित करेंगे और देखेंगे कि उनसे डा० फ्रायड के सिद्धान्तों को क्या समर्थन 

मिलता है। 
# (१) योग-- 
इस माग में साख्यवादी अग्रसर हैं। उन्हीं के सिद्धान्तों को योगवालों ने 
प्रयोगात्मक रूप में लिया, और इसीलिए योग को सांख्यप्रवचन भी कहते हैं। साख्य- 
वादी अन्तःकरण को त्रिधा मानते हैं-- 
अन्त.करणं त्रिविध॑, दशधा वाह्मय त्रयस्य विपयाशब्दम । 
साम्प्रतकाल॑ वाह्य बत्रिकालसाभ्यन्तरः कारणस ॥ 


बुद्धि, अहंकार ओर मन इन्ही तीनो को त्रिविध अ्न्तःकरण कहते हैं | इन तीनों के विषय 
हैं :--पॉच ज्ञानेन्द्रियाँ ओर पॉच कर्मेनिद्रयाँ। वाद्य इन्द्रियाँतों केवल वर्तमान काल 
के विषयो के ज्ञान के लिए हैं, किन्तु अन्तःकरण त्रिकाल के विषयों के लिए। इनमें 
साख्य के अनुसार बुद्धि, अहकार और मन का सघात अन्तःकरण है। इन तीनों 
का विकास क्रमशः होता है। ग्रकृति से महान, उसमें अहंकार और अहकार से 
मन आदि की उद्धति होती है। प्रकृति श्रति प्राकृत और अनादि है। बह सभी की 
प्रकृति है। वह सभी तत्वों को 'प्रकरोति? अर्थात्‌ उसी से सब की उद्धति है। उसी में 
सारे अन्तःकरण और अन्य सृधष्टियों के अकुर हैं। उसी से बुद्धि उत्पन्न होती है] बुद्धि 
भध्यवसायात्मक है। उसके विना कोई निश्चय हो ही नहीं सकता | बुद्धि से अहंकार 
की उद्धति होती है। अहंकार अमिमान है। अमिमसानोइंकारःः और अहंकार से 

मन की सृष्टि होती है। मन छउमयात्मक! है। 'उभयात्मकमात्रमनः | वह ज्ञान का 
झौर कर का साधन है। 


१--साख्यकारिका, 3३१ | 
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इस प्रकार अन्तःकरण के त'' सोम एक क्रम और धर्म-निदेश का पता 
चलता है। व्यक्ति के सभी ज्ञानोण “#* क्रियाओ में सन का सयोग अत्यावश्यक 
है। मन, शान और क्रियाओं का द्वार है। इसी के द्वारा अहंकार वाह्म संसार में 
अपने काय चला सकता है | यह संकल्पक इन्द्रिय है, अतः प्रत्यक्ष ज्ञात की भूमि है। 
इस प्रकार इसके धर्म ओर डा०,फ्रायड' की शातभूमि के धर्मों में कुछ भी अ्रन्तर नहीं 
मालूम होता है। दोनो मतो से अहकार ज्ञातभूमि अर्थात्‌ मन और जाताज्ञात अर्थात्‌ 
बुद्धि का मध्यस्थ है | कहने का तात्पय यह है कि अहकार प्रकृति-विक्ृति है | 


अब हम यह'विचार करेंगे कि डा० फ्रायड के ज्ञाताज्ञात और सांख्यवादियों की 
बुद्धि में क्‍या साम्य है | सांख्यवादियों ने बुद्धि के मम सभी मुखों से स्पष्ट नही किये | सांख्य- 
वादियो की दृष्टि मे ज्ञान उत्पन्न होने का क्रम यो है--विषय ओर इन्द्रियों के सम्बन्ध में 
मन इन्द्रियों से संयुक्त होता है। इस प्रकार मन पर वाह्म उद्दीपकों से उत्पन्न संवेदनाश्रों 
का प्रभाव पडता है जिससे बुद्धि विषयाकार मे परिणत होती है।' उसमें इस प्रकार 
सतल्न' का उद्रेक होता है और उसके अहंकार के संसर्ग होने पर वस्तु का 
,निश्चयात्मक ज्ञान होता है। किन्तु विचार आदि का उद्बेक किस प्रकार होता है और 
इंसति-संस्कार मन में रहते हैं अथवा .बुंद्धिं'में; इस विषय मे सांख्य स्पष्ट नहीं है। 
क़ैन्तु हम इतना अवश्य कद सकते हैं कि विंना बुद्धि के सम्बन्ध के कोई बात निश्चित 
रूप से नहीं कद्दी जा सकती। बुद्धि के कारण ही धर्म और अ्रधर्म आदि होते हैं। 
मनुष्य की प्रत्केक्षक्रिया में बुद्धि का अति प्रधान स्थान है। वह जिस आ' क्रम 
परिणत होती है, उसी के अनुरूप पुरुष को अंमिमान (अहंकार ) के द्वारा ज्ञान 
प्रात होता है। अतः स्पष्टटया इसकी समानता ज्ञाताजश्ञात से हो जाती है, क्योकि 
ज्ञाताज्ञात के विना न तो मनुष्य कोई स्थायी काम ही कर सकता, और न 
विना उसकी सहायता के उसकी स्मृति, विचार, कला आदि सम्पन्न हों सकते। इतना 
ही ज्ञाताशात सम्पन्न होते हैं, जिसके वेग से ही अहंकॉर अपना बल.पीता है । 
(,”.. . सांख्यवादियों ने शति का कोई विभाग ज्रहीं कियाँहै। किन्त उनके मत से 
भीं वस्तु नाशवानूं नहीं है, अतः संवेदनाओं से उत्पन्न संस्कार अन्तःकरण की 
किसी भूमि में अ्रनुद्भत रूप से रहेंगे, यद्यपि वे मन मे भी महीं रह सकते, क्योकि 
इससे स्मृति-सांकयं आदि दोष उपस्थित हो जायेंगे। इतना हीं नहीं, ऊँसी स्थापना के 
अनुसार के संस्कार बुद्धि में नहीं रह “सकते , क्‍योंकि बक्तमी प्रत्येक ज्ञान में भाग 
लेवी कै. अतः यह कहा जा सकता है कि / सांख्यक्ञॉदियों की बुद्धि अपने में पूर्ण नहीं 
है, प्रत्युत उससे कंई तल हैं | 
इसने ऊपर जो स्थापना रखी है, : वंह्/ठीक' है कि महीहक्‍ँ 
के मत की चर्चा से स्पष्ट हो जांयर्गी)'ब्रीगवासिष्ट वेदों, 
बह खिद्धावस्था, का अन्ध कहा" जाता है, क्योंक्रि उस :पानक- 
विशेष हैथान दिया' गया है। 
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इसका पता योगवासिष्ट 


योगवासिष्ठ में हम ज्प्ति एवं अन्तःकरण के विभाग की स्पष्ट चर्चा पाते हैं। 
उसके अनुसार ज्ञप्ति द्विषा है--अज्ञान भू” एवं ज्ञान भू?। ज्ञान भू! अहंता के 
नाश में परिणत होता है, अतः साधारण व्यक्ति को उसका पता नहीं है। जो जाना 
जा सकता है, वद लौकिक ओर वही “अजान भू? है। योगवासिष्ठ ने अज्ञान भू? के 


जशप्ति, उसके त्रिभाग और तदलनुरूप चेत्त भाग 


सात विभाग कि"ऐ हे-- 


“ग्रज्ञान भूमि सात भागों में विभक्त है और ज्ञान-भूमि भी उतने ही भागों में। 
अन्यान्य सिश्रण आदि से ये असंख्य हो जाते हैं|” अज्ञान भूमि की सप्त उपभूमियाँ 


अज्ञानभूः सप्तपदा ज्ञभू: सप्तपदैव हि। 
पदान्तराण्यसंख्यानि भवन्त्यन्यान्यथेत॒यो: *? ॥२॥ 


निम्न लिखित हैं-.- 


“बीजजाग्रत्तथा जाग्रन्महाजाप्रत््येव. च। 
जाप्नत्स्वम्नस्तथवा स्वप्तः. स्वप्तजाग्रत्सुषुप्कम ॥१२॥ 
इति सप्ततिधोमोह:  पुतरेव परस्परम । 
शिष्टो भवत्यनेकाख्य:ः ऋणशु लक्षणमस्य च॥१४श॥ 
प्रथमे चेतनं यत्स्यादनाख्यं निर्मेल॑ चित. । 
भविष्यचित्तजीवादिनामशब्दार्थभाजनस्‌ ॥१४॥ 
बीजरूपं॑ स्थितं जाग्रद्वीजजाप्रत्तदुच्यते । 
एपा ज्ञप्तेनवावस्था त्व॑ जाग्रत्संसतिं शणु ॥९णा 
नव प्रसूतस्यथ परादयं चाहमिदं सम । 
इति यः प्रत्थयः स्वस्थस्तज्ञाग्रआागभावनात्‌ ॥१६॥ 
अथ सोडहमिदं॑ तन्‍म इतिजन्सान्तरोदितः । 
पीवरः प्रत्ययः ग्रोक्तो महाजाग्रदिति स्फुरन ॥१७॥ 
अख्ठमथ वा रूढ॑ सवंधा तनन्‍्मयात्मकम्‌ । 
यज्ाग्रतोमनो राज्य जामग्नत्स्वज्ञ स उच्यते ॥१८॥ 
द्विचिन्द्रशक्तिकारूप्यस् गतृष्णादिभेद्त: । 

अभ्यासात्‌ ग्राप्य जाग्रत््वं स्वप्नोड्नेकविधो भवेत्‌ १६४ 
अल्पकाल मसयादृष्ट घुव॑ नो सत्यसित्यपि । 
निद्राकालानुमूतेज्थे निद्वान्ते प्रत्ययो हि थः। 

स॒ स्वप्तः कथितस्तस्यथ महाजाग्रत्स्थितिह् दि ॥२०॥ 
चिरसंदर्शनाभावादप्रफुल्लबूहद्गपु: । 

स्वप्तोी जाभत्तया रूढ़ो महाजाग्रत्पदं गतः। 
अच्तेवाचते देंहे स्वप्न-जाअन्सतं हि. तत्‌ ॥२१॥ 
घडवस्था-परित्यामे जडा जीवस्य यथा स्थितिः । 
भविष्यद्दुःख-बोधाब्या सौघुध्ती सोच्यते गतिः ॥२२॥ 


१--योगवासिष्ठ, उत्त्तिप्रकरण , ११७-२ । 
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एते तस्यामवस्थायां तृण-लोष्टशिलादयः । 
पदार्था: संस्थिताः सर्वे परमाणुप्रमाशिनः ॥२४॥ 
सप्तावस्था इति प्रोक्ता मयाउज्ञानस्थ राधव। 
जाग्रत्स्वध्श्विरि. रूढो जायगृतावेब गच्छुति ॥२४॥* 


मोह अ्रथवा अशान सात प्रकार के ६--(१) बीज जाग्रत, (२) जाग्रत, (३) महाजाग्रत, 
(४) जाग्रत स्वप्न, (३) स्वप्त, (६) स्वप्त जाग्रत और (७) सुषुप्त । ये आपस में मिलने-जुलने 
से अनेक भॉति के हो जाते हे। पहले जो चेतना निमल रूप से आख्या-रहित ( विना 
नाम की ) रहती है, उसी को बीज जाग्रत कहते है। उस समय उसकी कोई 
आख्या नहीं रहती। कालान्तर में वही चित्त, जीव, नाम, शब्द, अ्रथ आदि 
का भागी बनती है। इस स्थिति मे जाग्रत अवस्था के बीजरूप से रहने के कारण 
जशप्ति को बीजजाग्रत कहते है | यह ज्ञत्ति की नवीन अवस्था है| 

नवप्रसत शिशु में मे), 'यह?, यह मेरा? का जो ग्रत्यय उद्त होता है, उसी को 
जाग्रत कहते है। यही प्रत्ययः जब पीवर अर्थात्‌ दृढ रूप लेकर स्पष्टतः यह?, मैं?, 
यह मेरा? के रूप मे ज्ञान का स्वरूप धारण करता है तब उसे महाजाग्नत कहा 
जाता है। 

जिस प्रत्यय में तन्‍्मय होकर जागते-ही-जागते व्यक्ति का मनोविजुमण होता 
है, वह जाग्रत स्वप्त है। उसमे वह प्रत्यय केवल मनोराज्य है। जाग्रत, स्वप्न, द्विचन्द्र, 
शुक्तिका में रुपये का भान, मगतृष्णा में सलिल का प्रतिभास आदि अनेक रूप 
धारण करता है | 

निद्राकाल में जो अनुभूत अ्रथ है, उसी के विषय में मैंने इसे अल्पकाल तक 
ही देखा, किन्तु वह असत्य नहीं है? इस प्रकार के ग्रबोध के उपरान्त जो प्रत्यय 
होता है वह, स्वप्न है। स्वप्न, महाजाग्रत के रहते पर ही होता है। चिरसंदर्शन के 
श्रभाव से स्वप्त का बृहद्॒पु अप्रकुल्ञ रहता है, अर्थात्‌ बहुत देर तक ठहरने के कारण 
उसका भान उतना स्पष्ट नही होता | यही जब निरूढ प्रत्यय होकर महाजाग्रत के समान 
स्फुटता धारण करता है, तब स्वप्त जाग्रत कहा जाता है। उस अवस्था में सारा शरीर 
घायल रहने पर भी व्यक्ति मानो अपनेको अक्षत पाता है| 


इन छः प्रकार की अवस्थाश्रो के परित्याग से जीव की जो जडावस्था होती 
है, वह सुषुत्क कही जाती है। इस अवस्था में सभी संस्कार प्रसुप्त रहते हैं। यह 
भविष्यत्‌ काल में दुःख का बोध कराने की शक्ति अपनेमे अ्रभ्यहिंत रूप में रखता 
है। उस अवस्था मे तृण, लोष्ट, शिला आदि पदाथ परमागणुओं के रूप धारणकर 
( जाग्मत ) रहते हैं। हे राघव, इस प्रकार मैंने सप्तविध अज्ञान का वर्णन किया। 
जाग्रत्स्पप्त चित्तकाल से रूढ़ होने पर जाग्रतावस्था-से ही प्रतीत होने लगते हैं। 

ये सात भूमियाँ स्थूलतः तीन विभागो में बॉटी जा सकती है--(१) बीज जाग्रत 
के ज्ञान का साधारण व्यक्ति को पता नहीं रहता। जाग्रत और महाजाग्नत, दोनो 
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जाग्रतावस्था में ही गिने जा सकते है और इनके साथ-साथ जाग्रत स्वप्त भी, क्‍योंकि वे 
भी जाग्मत में ही हुआ करत है। अतः इनको हम एक स्थूल विभाग जाग्रत में रख 
सकते हैं। (२) स्वप्त और स्वप्नजाग्रत, दोनों स्वप्त में ही परिगशित किये जा सकते हैं, 
क्योंकि दोनो में स्वमावस्था समान है, अतः दूसरा विभाग हुआ स्वप्त। (३) तीसरा 
विभाग तो स्पष्टतः सुषुप्ति है 
इस प्रकार 'योगवासिष्ठ” की ज्प्ति जाग्रत, स्वप्त और सुषुप्तिवाली है। अब हमे 

यह देखना है कि योगवासिष्ठ ने इनके लिए. अन्तःकरण में अलग-भ्रलग भूमियाँ मानी 
हैं कि नही | अश्न उठता है, योगवारिष्ठ ने अन्तःकरण की कितनी भूमियाँ मानीं ! 
योगवासिष्ठ में अन्तःकरण को कभी सन, कभी चित्त, कभी जीव आदि मिन्न-मिन्न नाम 
से पुकारा गया है। इससे श्रम हो सकता है कि योगवासिष्ठ की दृष्टि मे चित्त, मन, 
बुद्धि, आदि मे कोई अन्तर नहीं है। किन्तु इस ग्रकार का भ्रम निराधार है; क्योंकि 
कुछ स्थानों पर इन नामों के अनुसार इनके अलग-अलग धर्म और अलग-अलग 
क्रम बताये गये हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता हे कि योगवासिष्ठ ने भी चित्त के विभाग 
माने हैं; यत्रपिं अन्तःकरण में अ्रयेतक्त विभाग की आवश्यकता और प्रधानता दिखाने 
के लिए सभी नाम से अन्तःकरण को बोधित किया गया है। अब हम योगवासिष्ठ 
मे प्रयुक्त अन्तःकरण-सम्बन्धी उक्तियो को दो विभागो. अर्थात्‌ क्रम-उक्तियो एवं धर्म-उक्तियो 
मे बॉट सकते हैं। (?) प्रथम विभाग अर्थात्‌ क्रमोक्तियाँ चित्त, बुद्धि, अहकार, मन के 
परिणाम का प्रकार बताती हैं-- 

देशकालविभागान्ता तन्मात्रवलिता क्रमात्‌ | 

जीवोभूत्वा भवत्याशु बुद्धि: पश्चादहं सनः' ॥ 
चैतन्य देश-काल-विभाग के पूर्णतवा अभिव्यक्त न होने तक उन्हीं से व्याप्त होकर 
परिणत होता है। पहले वह जीव के रूप मे बनता है, पश्चात्‌ बुद्धि तथा उसके अनन्तर 
अहंकार के रूप मे परिणत होता है। और अ्रन्त मे मन बन जाता है। इससे यह व्यक्त 
हो जाता है कि अन्तःकरण का विकास क्रम से बुद्धि, उससे उत्पन्न अहकार तथा 
अहंकार से उद्धृत मन दारा होता है। अब हम (२) धर्मोक्तियो के बिभाग के अनुसार 
योगवासिष्ठ और डा० क्रायड' के मतो की समानता पर प्रकाश डालें। कौन-सा विभाग 
किस पर निर्भर रहता है ! इस प्रश्न का उत्तर योगवासिड्ठ मे स्पष्टतः परिलज्षित है। 
योगवासिष्ठ का कहना है--- 

'मनश्चेच॑ जड मन्ये संकल्पात्सकशक्ति यत्‌। 

त्ेपणेरिव पाषाण: ग्रेय॑ते बुद्धिनिश्वयेः ॥ 

बुड्धिर्निश्रयरूपेवे_ जडासत्तेव... निश्चय: । 

खातेनेव सरिन्नून॑ साहंकारेण . वाह्यते ॥* 
मन संकल्पात्मक शक्ति है, वह बुह्निनिश्वयों से प्रेरित होता है। और बुद्धि अहंकार से 
नियन्त्रित की जाती है। हमने पहले यह बताया है कि बुद्धि से अहकार की उत्पत्ति 
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होती है, किन्तु अहकार बुद्धि पर प्रशुता स्थापित कर सकता है। बुद्धि निश्चय-रूपा है। 
अब एक-एक करके प्रत्येक के धर्मों की विवेचना अपेक्षित है। उनमें सबसे पहले हम 
मन को ही लेते है, क्योकि वही सबसे स्थूल है । 
(क) इसे सकल्पात्मक शक्ति की सशा मिली है-- 
'मनस्त्व॑ सझुपायाता संसारमवलस्बते ।!* 
मन होकर वह ( जीव ) ससार पर अवलम्बित होता है। मन को ससार से सम्बन्ध है| 
वह बुद्धि-निश्रयों से प्रेरित होता है। उसपर अहंकार की प्रभुता है। 
मनो यदनुसन्धते तत्कमेन्द्रियवृत्तयः । 
सर्वासंपादयन्तेतास्तस्मात्कर्म मनः स्खतम्‌ ॥* 
मन जिसका अनुसन्धान करता है, उसी को सभी कर्मेन्द्रियों की वृत्तियाँ सम्पादित 
करती हैं, अर्थात्‌ मन से ही सभी कम्मन्द्रियों की वृत्तियाँ सशञ्बालित होती हैं; अतः 
मन ओर कम दोनो मे भेद नहीं है। इस प्रकार मन पूर्व विवेचना के अनुसार ही 
क्रियास्पन्द का मुख है। 
गतेव सकलंकत्व॑ कदाचित्कल्पनात्मकम । 
उन्मेषरूपिणी नाना तदेव हि मनः स्थिता? हर 
जो कभी कल्पनात्मक होकर कलकित होता है तथा नाना प्रकारों से उन्मेष को पाता 


है, वही मन है | 
'रामास्य सनसो रूप॑ न किंचिदपि दृश्यते ॥! 


'संकल्पनं॑ भमनो विद्धि संकल्पान्तन्नभिद्यते । 
यद्र्थप्रतिमानय तवन्‍मन . इत्यभिधीयते! ।४ 
ऐ, राम! मन का कोई रूप देखा नहीं जाता है। संकल्प ही मन है, मन 
सकलल्‍्प से भिन्न नही है । अथप्रतिमान ही मन कहा जाता है। 
(ख) अहंकार 
स्वाभाविक यत्स्फुरणम्‌ चिद्व्योग्नः सो5ज्ञजीवकः । 
तदेव धनसंवित्त्या यात्यहंतामनुक्रमात्‌ ॥ 
संकल्पोन्मसुखतां यातस्त्वहंकारासिधः स्थितः ॥४४ 
चिदाकाश का स्वाभाविक स्फुरण जीव है। वही स्फुरण अनुक्रम से धन संवेदना के 
कारण अहंता को प्राप्त होता है। वही जब सकल्पोन्मुख होता है तब अहंकार” शब्द 
से व्यवहार किया जाता है। भेद यही है कि सकल्प करने पर मन हो जाता है ओर 
संकल्पोन्मुख होने पर अहंकार? | 
अभिमानादहंकारः । 





१--वही, ३१० ७३ | 
२--बही, उत्तरादे, ६६. १२ । 
३--वहीं, ११ | 

४--वही, ४ ३७, ७३, ४२ | 
५--वही, ६४ &, १२, १३ | 
६--वहीं, १४ | 


ज्प्ति, डसके विभाग और तदंचुरूप चैत्त सार्गे है ३ 


अ्भिमान के कारण अहंकार हो जाता है। 


यदा सिथ्यासिमानेन सत्ता कल्पयति स्वयस । 
अहंका राभिसाने प्रोच्यते भ्वबन्धनी हर 


जब सिथ्यामिसान के कारण अपनी सत्ता की कल्पना करने लगती है, तब वह शक्ति 
अहकारामिमान से पुकारी जाती है। 


अहंकारामसिधा या सा कल्प्यते नतु वास्तवी । 

पाशणिपादादिमात्रो5यसह मित्येष निश्चय: ॥ 
मिथ्याज्ञान के कारण में पाणिपादादिमात्र हैँ? ऐसा जो कल्पित अभिमान होता है, उसी 
को अहंकार” नाम से पुकारा करते है| 

जजानुस्तम्भेन सहता धाप्रते सुतरुयथा । 

अहंकारेश देहोडइ्यं तथेव किल धायते। 

अहंकार-क्षये. देहँ किलावश्यं विनश्यति । 

मूले  क्रकचसंलूने सुमहानिव पादपः ॥* 
अहकार से ही यह देह धारण की जाती है। अहकार के नाश हो जाने पर देह का 
नाश अवश्य हो जाता है। ( यह ऐसा ही है ) जेसा कि मूल भे आरी से काटने पर 
वृत्षादि का होता है। 

“धचित्यधानो5 हंकारः कर्ता ।४ 
चिह्मघान अहंकार-कर्ता है| 


ऊपर के उद्दरणों से स्पष्ट है कि अहंकार मन और बुद्धि के बीच में है। वह 
बुद्धि का परिणाम है। उसी के रहने से शरीर की रक्षा होती है। यह साधारण अवस्था 
में शरीर की ज्ञप्ति का रूप घारण करता है। यथा--'में? कहने से ही नामरूपवाले 
शरीर का बोध होता है। इसी से बुद्धि और मन अपने-अपने काय करते हैं। यही 
धर्ता, ज्ञाता ओर कर्ता है । 
(ग) बुद्धि 
अध्यवसायादबुद्धिः' ।* 
अध्यवसाय से बुद्धि होती है । 
भावानामनुसन्धानं यदा निश्चित्यसंस्थिता । 
तदेषा श्रोच्यते बुद्धिरियत्ताअहणक्षमा ॥९ 
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निश्चयात्मक ज्ञान जिस मनोबृत्ति का काम है, वह बुद्धि कही जाती है। जब भावों' के 
अनुसन्धान का निश्चय करती है तब बह बुद्धि कही जाती है | 
शने, शनेर्विचारेश बुद्धों संस्फार आगते। 
भ्रमो जगद॒हंचेति स्थित एवोपशाण्यति ॥* 
धीरे-धीरे विचार से बुद्धि म सस्कार पडने पर जगत्‌ और अहं का भ्रम आप-ही-आप 
समाप्त हो जाता है। 
बुद्धि का स्थान अहकार से निम्न है। अ्रहंकार उसी से परिणत होता है। बुद्धि 
ही सस्कार-भूमि है। वह भावों का अनुसन्धान करती है| उसके विना निश्चयात्मक ज्ञान 
नही हो सकता | यह ज्ञात-ज्ञात का स्थान लेती है। 
(घ) चित्त 
“इदंत्यक्तेदमायाति बालवत्पेलबा यदा। 
विचारंसंपरित्यज्य तदा सा चित्तमुच्यते” ॥ 


जब चित्त की शक्ति स्थिर नही रहती और जब एक विषय को छोडकर दूसरे को विचार 
किये विना ही ग्रहण करती है, तब वही चित्त है। 

'रुदित यन्महाक्रंदं॑ पूंसा बह्लाशु राघव। 

तद्ोगजालं॑ त्यजता मनसा रोदत कृतम । 

अधंप्रातविवेकस्य न॒पग्रापस्यामल पदम ॥ 

चेतसस्तव्यजतो भोगान्परितापो हि वर्धते!र । 

तच्चित्तेन विनाथांशा शम्यतीति प्रदर्शितम ॥ 

सहसनेत्रहस्तत्व॑ यत्पुंसः परिवर्णितम्‌ । 

तदनन्ताकृतित्व॑े हि. चेतसः परिदर्शितम्‌ ॥४ं 
जो पुरुष का रोना था, वह भोग-जाल को छोडते समय मन का रोना है। ( यहाँ 


मन से चित्त अभिप्रेत है ) जिसने निर्मम पद को नहीं पाया हो, जिसे अधविवेक ही 
हुआ हो, उसे भोगो का त्याग करते समय परिताप होता है। चित्त के विना अथों 
की आशा नष्ट होती है| अतः चित्त ही आशा एयं तृष्णा का स्थान है। पुरुष के 
जो हजार हाथ और हजार नेत्र कहें गये है, वह सत्र चित्त के अनन्ताकृतित्व को ही 
दिखाने के लिए कहा गया है। 

कल्पना चित्तभित्युक्त्या कथ्यतेशाखइश्टिसिः" 


शासत्रवित्‌ कल्पना को चित्त कहते हैं। 
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यश्चित्तफरणिफूत्कार: सेवेयं कल्लनोच्यते ।! 
जो चित्तरूपी फणी का फूत्कार है, वही फलता हैं। 


“पुनजननयोग्या था वासना धनवासना | 
सा प्रोक्ता चित्तशब्देन न सा तज्ज्स्य विद्यते! ॥४ 


जो वासना धनवासना है, जो फ़िर जन्म देनेबाली है, वही चित्त-शब्द से कही जाती है | 
वह शानी में नहीं रहती है । 

इच्छामात्र॑ विदुश्चित्त तच्छान्तिमोंक्ष उच्यते । 

एतावन्त्येव शाखाणशि तपांसि नियमा या! ॥* 


चित्त इच्छामात्र हे। उसी की शान्ति माज्ष है। सभी शास्र, तप, नियम, यम 
यही तक है । 
धयास्त्वन्या श्रिच्छुक्तय: स्वेशक्तेरभिन्ना एवं कल्प्यन्ते ।? 
“इच्छेवेता भूतजातयः ॥डें 
'रामेच्छानाम करिणी इदं से5रित्वितिरूपिणी 
यदोञ्स्या वासनाव्यूड: सर्वतः प्रसरद्वषु, 
संसारदश्यो राम तस्था: समरभूमयः ॥४ 
“चित्तादिमानि सुख-दुःखशतानि नून- 
मभ्यागतान्यगवरादिव काननानि। 
तस्सिन्विवेकवशतखनुतां प्रयाते 
मन्‍ये मुने निषुणमेव गलन्ति तानि! ।* 
जो अन्य चिचछक्तियाँ है, वे सभी सवंशक्ति से अभिन्न ही हैं। 
भूत जातियाँ इच्छारूपिणी हैं । 
ऐ, राम | यह मुझे हो जाय! इस प्रकार की इच्छा हथिनी है| 
उसका मद वासना ब्यूह हे, जो सब जगह व्याप्त होता रहता है | 
उस कारिणी की समरभूमियाँ संसार-न्षेत्र हैं। 
चित्त से सुख-दुःख की परम्परा पवतो से काननों के समान निकला करती हैं। बिवेक 
से चित्त को प्रत्ञीण बना दे तो वे सुख-दुःख अपने-आपही गल जाप है। 
इन सभी उद्धुत वचन-परम्पराश्रों से यही विदित होता हे कि चित्त अ्रन्तःकरण 
को सभी शक्तियों का केन्द्र है। वही वासनाभूमि है और इच्छा का रूप धारण 
करता है। उसमभ किसी प्रकार का निषेध नहीं हे। (इदं में श्रस्तुः यह मुझे हो 





१--वही, २४ । 

२--वही, निर्वाण प्र०,<पूर्वा ई, १०१ २८ | 
३--वही, उत्तराह, ३६, २५ | 

४--वही, &३. १०, १६ । 

५--अही, निर्वाण प्र०, १९६ ७८, झ०, फक१ | 
६--वही, वैराग्य, १६ २६ | 
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जाय? यही चित्त की वृत्तियों का स्वरूप है। उसी के कारण सुख-दुःखादि की अनु- 
भूतियाँ होती हैं | 
अब हमे यह देखना है कि योगवासिष्ठकार ने जाग्रत स्वपश्त और सुषुप्ति को 

कि किन भूमियों का धर्म माना है। इस विषय मे हमे योगवासिष्ठ के अध्ययन से 
कुछ स्पष्टतः नही शात होता, किन्तु इसका अनुमान हम योगवासिष्ठ द्वारा वर्णित योग- 
भूमियो के अध्ययन से कर सकते है। जाग्रत, स्वप्त एवं सुषुप्ति की भूमियों का परिचय 
निम्न लिखित उद्धरणों से होता है-- 

जाम्रमत्स्वझ्सुषुप्ताख्य॑ त्रय॑ रूप॑ हि. चेतसः। 

घोर शान्त॑ च म्रूढ॑ च आत्मचित्तमिहास्थितम ॥ 

घोरं जाग्रन्मयं चित्त शान्तं स्वप्नमयं स्थितम । 

मूठ सुषुप्रमावस्थ त्रिमिहीनं झुत॑ भवेत्‌ ॥' 


चित्त के तीन रूप है--(१) जाग्रत, (२) स्व॑प्त और (३) सुघषुप्त। आत्मचित्त घोर, 
शान्त, मूढ भेद से तीन प्रकार का है। घोर जाग्रन्मय है, शानन्‍्त स्वप्तमय है और 
सोषुप्तिक चित्तमूढ़ कहा जाता है। मुमुक्तु की दृष्टि से जाभ्मत मिथ्या होने के कारण 
घोर कहा जा सकता है | जब इस संसार की वेदनाज्वालाएँ निर्वापित होने लगती हैं, तब 
स्वप्नावस्था होती है, अतः वह शान्त है। सुषुप्ति में सभी विश्रम अस्तंगमित होते 
हैं; किन्तु प्रबोध के बाद वे व्युत्यित हो जाते है, अ्रतः वे मूढावस्था मे विलीन 
रहते हैं। इसी कारण सुषुप्ति को मूह कहा गया है। जाण्त अवस्था मे मन की 
प्रधानता एवं संकल्प की प्रमुखता पाई जाती है, ऐसा 'योगवासिष्ठ! का मत है। 
उसका कहना है-- 
मसनरूय॑ सम्ुपायाता संसारमवलस्बते !! 


मन संसार से अत्यन्त सम्बद्ध है। अतः जाग्रत और मन की एक ही भूमि मानना 
अनुचित नहीं हो सकता । बुद्धि संस्का रभू मे है, ओर स्वप्न का निर्माण स्मृति-विशेष से ही 
होता है, अत्तः उसमे बुद्धि की प्रमुखता है अर्थात्‌ बुद्धि और स्वप्त में अधिक सम्बन्ध है | 
जब बुद्धि और मन दोनों सुषुप्ति के कारण अमिमभूत होते हैं, तब चित्त का प्रकोप अर्थात्‌ 
बासनाओ का प्रकोप होना चाहिए। किन्तु मन और बुद्धि के विना अहंकार उसका 
ज्ञान नही कर सकता, अतः अहंकार की दृष्टि मे वह मूढ़ावस्था है | 

घोर, शान्त, मूह अवस्थाओ की विवेचना के सिलसिले में और एक शप्ति- 
विभाग का स्मरण आ जाता है, जिसे ज्षिप्त, विज्ञषिप्त एवं मुंह कहते है। इनकी चर्चा 
करते हुए योगभाष्यकार ने ज्षित्त, मूढ़, विज्ञित, एकाग्र और निरुद्ध भूमियाँ बताई हैं। 
आचाय वाचस्पति ने इन शब्दों की टीका इस प्रकार की है--- 

(१) क्िमं--तेघुतेषुविषयेषु लिप्यमाणम्‌ अ्त्यन्तमस्थिरम्‌ । 

(२) मूढं--मूढं तु निद्रावृत्तिमत्‌ । 

(३) विज्षितम--क्षिप्रादिशिष्टम-कादचित्कः स्थेमा | 
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(४) एकाग्र--एकतानम्‌ | 
(५) निरुद्धं--सस्कारशेपम्‌ | 


क्िप्तावस्था वह है जिसमे चित्त, अर्थात्‌ वाचस्पति के मत से, बुद्धि ओर मन उन-उन 
विषयो में लगते रहते हैं और अत्यन्त अस्थिर रहते हैं। मूढावस्था निद्वावृत्तिवाली 
है। विज्ञषिमावस्था तो कदाचित्‌ ज्िप्त से विशिष्ट होतो है; वह कभी स्थिर और कमी 
अस्थिर रहती है। एकधघारारूप में ध्यान जिस अवस्था मे रहता है, वह एकाग्र है। 
निरुद्धावस्था में संस्कार ही शेष रह जाते हैं | 


योग ऊे मत में पॉच वृत्तियाँ है : प्रमाण, विकल्प, विपर्यय, निद्रा और स्मृति । 
इन पाँचो वृत्तियो को तोन स्थूल विभागों में अन्तर्भृूत कर सकते हैं। योगवासिष्ठ का 
भी कहना है-- 
से निरुपस॑ शान्त॑ मनसैतत्त्रिसार्गगम । 
ब्रह्म दं ब्'हित॑ बह्म-शक्‍्त्याकाशविकासया ॥ * 


-समी कुछ पूण निरुपम ब्रह्म ही है। प्रथम वह आकाश के समान विस्तृत अपनी 
माया से जाग्रत-स्वम-सुषुस्ति-लक्षणवाले तीन मार्गो मे विकसित होता है। थे तीन 
मार्ग सृष्टि, स्थिति एवं लय अथवा आधिमौतिक, आधिदेविक, आध्यात्मिक मार्ग भी 
कहे जा सकते हैं। प्रमाणादि पाँच बृत्तियाँ कुछ जाग्रत-अबस्था मे, कुछ स्वप्रावस्था मे 
और शेष निद्रावस्था में अन्तर्भूत हो सकती है। निद्रा सषुप्ति है। प्रमाण, विपयंय, 
विकल्प ओर स्मृति तो स्वप्लावस्था एवं जाग्रत दोनों में हो सकते हैं। किन्तु, प्रमाण 
जाग्रत-अवस्था में अधिक तथा अन्य स्वप्तों मे प्रधान रूप से पाये जाते हैं। यदि हम 
लिप्त, विज्षित आदि पॉच अवस्थाओ्रों की तुलना इन्हीं से करके देखें, तो पता चलता 
है कि मूढावस्था सुघुस्ति की अवस्था है। 'ूढन्तु निद्रावृत्तिमतः!। तब एकाग्र एवं क्लिप 
की अवस्थाएँ दोनो जाग्मत म और विज्षित और निरुद्ध की अवस्थाएँ स्वम्ावस्था में 
परिंगणित की जा सकती हैं। किन्तु, इस प्रकार का विभाग करते समय यह बात ध्यान 
में रखनी होगी कि ये पॉचो अवस्थाएँ जाग्रत मे हो सकती हैं। प्रत्येक अवस्था भे 
पॉँचों अवस्थाओं के भेद अन्तभूत हैं। स्वप्त मे निरुद्द, एकाग्र, मूढड, ज्षित और विज्षिप्त 
की अवस्थाएँ. उपस्थित हैं। किन्तु, इस विषय में हमें प्रत्येक मार्ग के विशेष गुण की 
जानकारी भी कर लेनी चाहिए। ऐसा करने से विदित होता है कि साधारण व्यक्ति 
में एकाग्र और निरुद्ध अवस्थाओं का अनुभव नहीं होता है, ओर प्रायः ज्षित्त, विज्षित 
और मूढ अवस्थाओं की ही अनुभूति होती है। स्वमाव से जाग्रत छिप्त है। ्षिस्त 
तेषु तेषु क्षिप्यमाणम्‌ अत्यन्तमस्थिरम!ः । यही सर्वारथता है। अत्येक विषय के साथ 
चित्तवृत्ति परिवत्तित रहती है। इसकी अपेक्षा स्वम्वृत्ति विक्षित है, वह खिस से 
विशिष्ट है ।! उसकी स्थिति थोड़ी देर तक स्थिर, फिर चंचल होती है। मूढ तो 
निद्रावृत्ति हे, जैसा कि हमने ऊपर देख लिया हे । सुषुप्ति, स्वप्त और जाग्रत-अवस्थाओं 
मेतो सभी व्यक्ति आते हैं। सभी में चैतन्य जागरूक है। किसी में अन्तःकरण 
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प्रसुत होता है तो किसी में जाग्रत होता है। इसी से तीनो मार्गों का भेद हो जाता 
है। इस प्रकार की अवस्थाओं को समष्टि और व्यष्टि के भेद से भारतीय विद्वान 
द्विधा मानते है और उनमे रहनेवाले चेतन्य के विविध नाम रखते है। पहले व्यष्टि 
की बात देखी जाय | भारतीय विद्वानो का कहना है कि जाग्रत में चैतन्य का नाम 
विश्व, स्वतप्त मे तैअस और सुषुप्ति में प्राज्ञ है। वही समष्टि में वैश्वानर, हिरएयगर्भ और 
ईश्वर नामवाला हो जाता है। इन तीनों के ऊपर एक विशिष्ट अवस्था भी मानी 
जाती है, जिसमे से अन्य तीन स्थितियाँ परिणत एबं विवत होकर पुनः उसी में लीन 
हो जाती है। इसो को भारतीय विद्वान्‌ व॒रोयावस्था कहते है। इसी को ब्रह्म, मोज्ष, शून्य 
आदि नामो से भी पुकारा जाता है। 

डॉ० फ्रायड ने दूसरे प्रकार से विचार करते हुए एक जडावस्था का पता 
चलाया है, जिसकी समानता ठरीयावस्था से की जा सकती है। भेद केवल इतना ही 
है कि डॉ० फ्रायड द्वारा प्रचलित अवस्था जड' कही जाती है और भारतीय चैतन्य, 
चैतन्य है। डॉ० फ्रायड के मत में भी एक शक्ति की गणना होती है, जिसके सम्बन्ध 
से जडपवस्था में चंचलता उत्पन्न होती है और जिसमे वह चैतन्य प्रवृत्ति तथा निवृत्ति 
रूप में अभिव्यक्त होती है। किन्तु वास्तव में, वह जडावस्था जंडावस्था है कि नहीं, 
उसे भी हम चैतन्य हो क्यो नहीं मानते, आदि प्रश्नो पर डॉ० फ्रायड ने विचार 
नहीं किया है । 


| 4. 


अबतक हमने ऊपर की विवेचना द्वारा डॉ० फ्रायड' द्वारा उदघोषित चित्त- 
भूमियो एवं भारतीय आचार्यों की चित्त-वृत्तियो में समानता दिखाने की चेष्टा की है। 
सभी बातों की विवेचना तो की गई, किन्तु डॉ० फ्रायड' की एक बात की विशेष चचों 
नही की गई। वह यही है कि ज्ञाताज्ञात शब्द-सस्कारों की भूमि हे। शब्द की उत्पत्ति 
क्या है ! कणपुट में स्वर-लहरियों द्वारा उत्पन्न उत्तेजना मस्तिष्क-केन्द्रो में प्रवेश कर 
जशञाताज्ञात तक ही क्यो जाती है, वह अज्ञात तक क्यो नहीं चली जाती है ” इस शका 
का डॉ० फ्रायड थे कोई समाधान नहीं किया है। उन्होंने प्रतिहारी के कार्यों को बताते 
समय यह स्पष्ट किया है कि वह बाह्योन्मुख होनेवाली प्रवृत्तियो पर ही प्रतिहारी का 
काय करता है। चित्त के भीवर जो सवेदनाएँ उत्पन्न होती हैं, उन्हें वह नहीं रोकता 
है। इस बात के अनुसार यह सिद्ध होता है कि शब्द के सरकार अज्ञात तक पहुँच 
जाते हैं। उनके बाह्योन्मुख होने मे अर्थात्‌ क्रिया-रूप मे परिणत होने में, उनका प्रकाश 
विशेषतः ज्ञाताश्ञात में अनुभूत होने लगता है | 


भारतीय तन्‍्त्र-शास्रियो ने शब्द की उत्पत्ति पर ध्यान दिया है। इनके अनुसार 
प्रत्येक शब्द की चार दशाएँ हँ--परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वेखरी | परा अत्यन्त 
सूक्ष्म अवस्था है। उसका पता साधारणतः नहीं चलता है। किन्तु, अन्य तीनों का 
पता चल सकता है। इस विषय में भारतीय मत निम्नाकित है--- 


या सा समित्रावरुणसदनादुच्॑॑रन्ती त्रिषष्टिः । 
वर्णानन्न प्रकटकरणे: प्राणसज्ञात्‌ असूते ॥ 
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तां पश्यन्ती प्रथमसुदितां मध्यमां बुद्धिसंस्थां । 
वार्च वकत्रे करणविशदां बेखरी च प्पद्य ॥ 


परम सरुक्ष्म पराख्य शब्द की अवस्था सभी शब्दजात का मूल है। वह ब्रह्मात्मिका 
है। उस अवस्था से वह प्रकाशोन्मुख होता हुआ व्यक्ततर अवस्था में प्रथम पश्यन्ती, 
उससे व्यक्ततर होकर बुद्ध्थि होते समय मध्यसा और केवल क्रिया-रूप मे परिणत होते 
समय, उच्चारण के समय वैखरी कहा जाता है। इसी शब्द के प्रकार के विषय में 
स्पन्दकारिंका में ( रामकण्ठाचायकत विबवृति के साथ ) कहा गया है-- 
अविभागात्त पश्यन्ती स्वतः संहतक्रिया। 
स्वरूपज्योतिरेवान्‍्त:. सूक्ष्मावागनपायिनी ॥ 
केवल बुद्ध्युपादाना क्रमरूपानुपातिनी । 
प्राणवृत्तिसतिक्रस्य सध्यसा वाक्‌ प्रवत्तते ॥ 
स्थानेष्वभिहतें.. वायो.. कृतवर्णपरिग्रहा । 
चैखरी वार प्रयोक्‍वर्णा प्राणवृत्तिनिबन्धता ॥" 
परा शब्द चैतन्य से भिन्न नहीं है, बह चित्त की शक्ति है । उसमे किसी प्रकार का 
स्पन्द नही है ओर न उसमे भिन्नताएँ, नाम, वर्ण आदि विभाग ही हैं। पश्यन्ती, 
मध्यमा और बेखरी वृत्तियो में स्पन्द है और इनमें विभाग और क्रम की महत्ता बढ़ती 
जाती है। बेखरी में क्र और विभाग स्पष्ट हो "जाते है। मध्यमा से वही क्रमरूपा- 
नुपातिनी? क्रम को पाने लगता है। पश्यन्ती की स्थिति म केवल शब्द पाया जाता है। 
उसमे वर्ण आदि के भेद नही होते, केवल प्रकाश पाया जाता है। मध्यमा की स्थिति 
पश्यन्ती ओर वैखरी के बीच में है। वह बुद्धिसस्था है। दूसरे तांतिकों ने मध्यमास्थित 
शब्द को बाह्यान्तःकरणात्मिका! की सज्ञा दी है। वह न तो केवल सूक्ष्म है और न 
स्थूल । उसमे दोनो का अंश दिखाई पडता है। उसमें पश्यन्ती का प्रकाश भी है 
और बैखरी की क्रिया एवं क्रम भी हैं। आचाय रामकण्ठाचाय ने कहा भी है--'सा चेय॑ 
( वैखरी ) क्रियात्मिका क्रियास्वभावा? ।* 
योगवासिष्ठ ने चित्त-भूमियो की चर्चा करते हुए एक भूसि का नाम पश्यन्ती! 
कहा है। अतः मालूम होता हे कि चित्त-मूमियों को पश्यन्ती, मध्यमा एवं वेखरी की 
दृष्टि से भी देख सकते हैं। योगवासिष्ठ का कहना हे-- 
पश्यन्ती नाम कलितोत्सजन्ती चेत्यचवंणाम्र्‌ । 
मनोमोहाअ्निमक्ता शरदाकाशकोशवत्‌ ॥| 
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दै ०० अध्यात्मयोग और चित्त-विकलंन 


शुद्धा चिह्भावमान्रस्था चेत्यचित्रापलं॑ गता। 

समस्तसामान्यवती भवतीणंभवार्णवा ॥ 

अपुनभवसोषुघ्पदपाणिडत्यपीवरी **** ****** 

एतत्ते मनसि क्षीणे अथमं कथित॑ पदम्‌ ॥' 
इसके अनन्तर योगवासिष्ठ ने परा को भी एक भूमि बताई है जिसे बह--- 

न जडा नाजडा स्फारा धत्ते सत्तामनामिकाम्‌ । 

दिक्कालागनवच्छिन्न - महासत्तापदं. _गता ४ 
पश्यन्ती चेत्यचवंणा को, प्रीति की अनुस्मति को छोडती है| उस समय स्मृति, प्रिय, 
अप्रिय आदि का ज्ञान नहीं होता है। पहले ५चेत्यचिच्रापलं गतापि! अर्थात्‌ 
चाचल्य को पाने पर भी इस अवस्था मे जो चित्स्वभावमात्र रहता है, उसे सुघुत्ति कहा 
जाता है, क्योकि यह आनन्द का विषय है और यह मन के ज्ञीण होने पर प्राप्त 
होती है। त॒रीय एवं परा तो, काल, देश आदि के ज्ञान से अनवच्छिन्न है। 
पश्यन्ती में सभी भेद्‌ है, किन्तु “भष्टबीजोपम” है। वे प्रकट होंगे ही और जब वे प्रकट 
होते है तब वह रूप चेतन्यमध्यमा अथवा बुद्धि का नाम धारण करता है। 


योगवासिष्ठ ने निवृत्ति के विषय में व्यक्ति के चैतन्य की स्थितियों मे पश्यन्ती 
को एक भूमि माना है। किन्त, वह प्रवृत्ति के विषय में व्यक्ति मे मी उपयुक्त है | 
दोनो में भेद इतना ही है कि निवृत्ति में व्यक्ति की पश्यन्ती अपुनभवसौघुप्तपद- 
पारिडित्यपीवरी! अर्थात्‌ फिर उत्पन्न होनेवाली, जाग्मत होनेवाली पश्यन्ती नही है, और 
प्रकृति में व्यक्ति की पश्यन्ती पुनः उत्पन्न होनेवाली है। इस प्रकार प्रयोग करने में 
हमने आचायों के मार्ग का ही अनुसरण किया है जो नियृत्तिमुखी योगी के और 
प्रवृत्तिलीन व्यक्ति के सौषुप्तिक जीव को स्वपितिः कहता है। 

इस प्रकार से विदित होता है कि प्रश्यन्ती, मध्यमा, वैखरी, सुषुप्ति, स्वप्त, जात; 
ईश्वर, हिरण्यगर्म और वैश्वानर, प्राज्ञ, तैजस, विश्व; अज्ञात, शाताशात और ज्ञात मे 
तुलना हो सकती है | सर जॉन बुडरौफ का कहना है--. 

“जिस प्रकार शरीर-कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर अथवा लिंग-शरीर और शरीर 
हैं, जिस प्रकार समष्टि और व्यष्टि रूप से तीन अवस्थाएँ, सुषुप्ति, स्व॑प्त और 
जाग्रत, प्राज, तैजस, विश्व, ईश्वर, हिरण्यगर्म और वैश्वानर अथवा विराट; और 
सभी का मूलभूत अतीतावस्था तुरीय है, उसी प्रकार शब्द की भी तीन अवस्थाएँ 
हैं, पश्यन्ती, मध्यमा और वेखरी। इनकी योनिभूत चतुर्थावस्था भी एक है, जिसका 
नाम परा है |?* 

१--यो०वा०, नि० पूर्वाढ, ३४, ६, १०, १२। 

२--वहीं, १७-१८ । 
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क्न्त 
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गत प्रष्टो म हमने पाश्चात्य चित्त-विश्लेषण-शासत्र तथा भारतीय शास्त्रों का 
तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करने का यज्ञ क्रिया है, इसके फल्लस्वरूप जो बाते विदित 
हुईं, उन्हें हम एक चित्र द्वारा प्रकट करने का यत्न करते हैं। किन्तु इसके पूर्व हम 
पाठकों को एक बात के बारे मे सावधान करना चाहते हैं। पाठकगण इस श्रम मे 
न पडे कि इस अध्याय की सभी विवेचित बाते सर्वथा ठीक ही हैं; क्योंकि हमने पाश्रात्य 
विद्वानों के ज्ञानदीपक छारा भारतीय शास्त्रों को ढेंढ़ने का प्रय्ल किया है। इस 
प्रकार से अध्ययन करने मे अनेक अन्तराय हैं, तथापि इस गम्मीर विषय का अध्ययन 
किस प्रकार किया जा सकता है, यही दिखाने की चेष्टा की गई है। हाँ, यदि 
पाठकगण इसी तुलनात्मक दृष्टि से चित्त के विषय मे अध्ययन करने का बीडा 
उठाएँ तो हम अपने को कृतक्ृत्य समकेंगे | अन्त मे, हम एक अन्य श्रम को ओर 
पाठकों का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं, ओर वह यह है कि वास्तव मे, चित्त के 
किसी भाग का स्पष्टतः पता नही चला | केवल अध्ययन-सौकय के लिए ही चित्त के 
भाग मान लिये गये हैं। यही डॉ० फ्रायड का कहना है और यही बात योगवासिष्ठ में 
भी पाई जाती है--- 


संकल्पात्स मनो भवेत । अध्यवसायादबुद्धि: । अभिमानादहंकारः । 
स्मरणाचित्तम्‌ । विज्षेपशक्तित्वान्माया ।* 


वही शक्ति संकल्प से मन, अध्यवसाय स बुद्धि, अमिसान के कारण अहंकार, स्मरण 
से चित्त, विक्ञषेप-शक्ति के कारण माया हो जाती है। सभी मे शक्ति एक ही है, 
जिसके सभी उल्लास हैं और उसके उल्लास-भेद से भिन्न-भिन्न क्रियाएँ होती हैं अथवा 
भिन्न-भिन्न नाम पड जाते हैं। 

एपत्वात्मा सवशत्तित्वाच्च कचिचिच्छुक्ति प्रकदयति, कचिच्छान्ति, कचिजडशक्ति 
क्चिदुल्लासं क्चित्किचिन्न किंचित्यकट्यति ।* 


आत्मा सवशक्तिमान्‌ है। अ्रतः वह कभी कहीं चिच्छक्ति को, कहीं शान्ति को 
कही जडता को, कही उल्लास को प्रकट करता है। कहीं कुछ करता है और कहीं 
कुछ करता है। 


डॉ० ऋायड योगवासिष्ठ तन्त्रवादि वेदांद योग. सासान्यतः 
व्यष्टि. समष्टि पूजे विद्वान 
ज्ञात (जाग्रत) घोरा वैखरी विश्व वैश्वानर छिप जाग्रत 


ज्ञाताज्ञात (स्वप्न) शान्ता मध्यमा तैजल हिरण्यगर्भ विज्ञित्त स्वप्न 
अज्ञात (सुषुप्ति) मूढा पश्यन्ती प्राश् इश्वर मूढ सुषुप्ति 


१--योगवासिष्ठ, उत्तराक, ६७ | 
२--वही, झ१ २। 


पाँचवाँ अध्याय 
काम-शक्ति 


चित्त-यन्त्र शक्ति से भरा हुआ है। शक्ति के कारण उसमे अनेक वृत्तियाँ होती 
हैं। चैतन्य ही शक्ति है जिसके बिना जीव-जगत्‌ जड हो जाता है। जीव और शब; 
जगम और स्थावर आदि सभी भेद इसी शक्ति के समुल्लास के भेद से है। यह शक्ति 
दो प्रकार की है--(१) भौतिक कायों में प्रकट होनेवाली और (२) अन्तःकरण की 
क्रियाओं में अभिव्यक्त होनेवाली। शक्ति का लक्षण ही यह है कि वह जड वस्तुओं को 
उनके स्थान से हटानेवाली या हटा सकनेवाली है। यह चैत्त वृत्तियो मे हृग्गोचर होती 
है | इसी से निरुद्ध वृत्तियाँ जाग्रत ओर व्युत्थित होती है। तिरोथूत सस्कार अपने-अपने 
वेगो के साथ अभिव्यक्त हो जाते है। सुख-दुःख आदि में एक वेग मालूम पडता है। 
भूख-प्यास आदि प्रवृत्तियों मे व्यक्ति की शान्ति को बाधा पहुँचानेवाली तीव्रता और 
परिवत्तंनोन्मुख प्रवृत्ति अनुभूत होती है। शक्तिपात से व्यक्ति स्थिर नहीं रह सकता | 
भोतिक जगत मे प्रत्यक्षत; देखा जाता है कि जब-जब किसी वस्तु पर शक्ति का प्रयोग 
होता है, वह वस्तु अपनी स्थिरता खो देती है और उसमे चांचल्य होने लगता हे। 
प्रवृत्ति रजः का धर्म है। “चल रजः अर्थात्‌ रज चचल हे | रजः शक्ति का धर्म है | 
सभी शक्तियाँ एक ही महती शक्ति के समुल्लास हैं। वही महती शक्ति कभी चैतन्य के 
रूप में, कभी भौतिक शक्ति के रूप में प्रकट होती है। बह शक्ति सभी स्थलों में कही 
विज्ञेप ( छितराये ) और कही संवरण-रूप में काथ करती परिलक्षित होती है। व्यक्ति 
का जीवन आन्तरिक और बाह्य शक्तियो के इसी प्रकार के विज्षेपों अथवा सबरणो के 
पारस्परिक तुमुल सप्राम का क्षेत्र है। प्रत्येक व्यक्ति मे, प्रत्येक वस्तु मे, प्रत्येक अगु मे 
इन्ही दोनों रूपों मे शक्ति काम कर रही है। उसका एक उल्लास बहिमंख है, तो दूसरा 
अन्तमुंख है। एक प्रवृत्ति की ओर है तो दूसरा निवृत्ति की ओर, एक क्रिया मे 
परिल्क्षित होता है तो दूसरा प्रतिक्रिया मे, और इसी प्रकार एक विभेद मे तो दूसरा 
ऐक्य-करण में अमभिव्यक्त होता दिखाई पडता हे | भौतिक शक्ति जिन नियमो के अ्रधीन 
काम करती दिखाई पडती है, उन्हीं नियमों के अधीन होकर चेत्य-शक्ति अथवा मानस 
शक्ति भी अपना काय करती हे । 

यहाँ हमें भौतिक जगत्‌ मे शक्ति के स्वरूप अथवा उसके कार्यों की परिगणना 
नही करनी है। यहाँ हमारा उद्देश्य केवल इस परिज्ञान से है कि उस शक्ति का स्वरूप 
मानस-जगत्‌ में क्‍या हे, उसके सवरण और विक्षेप किस प्रकार होते हैं, तथा बाह्य 
जगत्‌ के सस्पश से उसमे कौन-कोन-से परिवत्तन होते हैं ! 

चित्त मे शक्ति है, यह निर्विवाद विषय हे। यदि उसे कोई भौतिक शक्ति ही 
कहना चाहे तो कोई बाधा नहीं हे, किन्ठ॒ जिन कारणो से हमे मानसिक जगत और 


काम-शक्ति १०३ 


भौतिक जगत्‌ को अलग-अलग मानना पडा, उन्ही कारणों से चैत्त शक्ति अथवा 
मानसिक शक्ति को अलग मानना पडता है। मानसिक शक्ति का स्वरूप क्‍या है १ इस 
विषय में अनेक मतभेद हैं| उसका स्वरूप जाने विना उसके कार्यों को जानना दुष्कर 
है। स्वरूप के ज्ञान से उसकी क्रियाओं का तथा उससे निस्सुत धाराओं का नियमन हम 
कर सकते हैं। अतः, सर्वप्रथम हम उसके स्वरूप को चर्चा ही उपस्थित करते है। 
मानसिक शक्ति के स्वरूप की चर्चा अनेक आचारयों ने की है। उनमे हम डॉ० फ्रायड 
के मत को प्रथम स्थान देकर उसकी ठुलना अन्य मतो से करने की चेष्टा करेंगे | 
उसके स्वरूप के विषय में युंग, एडलर, भगवानदास तथा अन्य विद्वानों ने भी अपने- 
ऋपने मत प्रकट किये हैं और हम यथास्थान उनका निर्देश भी करेगे । 

डॉ० फ्रायड' ने उस शक्ति को कामशक्ति अथवा लिबिडो' कहा है | लिबिडो 
के अ्र्थ के विषय में मतैक्य नहीं हे। डॉ० फ्रायड तथा उनके आरम्मिक कट्टर शिष्य 
यंग एवं एडलर को स्थापनाएँ इस विषय मे प्रथकू-प्रथक्‌ हैं | सभी “लिब्रिडो? शब्द का 
प्रयोग करते है, किन्तु विभिन्न अर्थों मे । अतः, पहले हम “लिबिडो? शब्द की व्युत्यत्ति पर 
प्रकाश डालेंगे, जिसमें उसके घात्वथ का अथवा मूल का बोध हो जाय | इसी विवेचन 
द्वारा विभिन्न आचायों के विविध मतो पर भी प्रकाश पडता जायगा | इस शब्द की 
व्युत्पत्ति के विषय मे प्रसिद्ध चित्त-विश्लेषक एवं मनोवैज्ञानिक युद्ध की व्याख्या अतिप्रसिद्ध 
है जिसे हम थोडी व्याएया के साथ इस पृष्ठ की टिप्पणी मे दे रहे ६* | स्पष्ट है कि सभी 
भाषाओं में 'लिबिडो? शब्द की विकृति और उसका अर्थ साफ हे | सस्कृत में उसके 
रुपान्तरों का अर्थ हे---तीब काम के वश होना, काम उत्पन्न करना, उत्कठा, काम, 
लोभ आदि। गौथिक भाषा मे इसका अर्थ आशा है, पुरानी जमन भाषा मे प्रेस, 
स्व॒ति, प्रशसा, कीत्ति हे, ब्लगेरियन भाषा मे प्रेम है और बिचूनिग्नन भाषा मे 
प्रशसा है | 

इस रीति से लिबिंडो तथा लिबिडो-सम्बन्धी जितने अथ प्राप्त होते हैं, उन्हे हम 
स्थूलतः प्रेम ओर यश अथवा काम और यश समझ सकते हैं। 'काम? किसी भी वस्तु 


कनिनकलनशताननातानीक, 
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का हो सकता है; धन का काम, यश का काम और खसत्री का काम आदि। अतः, 
'काम! शब्द के वास्तव रूप को समसने से ही लिबिडो का अ्रथ विदित होगा | 

“काम! कहते ही दो अथवा दो से अधिक का बोध होता है, क्योकि काम किसी 
विषय का ही होता है, विषय के विना काम नही हे । विषय के साथ ही विषयी का बोध 
होता है । विषयी और विषय का सम्बन्ध ही कास का कारण हे। जहाँ काम आत्म- 
काम! होता है, वहाँ भी आत्मा अथवा अपने-आपको व्यक्ति काम का विषय मानता 
है | अतः दो के विना काम की स्थिति नहीं है | 

काम का स्वरूप कया हे--वह दो भिन्नताओ के बीच का सम्बन्ध है। वह 
विषय और विषयी को एकात्म बनाने की प्रवृत्ति हे और हे वह आकर्षण-रूपवाला |! 
इसी का दूसरा मुख विकषंण है | प्रथम प्रवृत्ति हे ओर उसके उपरान्त निवृत्ति अर्थात्‌ 
आकर्षण के उपरान्त विकषंण | उदासीन स्थिति के परिवत्तित होने पर पहला आकर्षण 
होता है और फिर बाद विकर्षण की स्थिति आती है, अर्थात्‌ विकर्षण तबतक नहीं हो 
सकता, जबतक आकषण न हुआ हो। यो ही उदासीनता से विक्ंण का उद्धव 
नहीं हो सकता। विकषण निषेधात्मक हे। उसकी सत्ता विधेयात्मकता के अस्तित्व 
पर निर्भर है। इस विकर्पण को भी इसी कारण से आकर्षण का दूसरा मुख 
समझना चाहिए । 
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मिथुन-वासनाओ में अभिव्यक्त होनेवाले काम और कवि तथा दार्शनिक्रों के साथ में कोई अन्तर 
नहीं है, क्योकि दोनो का धर्म एक ही है । वह सभो प्राणियो का धारण है | 
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मि4न-वासनाएँ कया है, यह हमने जातियो से और प्रजनन के पारस्परिक सम्बन्ध से जाना है | हमने इसी 
शब्द का प्रयोग तब भी किया, जब चित्तविश्लेषण के कारण हम प्रजनन से उनके सम्बन्ध को कम महत्त देने के 
लिए मजबूर हुए थे | स्वीय काम के आविष्कार के साथ ही ज्सके अन्द्गत अलग-अलग कीशिकाओ को भी 
अन्तर्गत करते ही मिथुन-वासना ने +ह08 का रूप धारण किया, जो सभी भिन्न द्वव्यों को एक में मिला 
देने का प्रयज्ष करता है. और उन्हें एक रूप में सुरक्षित रखने की चेष्टा करता है। जिसकों प्रायः मिथुन- 
वासना कहते हैं | वह 70708 के उस भांग का नाम है जो विषय के प्रति आक्ृष्ट है | 

( इन टिप्पणियों का स्पष्ट विवरण इस भन्ध के आगे के अध्याय में स्पष्ट होगा | ) 


काम-शक्ति १०७ 


इस काम का प्रत्यक्ष ओर स्थूल प्रमाण 'दारैपणा? (स्त्री के लिए इच्छा ) है। 
सबसे सूक्ष्म अथवा अ्रभोतिक रूप आत्मकाम हे। इसी कारण डॉ० फ्रायड प्रारम्भ में 
सभी शक्तियों की प्रकृति को मिथुन-शक्ति श्रर्थात्‌ काम शक्ति मानते थे। किन्तु, और 
परिशीलन के उपरान्त उन्हें आकर्पणमात्र काम मालूम पडा, और वे जहाँ-जहाँ 
आकपशण है, वहॉ-वहाँ मिथुन-शक्ति, मैथुन-क्रिया और काम-शक्ति का अस्तित्व मानने 
लगे । मिथुन शब्द इस प्रकार श्रति बिस्तुत अथवा व्यापक अथ मे प्रयुक्त होने लगा | 
अधिकतर मैथुन शब्द का प्रयोग स्री-पुरुष-सप्रयोग मे होता है। प्रजननाथ मे ही मैथुन 
शब्द का प्रयोग होता हे । अतः, डॉ० फ्रायड ने जब मैथुन शब्ठ का प्रयोग किया तो 
जनता उन्हें अन्‍छील कहकर उनकी निनन्‍्दा करने लगी। डॉ० फ्रायड' ने मैथुन-शक्ति 
का इतना विस्तुत ज्षेत्र माना कि उसी में सभी प्रकार के प्रेम, यथा भ्रातृ-प्रेम, भगिनी- 
प्रेम; गुरुभक्ति, देवभक्ति; पितु-प्रेम और मातुप्रेम, सखा-ग्रेम, सखी-ग्रेम, आदर्श प्रेम आदि 
समाहित हो गये | इससे लोग आगबबुला हो गये। भारतवासी भी काम शब्द का इसी 
विस्तृत अ्रथ में प्रयोग करते हैं। कामुक कहने से कोई साधारण भनुष्य “स्री-काम्रुकः को 
छोड कर और किसी अन्य अथ का ग्रहण नही करता | कामदेव का श्रर्थ है--मन्मथ, 
रतिपति, मनसिज, पद्नबाण आदि | उनका काय प्रिया और प्रिय का अथवा सत्री और 
पुरुष का मिलाप कराना है। इस प्रकार से “काम? शब्द का स्थूल अर्थ में प्रयोग होता 
है और सूक्ष्मतर विचार करनेवाले काम शब्द का अतिविस्तुत अर्थ बताने हैं और इच्छा 
के पर्याय में प्रयोग करते है, और विषय की अमभिकाज्षा में भी प्रयोग करते हैं। अतः, हम 
'लिबिडो? को काम-शक्ति कहकर प्रयोग करेंगे। “काम” शब्द के प्रयोग के विषय में 
डाँ० फ्रायड का निम्नलिखित कथन पढ़ने योग्य है '--- 
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१०६ अध्यात्मयोग और चित्त-विकलन 


'लिबिडो! शब्द 'सवेग-सिद्धान्तः से लिया गया हैं | यह शब्द उस शक्ति के लिए, 
प्रयुक्त होता हे, जो प्रेम” शब्द से किसी प्रकार से भी सम्बन्ध रखनेबाली मूल प्रव्ृत्तियो 
में अमभिव्यक्त होती है। प्रेम! का यदि कोई बीज, गर्भ या सचयास्पद है ( जिसे सभी 
प्रेमः कहते है और कवि जिसके विषय में गाया करते हैं) तो वह मैथुन-प्रेम हें 
जिसका ध्येय सम्रयोग है। किन्तु, 'मैथुन-प्रेम” ( $७&६ए%। ]076 ) में किसी प्रकार से 
'्रेम! शब्द-मागी जितने सम्बन्ध है, सभी अभ्यहिंत है। वे उससे मिन्न नही किये जाते 
है, यथा--स्वीय प्रेम और दूसरी ओर पितु-मातृ-प्रेम, शिशु-वात्सल्य, मैत्री, विश्व-प्रेम, 
वैधयिंक आसक्ति और भावनाओ के ग्रति श्रद्धा-भाव आदि। इस प्रकार के प्रयोग 
के विषय में हमारा प्रमाण यही हे कि चित्त-विश्लेषण ने इन सभी प्रभृत्तियो को उसी 
( मैथुन-बासना या दारैघणा ) वासना की अ्रभिव्यक्तियाँ-सी सिद्ध किया है । स्त्री-जाति 
ओर पुरुष-जाति के सम्बन्ध में यह वासना संप्रयोग की ओर प्रवृत्त होती हे और अन्य 
परिस्थितियों मे उसी उद्देश्य से दूसरी ओर घुमाई जाती हे ओर संप्रयोग में परिणत 
होने से रोकी जाती हे। किन्तु, उन परिवर्तित परिस्थितियों में भी यह वासना अपना 
प्राकृतिक स्वभाव यदि संपूर्णतः नहीं तो अंशतः ही बचाये रखती है और उसका 
अभिज्ञान हो सकता हैे। 


भाषा ने यदि प्रेस! शब्द का अनेक अर्थों में प्रयोग किया तो वह हमारे 
सिद्धान्त का ही समर्थन करती हे। अतः, हम शाखत्र और वैज्ञानिक चर्चाओं में और 
सिद्धान्त-प्रतिपादनों में इसी को आधार-स्वरूप मानते है। इस प्रकार के निर्णय पर 
पहुँचने से चित्त-विश्लेषण-शासत्र भीषण क्रोध का लक्ष्य बना। परन्तु, इस रीति से प्रेम 
शब्द का अ्रति विस्तृत श्रथ मे प्रयोग करने मे हमने कोई नवीनता नही दिखाई । मैथुन- 
प्रेम के साथ सम्बन्ध रखने मे, उससे उत्पन्न होने मे, अपनी क्रियाओं मे, सभी में यूनान 
के दाशनिक ग्लेयो 'एरॉस' शब्द से चित्त-विश्लेषण-शासत्र का 'लिबिडोः शब्द 
मिलता-जुलता है । 
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काम-शक्ति थृ०ज 


ग्रतः उसके मूल कारण को दृष्टि में रखकर 'चित्त-विश्लेषणः प्रेम-बासनाओं को 
ददारैषणा?! अथवा "मैथुन-बासनाएँ? कहता है। यूनानी शब्द 'एरॉसः एक प्रकार 
से तत्व ( जनता की ) अवज्ञा अथवा अवमान को मृदु बनाने के लिए है। वास्तव मे, 
उसमें और जमन भाषा के 'लाइब? ( प्रेम ) में कोई अन्तर ही नही है ।' 
सारी वासनाओं अथवा मूल प्रवृत्तियो को हम तीन भागों में बॉट सकते हैं--<१) 
वित्तेषणा, (२) दारैषणा और (३) लोकैषणा--अ्रर्थात्‌ धन की वासना, स्त्री और पुत्र की 
कामना और लोक अथवा समाज की कामना ( जमीन, जर और जन ) | डॉ० फ्रायड 
के मत के अनुसार तीनो का और सूक्ष्म विचार करने से सबको काम अर्थात्‌ दारैषणा 
में ही अन्तभूत किया जा सकता है; क्योकि उसका ही सार आकर्षण है; आकर्षण 
स्री-पुरुष-संयुति में पयवसित होता हे। घन के प्रति और लोगों के प्रति एक आकर्षण 
है। आकपण ही मिथुनजन्य है। अतः आदिशक्ति का स्वरूप काम? अर्थात्‌ सहचर 
की कासना है, वह सहचर पुरुष अथवा र्नी होती है ओर धन आदि भी हो सकते हैं । 
अन्य वासनाएँ तथा मूल प्रवृत्तियाँ इसी द्वितीय (घन आदि) की कामना के रूपान्तर हैं। 
धन आदि की कामना आनन्द-भोग के लिए होती है। व्यक्ति आनन्द के लिए 
सत्री चाहते हैं, आनन्द के लिए घन चाहते हैं और उसी के लिए लोग और समाज की 
इच्छा मी होती है। आनन्द ही सभी कामो का प्राण है। आनन्द ही सभी प्राणों को 
चलानेवाली प्रेरणा-शक्ति है। इसी पर अस्तित्व, वृद्धि, नाश आदि निर्भर हैं। 
इसका स्थूल प्रत्यज्ष अनुमव मैथुन में होता है। मैथुन-अआनन्द सांसारिक जीवन 
में पराकाष्ठा का आनन्द है। अतः, ऐसा प्रतीत होता है कि सभी आनन्दों को इसी 
मैथुन-आननन्‍्द का रूपान्तर समझने में डॉ० फ्रायड' ने कोई गलती नहीं की है। दारैबणा 
(पुत्नेषणा) अथवा कामैषणा-सम्बन्धी आनन्द की खोज साव॑भौम है। यह विश्व-बासना है। 
कवि, शास्त्र, भक्ति, भक्त आदि सभी इसी विश्व-वासना के प्रमाण हैं। विश्व- 
वासना की मूत्ति सनी है। देखिए--विश्ववन्य कवि टेगोर का मुक्तवाणी-विहर-- 
जगतेर अश्रुधारे धोत तव तनुर तनिसा, 


ब्रिलोकेर हृद्वि-रक्त-ऑँका तव चरण-शोनिसा, 
मुक्तिवेणी विवसने, विकसित-विश्व-चासनार 
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अरविन्द-मारूखाने पादु-पत्म रेखेछो तोमार 
अति लघुभार; 

आअखिल-मानस-स्व्ग. अनन्त  रंगिनी, 
है स्वप्त-संगिनो । 


'ऐ. उवंशी, तुम्हारे वपु का तानव जगत्‌ की अश्रुधारा से धौत है। तुम्हारे 
चरणों का रक्तिम राग त्रिलोक के हृदय-रक्त से रजित है। तुम मुक्तवेणी ओर वसनहीन 
होकर, विकसित, विश्व-बासना के अरविन्द के हृदय पर अति लघुभार से अपने चरण 
रखती हो । ऐ उबशी, अखिल मानस-स्वग में तुम अनन्तरूप से खेल करती हो। ओो 
उबशी, तुम स्वप्तों के साथ चलनेवाली हो । 


अखिल मानस-जगत्‌ इसी दारैधणा ( काम-शक्ति ) से ओत-प्रोत है । यही सभी 
वासनाओं का गर्भ अ्रथवा बीज है। इसी से सभी वासनाएँ एवं प्रवृत्तियाँ जाग्रत होती 
एव इसी में लीन होती है। बच्चो के कोमल हृदय-स्पन्द में, कामुक के तीज संज्वर मे, 
भक्त के हृदयस्पर्शी' मक्ति-लोत मे कबिं की विश्वमोहिनी विपचिका भे इसी वासना की 
मंजुल, हृदयद्रावी ध्वनि फूट निकलती है। सक्तेप में डॉ० फ्रायड' का यही मत है | 


डॉ० फ्रायड के इस प्रकार के सिद्धान्त के अनुसार योरप के लोग अपनी 
सारी क्रियाओं को मैथुन-भाव से श्रमिरंजित नही समझ सकते थे। प्रत्येक क्रिया काम- 
भाव से प्रेरित है? यह विचार ही अशछील और जुगुग्साजनक समझा गया । अतः, 
स्वयं डॉ० फ्रायड के कुछ शिष्यों ने भी उनका साथ छोड दिया और उन्होने अपने 
ग्पने अलग-अलग मत प्रकट किये। इस सम्बन्ध मे विएना? के 'एडइलर? और “ज्यरिः 
के थयुद्ढः प्रसिद्ध हैं। एडलर महोदय काम-वासना को आदि-बासना नहीं मानते, और 
न वें दारैषणा को प्रधानता ही देते। वे सभी क्रियाओं के मूल में अधिकार की इच्छा? 
अथवा लोकैषणा देखते हैं। उन्होने स्पष्ट किया है---बच्चा अपने सभी कार्य इसीलिए 
करता है कि वह अपने को माता-पिता की ञ्राखों में ऊँचा बना सके; वह गुरु से सम्मान 
पाने के लिए अनुशासन अथवा विनय के अनुसार चलने लगता है; वह अपने साथियों 
के बीच अपना ही प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है। इसी प्रकार व्यक्ति युवावस्था में 
भी अधिकार और यश के जागते सपने? देखा करता है। व्यक्ति का संसार में नाम 
बढ़ें, उसे सभी जानें, उसकी कीत्ति-कौमुदी चतुर्दिक्‌ बढ़ें आदि, इसी प्रकार की इच्छाओं 
के मूल में लोकैधणा अथवा अश्रधिकार-मावना है |? 


इस प्रकार को अधिकारभावना की इच्छा की अभिव्यक्ति की मात्रा व्यक्ति 
के ऊपर निभर है। जिस व्यक्ति मे कुछ शारीरिक दोष अथवा अद्भ-मड़ पाया जाता 
है, उसमे इस शक्ति की वाछा प्रचलन रूप से दिखाई पडत्ती है। बच्चा निस्सहाय एवं 
शक्तिहीन होता है, उसे अपनी आवश्यकताओं के लिए. माता-पिता पर निर्भर रहना 
पड़ता है। इस प्रकार के परालम्बन से वह विचलित होता है। अ्रतः, उसका विरोध 
करना चाहता है। इस प्रकार का विरोध इस रूप मे परिणत होता है--“देखो ! मुझे 


१---शरी खीन्द्रनाथ ठाकुर उवंशी | 
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अपने सुख के लिए. उन लोगो पर निर्भर रहना पडता हे, अ्रतः में उनसे अपने को 
दूसरे रूप में स्वतन्त्र बनारऊँगा। में विनय का पालन करूँगा, उनकी सभी आज्ञाएँ 
एवं बातें मा्नंगा और उन्हें विवश करूँगा कि वे अपने सुख के लिए मुझ पर 
अवलम्बित रहे | शुरु मुझे दरड देता है। में अपने अच्छे गुणों से उन्हें मुग्ध करूँगा 
ओर अपना प्रभाव ग्रकट करूँगा |” वातव्याधियों के मूल मे भी एडलर महोदय इसी 
प्रकार की वाछा की सत्ता मानते हैं। यदि वातरोगी को किसी ने धमकी दी और कहा, 
“तुम्हे हम र्नी बना देगे', तो वह उसकी प्रतिक्रिया मे अति-पुरुष बनने की चेप्टा करेगा। 
यदि यह चेष्टा सफल नहीं हुईं तो वह बातव्याधि का ग्रास बनेगा । 

“एडलरः! महोदय के मतानुसार सारा विश्व पुरुषोचित विरोध' अथवा लोकैषणा 
की भावना से प्रेरित है। लोकैषणा अथवा यश की कामना से प्रेरित व्यक्ति ही 
अपनी सन्‍्तान को बढ़ाना चाहता है। यश की कामना के कारण ही क॒वि ग्रन्थ 
लिखने हैं अथवा नेता दुश्ख मोगते हैं। भगवान से प्रशसा की अ्रभिकांज्ञा रखकर 
ही भक्त इहलोक में हर प्रकार की यातनाएँ सहते है । इतना ही नही, थश के सम्पादन 
के लिए. कतिपय अपने प्राणे से भी हाथ थो बैठने हे। यश के लिए पत्नी का, माता- 
पिता का, धन का त्याग करते है--किं बहुना, अपने प्राणे का परित्याग तक कर 
देते हैं। यही यश की कामना उन्नति के मूल मं हे। इसी को विश्व-वासना की संज्ञा 
दी जाती है । 

युंग महोदय अपने गुरु डॉ० फ्रायड के मत के विरोधी हे, किन्तु एक उनका 
एडलर महोदय के सिद्धान्त से कोई मतैक्य नहीं हैं। उनके मतानुसार जितना महत्त्व 
दरिषणा का है, उतना ही लोकैषणा का भी है। इन्होने 'इन दोनों मे कौन-सी प्रवृत्ति 
आदि वासना है ?!, ऐसा प्रश्न निरथंक माना है। इनके मत से दोनों एक अनिर्णीत 
स्वरूपवाली शक्ति के दो मुख हैं | वह शक्ति न तो दारैषणा है और न लोकैषणा | मनुष्य 
जीवित रहना चाहता है। वह खाना चाहता है। भूख अ्रति प्रधान मूल प्रवृत्ति 
है। भूख की तृप्ति से स्वत्व की रक्ता होती है। व्यक्ति अपने स्वत्व को स्थिर रखना 
चाहता है। इसी स्वत्व की अभिव्यक्ति दारैघणा और लोवैषणा द्वारा होती है। यदि 
व्यक्ति-स्वत्व अनेक रूप में रहना चाहता है तो स्री को अपना साधन मानता है और 
यदि अधिक रूप मे रहना चाहता है तो समाज मे यश की कामना करने लगता है, 
क्योकि पुत्र से स्वय अपने-आप व्यक्ति संसार में स्थूल् रूप से रह जाता है और यश 
के रूप मे उसकी सत्ता चतुर्दिक्‌ फेल जाती है। कहा भी हे, “कीत्तियस्य स जीवति ! 
यही श्रस्तित्व की वाछा कभी दारैषणा कमी लोकैपणा बन जाती है। इसी के फलस्वरूप 
विकास होता है। इसी से विश्व की धारणा होती है। यही सभी क्रियाओं का मूलाधार है। 


डॉ० मगवान दास का मत युंग से अधिक मिलता-जुलता है।* वे भी 
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अस्तित्व की कामना को ही मूल शक्ति मानते है, और उसी से दारैषणा और लोकैषणा। 
का अमभिव्यक्ति-क्रम बताते हैं। उन्होंने अपने मत को इस प्रकार प्रकट किया है-- 
आदि शक्ति, यथा, तृष्णा, लिबिडो, 'जीने की इच्छा? अपने को प्रधानतः 
अन्य व्यक्तियो से अलग स्वतन्त्र व्यक्ति होकर रहने की इच्छा में अ्रभिव्यक्त होती है | 
प्रारम्भ मे अपनी अलग सत्ता, अपना अलग जीवन”, ( अ्रनन्तर झत्यु की इच्छा, 
निद्रा की, विश्राम की इच्छा ओर वह भी विश्व-शक्ति मे, विश्वरूप मे वही बनकर रहने 
की इच्छा ) यही प्रधान शक्ति का समुन्लास है? 'में रहूँ! (अलग अपनी सत्ता 
रख ), स्वीय रक्षा की वासना, स्वीय धारण, स्वीय परिवर्द्धन, आहार की तृष्णा, जो 
शरीर की रक्षा करती है, जो शरीरगत पदार्थ-सार की पूर्ति करती रहती है ( जो शरीर 
आत्मा के समान समझा जाता है ) क्षुधा, तृष्णा, अशन-पिपासा, तृष्णा, तंहा या 
यश की तृष्णा जो मानसिक शरीर के लिए आहार है, लोकैषणा--यही काम का 
आदि और प्रधान स्वरूप है। में अधिक (मात्रा में ) रहूँ--हो जाऊँ?, मैं अधिक 
( सख्या में ) हो जाऊँ?, विशेष रूप को, तियंकू, मानव या देव आदि रूपो को पाने 
की वासना, स्वीय अमिवृद्धि, स्वीय व्याप्ति, स्वीय अलंकरण, वित्त की तृष्णा, धन 
की, वस्तुओ को, कुलाय की, घर की तृष्णा, जिसमे अपने सारे उपकरणों को सुरक्षित 
कर सकते है और तृप्ति पा सकते हैं कि हम इस सारे अथजात के प्रभु हैं?! धन की 
बासना अथवा वित्तेषणा, तृष्णा का दूसरा रूप है। तो भी यह उसी शाश्वत काम 
अस्तित्व काम! की नित्यया शाश्वत अभिव्यक्ति और प्रधान भाग है। 'ैं अनेक 
हो जाऊँ! स्वीय वृद्धि ( सन्‍्तान के रूप मे ) सहचर के लिए मैथुन-तृष्णा, मिथुन की 
इच्छा, अपने अर्द-माग के लिए, ऊ्री के लिए इच्छा, प्रधान क्रिया प्रजनन के लिए, 
दार-सुत-एघणा, पुत्र-एषणा अथवा शक्ति-एपणा, बल-एपणा, अधिकार की इच्छा, 
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--मनुष्य जाति के लिए प्रेम-सम्बन्धी समस्याएँ और संग्राम तथा तब्ष्षयक अन्तर्युद्र बहुत महत्व के है | 
प्रेम का अधिक प्राबल्य है | वैसे ही अधिकार की इच्छा ( लोकैषणा ) का भी अधिक प्राबल्य हैं, मानव का जीव 
केवल काम अथवा लोकैषणा अथवा दोनो के वश मे नहीं है। एक स्थान पर थुग महोदय कहते हैं कि यदि 
मैथुन-भाव सभी बातो के मूल में रहता है तो उसके मूल में पुष्टि का भाव रहता है | 
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जिस शक्ति की, जिस इच्छा की उत्झ्ृष्ट अभिव्यक्ति प्रजनन ( अपनी सन्तान द्वारा है 
दूसरों पर अपना प्रमाव डालना, वश का स्थापन करना, कुट्ठम्ब में अ्रग्नस्थान, कुल 
में, जाति में, देश का परिपालन, यह तृष्णा का तीसरा मुख है। यह भी आदि-शक्ति 
से अविभाज्य है | इसकी अभिव्यक्ति प्रजनन में होती है । 


डॉ० भमगवानदास के मत मे अस्तित्व की बासना?, जिसकी अभिव्यक्ति आहार- 

ग्रहण में होती है, सारी विश्व-क्रियाओं का और प्रतिक्रियाओं का मूल है। वे “काम! शब्द 
का अथ उसके सभी मुखो मे अर्थात्‌ अस्तित्व में ही काम? मानते हैं, वे अन्न ग्रहण की 
प्रवृत्ति को प्रधान स्थान देते हैं*, क्योकि यह प्रवृत्ति उत्पत्ति से मरण तक रहती है। 
अन्य सभी वासनाएँ काल-मभेद से अभिव्यक्त ओर तिरोयूत होती हैं | केवल यही आजन्म 
रहती है। अतः, अन्य वासनाओं को इसी की शाखा-प्रशाखाओ के रूप मे मानना चाहिए, 





१--आहार शब्द को भगवानदास जी विशद अअथी में प्रयुक्त करते है। उन्होने इस आहार के विषय में 
एक वचन उद्धृत किया है-- 

“अज्ञममृतम्‌, अन्न वै प्रजापति , अन्न वा अस्य स्वस्थ योनि , अस्वैवान्न शद सबभ्‌ ! अन्नमात्मा, 
अन्नात्पुरुष', अहमन्म्‌ अहमन्नाद*, अह जहा, अन्न जहा अन्नमय हि सौग्य मन , मनो5ज्षम्‌, अन्नात्‌ वीय॑म आत्मत, 
अन्नम्‌ | अन्नात्‌ शुक्रम्‌ , शुक्र जह्य सनातनम्‌ , तदेव शुक्रममृत, तद जहा |? 

डा० भगवानदास पुन लिखते दै--. 

पूछ ४0%, थी ३8 4000 80वें 7070 7000; ब 78 86९७० 804 +707 8680. ....... . 
4796 8660 78 ६6 6886706 0 ४४० ६000 ७६० ? सभी कुछ अन्न एवं अन्न से ही है। खानेवाला 
अन्न है और जो वस्तु खाई जाती है, वह भी अन्न ही है | इस विशद अर्थ में आदारः और 'कामः शब्द दोनो में 
कोई अन्तर नही है | स्वय डॉ० फ्रायड ने अनेक स्थलो पर यह कह है कि जो मैथुन-वासना को और काम-शक्ति 
को नापरन्द करते हैं, वे एरॉस ( 7708 ) शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, जिसका ताथय प्रोषण करनेवाली 
( 5प्र४६४४702 90967 ) शक्ति है। आहार उठी कोटि में आता है। सभी इंद्रियाँ मुख दें । पुरुष के उन्नीस 
मुख कहे जाते हैं---पत्र ज्ञानेन्द्रियाँ, पत्र प्राण, पत्र कमेन्द्रियाँ और मन, बुद्धि, अहकार तथा चित्त | ( देखिए, 
माण्ड्क्योपनिषद्‌ , $ “उन्तविशतिसुख' ) सभी विषयजात इसका आहार है, अथवा काम्य है। तब यह पूछा 
जा सकता है कि हम आहरण? अथवा आहारः शब्द का ग्रहण क्यो नही करते हैं ? इसका उत्तर यही है कि 
'आहारः शब्द के मूल सें जो मानमिक रीति है, वह आकर्षण? है| उस वस्तु के प्रति 'कामः है, अत, “काम? 
शब्द का प्रयोग ही उचित है | यह मूल मानसिक भाव-विशेष आहार शब्द के ग्रहण में रपट नही होता है | 

जिस प्रकार आनन्दों-बह्येति व्यजानातः कहा गया है, उसी प्रकार अन्न को भी उपनिषद्‌ ने अन्नमः कहा है | 
किन्तु ध्यान देने की वात यह है कि उपनिषद्‌ स्थल से आगे बढ़ते-बढते अन्त में आनन्द को अह्म बताकर रह जाता 
है। अत", प्रतीत होता है कि आनन्द के अनन्तर और कोई ऐसा भाव अथवा अर्थ नहीं है जो जह्म हो सके । 
वही सबकी योनि, स्थिति और लय है। अत*, उसी को आदि-शक्ति का विकास मानने में अनौचित्य 
नहीं होगा | 

अन्न जद्यंति व्यजानात | प्राणों अह्मेति व्यजानात्‌। मनो बह्यंति व्यजानात्‌। विज्ञान अद्मेति 
व्यजानात्‌ । आनन्दों बह्मे ति व्यजानात !? 

अन्त में आनन्द को पहचानता है| वही सभी का हृदय है। अन्य सभी उच्के स्थूल रूप हैं | सबसे सथूल 
अन्नमय कोश है | उससे कम स्थूल प्राणमय, उपरान्त भनोमय, विज्ञानमय अन्न में आनन्दमय कोश हैं। वही अह्य 
को योनि है। उसी से विकसित होते हुए अन्य चार निप्पन्न हुए और उस आनन्द का खूल एकायन उपस्थ 
है, अर्थात्‌ उपस्थएकायनम्‌ | 


११२ अध्यात्मयोग और चित्त-विकलन 


ऐसा उनका मत है। वे शिशु मे मैथुनेच्छा का अस्तित्व किसी प्रकार भी मानने को 
सन्नद्ध नही हे | वे शिशुओं को मिथुनरहित मानते है।* 
किन्तु पुराणों में मिथुन-वासना की ही अविक प्रधानता क्यो मानी गई है! 
इस प्रश्न के उत्तर मं डॉ० मगवानदास कहते है कि सभी वासनाओं में वास्तविक 
भेद नहीं है। अस्तित्व का 'काम! ही अत्यन्त स्थूल रूप में दारा का काम? मालूम 
होता है। स्थूल और प्रधान रूप से दिखाई पडने के कारण, उसी के सयमन एवं 
नियसन पर आधारित सभी क्रियाओ के कारण, सभी ध्मों और अधरमों में स्री को ही 
न्द्र मानकर पुराणों म उसकी अधिक महत्ता गाई गई है। किन्तु, उसके मूल में भी 
अहकार अहमस्मि? ( मैच ) का बोध बीज-रूप से विद्यमान है | 


हसने उपयंक्त विवेचनों मे अनेक आचायों के मत प्रदर्शित किये। हम डॉ“ फ्रायड 
के बिचारो को ही इतनी प्रधानता एवं महत्ता देते हैं, अब हम इसी के निरूपण 
की चेष्टा करेंगे। वास्तव मे, डॉ० फ्रायड सबसे पहले लोगों को यह स्पष्टतः बता देते 
है कि 'कामः का विशद अथ है मैथुनैषणा अथवा दारैषणा में अभिव्यक्त होनेवाली 
शक्ति। यह शक्ति, यदि किसी प्रकार का अवरोध न हो, तो श्रन्त में मैथुन-रूप से 
पर्यवसित होती है। यह शक्ति आकषण-रूपवाली है। अतः, यदि लोग यह समभते है 
कि प्रजनन के धोय से ही यह शक्ति प्रचालित होती है, तो यह उनकी भूल है। उस 
शक्ति के परिवर्तित रूपो को भी, जो उस स्थिति में मैथुन से किसी प्रकार का सम्बन्ध 
नहीं रखते हैं, मूलतः मेथुन-बासना-जन्य कहते हैं। सभी लोग 'मेथुन” शब्द को जिस 
श्रथ में प्रयुक्त करते है, अथवा काम?! शब्द को जिस अ्थ मे प्रयुक्त करते है, उसी 
अर्थ के लिए उस शब्द का प्रयोग परिमित नहीं किया जाता है। किन्तु, उसके अ्रन्तरत 
आकषणो के सभी भेदों एवं प्रमेदो का अन्तर्माव हो जाता है। शास्त्रीय परिशीलन में 
लोगो का प्रयोग ही साधथुता की कसौटी नही समझी जा सकता है और न तत्त्व की परीक्षा 
लोगो के प्रयोगो से ही की जा सकती है। इस विशाल अथ में डॉ० फ्रायड का प्रयोग 
लोगों मे यह आश्चर्य उत्पन्न करता है कि उन्होने दूसरे शब्द का प्रयोग क्यो नही किया ! 
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-शिशु में जाति-मेद नहीं है, मिथुन भाव नही है। उसी अन्थ के सातवें पन्‍ने में त्रे लिखते है--- 
#व॒॥8 कुफ्छ086 6 थी फंड 89एणंप्रशतत छापे 4760ए70प्च07 78ए 96 668095060 ॥7 
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070... ऊिए0 $86 77080 00007806 ७४0वं॥7७०६ 0 8 4668 78 006 8००७॥४०७(४०७, 
870 ४060 ६86 एपरफ्ाए३ ० 06 86०5४-4००॥॥४.?! 

“यदि मिथुन-भाव अस्मिता का स्थूल मूत्तिमान्‌ रूप है, तो अहकार अथवा अस्मिता मिथुन-भाव का सूक्ष्म 
अनभिव्यक्त रूप होगा। वे शिशु में अस्मिता के अस्तित्व के विषय में कोई शका नही करते है । अत. उसमें 
के हक की सिद्धि होती है। ढॉ० फ्रायड शिशुओं में मिथुन-माव का अन्यथा रूप ( ?०"एशड्ां०0 ) 
दुखात॑ ६ | 


ड्ीि 


काम-शक्ति ११३ 


लोग जिस शब्द का एक अथ में प्रयोग करते हैं, उस शब्द का प्रयोग विज्ञान 
की रीति से भी उस अर्थ में होना चाहिए। इस पर जोन्स महोदय अपने विचार 
प्रकट करते हैं-- 


“इस विषय को एक दृष्टान्त से और भी स्पष्टट; समझा सकते हैं। नेट्रोडेन के 
आविष्कार के थोड़े समय के बाद यह देखा गया है कि वह वायुमण्डल मे ही नहीं, 
किन्तु घन पदार्थों मे भी अन्य तत्वों के सम्मिश्रण में पाया जाता है। जब इस प्रतिफल 
का उदघोष किया गया तो, विमशकवृन्द कह सकते थे--आप वैज्ञानिक भाषा का 
दुरुपयोग करते है। नैट्रोजेनः शब्द को एक नवीन और अनिरूपित ओर अनावश्यक 
विशद्‌ अथथ मे अयुक्त करके कहते हैँ कि वह घन पदार्थों म भी रहता है जब कि 
नैद्रोजेन घन पदार्थों मे नहीं है, यह स्पष्ट है। आपको हम सूचित करना चाहते हैं कि 
साधारणतया उस शब्द का प्रयोग वायुमण्डल में पा: जानेवाल एक प्रकार के वाष्प 
( वायु-रूप ) के लिए होता है|? इसके उत्तर मे यदि गवेषक ने ऐसा कहा होता तो 
उचित ही होता---मैं शोध-कार्य प्रारम्भ करते समय भी इस शब्द का अर्थ जानता था । 
किन्तु, गवेषणा ने निरूपित किया कि जिसे मैं और आप नैग्रोेजेन कहते हैं, उसी वस्तु को 
हम कुछ प्रयास से, कुछ परिस्थितियों में, अन्य रूप में भी पा सकने है, विशेषतः जिस 
रूप में उसके स्वाभाविक गुण उद्धृत नहीं हैं, वे विश्लेषण से ही देखे जा सकते हैं ।”?* 


इसी प्रकार डॉ० फ्रायड ने 'मेथुनः और “काम” शब्द का प्रयोग किया है। 
वे जानते थे कि शिशुओ अथवा बच्चों म॑ संभोग की प्रवृत्ति नहीं है, तथापि उन्होंने 
उनमे भी मैथुन-बासना और काम का अस्तित्व माना है। बच्चा मे कास का रूप दूसरा 
है। वह अधिकतर आहार ग्रहण करने की इच्छाओं से इस प्रकार मिला रहता है 
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कि उसकी अल्लग सत्ता स्पष्ट नहीं हो पाती | किन्तु विश्लेषण से बच्चों का स्वभाव मालूम 
किया जा सकता है और उनकी क्रियाओं की अभिव्यक्ति से भी उनके स्वभाव का पता 
चल सकता है। इस प्रकार बच्चो का अगूठा मेंह में डालना, मुँह मे रखना, दूध पीते 
समय माता के स्तनों को हाथां से दबाना, मल देखने की प्रवृत्ति, प्रजननेन्द्रियों को 
देखने की उत्कंठा, खिलौने को अपना बच्चा समभना, गुड़ी-गुड्े का विवाह रचाना 
आदि सभो प्रबृत्तियो का परिशीलन स्पष्ट प्रकट करता है कि ये सभी प्रवृत्तियाँ मैथुन- 
वासना--काम से सम्बन्ध रखती है। दूध पीते समय स्तन छूना, अंगूठा मेँह में रखना 
आदि तो आ्राह्मर-प्रहण की प्रवृत्ति भ्रथवा क्लुधा-तुति की बासना में परिगणित किये जा 
सकते है, किन्तु हम अन्य बातो को दूसरे रूप मे नही समझा सकते हैं। “अंगूठा मेँह में 
रखना? भी आहार-प्रहण की प्रवृत्ति का अंग नही है। उसमे विशेष प्रकार का आनन्द 
होता है जिसके कारण शिशु मँँह मे अगूठा डालता है। किन्तु, तात्कालिक वह प्रवृत्ति 
ज्षुधा-तृप्ति की प्रवृत्ति से अधिक मात्रा म॑ मिली रहती है। बाल्यकाल मे मिथुन-प्रवृत्ति 
“काम! है कि नहीं, इसकी व्याख्या हम आगे करेंगे। यहाँ पर इत्तना ही कहना पर्याप्त 
है कि शिशु काम-रहित अथवा मिथुन-वासना-रहित है?, ऐसा सिद्ध नहीं किया जा 
सकता | जैसे शरीर मे प्रजननेन्द्रिय जीवन-मर रहती है, किन्तु शैशव में प्रजनन-क्रिया 
के लिए वह उपयुक्त नहीं होती, वैसे ही मानसिक शक्तियों मे 'कामः अथवा 
मैथुन-शक्ति रहती है, किन्तु उस समय उसका श्येय मैथुन-सभोग नही रहता है। 
आहारादि के ग्रहण से वह पुष्ट होती है ओर अपने आगे के महान्‌ कार्यों के लिए 
बाल्यकाल से विवृद्धि! का सचय करती रहती है। वह शक्ति कभी कभी छोटी-से-छोटी 
ऐसी क्रियाओ में परिणत होती है, जो युवावस्‍्था मे निस्सन्देह मैथुन-सभोग के अंग 
समभी जाती हैं। यदि दुग्धपान करने के लिए माता के स्तन के लिए शिशु की इच्छा 
पूव॑जन्म के संस्कार (आहार-अहरण ) का स्मरण दिला सकती है, तो यह मानना 
अनुचित नही होगा कि उसके बाद उससे संलश जो प्रवृत्ति जगती है, वह मैथुन-प्रवृत्ति 
है ओर उसका अन्ज (स्तन छूने के आनन्द का बोध आदि ) जन्‍्मान्तर के स्तन- 
स्पश में कारण है। यदि बच्चों के खिलोने आदि के एकत्र करने मे वित्तेषणा, उसकी 
मैत्री और पिता-मात्ता को ग्रसन्न करने की प्रवृत्ति में लोकैषणा का अस्तित्व सिद्ध होता 
है तो माता के स्तनों का स्पश, अगूठा मुँह मे रखना, खिलौनों का विवाह रचाना, 
उत्पत्ति के बारे मे अनेकानेक कल्पनाएँ करना आदि दारैषणा के अस्तित्व के प्रमाण में 
क्यों नहीं स्वीकृत हो सकते १ कोई भी प्रवृत्ति अचानक युवावस्था मे ही नहीं फू: निकलती 
है। सभी का विकास क्रमशः होता है। कोई शारीरिक विवृद्धि ( परिपक्कता ) के 
कारण पहले ओर कोई कालान्तर मे प्रकठ होती है। किन्तु, इस प्रकार का विकास या 
विवृद्धि प्रवृत्तियों की प्रधानता का निरूपण नहीं कर सकती। भोजन करना अथवा 
क्षुधा-वृत्ति सबसे प्रथम प्रकट होती दिखाई देती है, किन्तु बही प्रथम अर्थात्‌ आदि-बासना 
है, ऐसा नही कहा जा सकता, अथवा बह मिथुन-प्रवृत्ति से अलग है, ऐसा मत भी 
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प्रेंकट नही किया जा सकता। फल से वृक्ष की जाति का निर्णय होता है, 'फलेन 
परिचीयते ।? फल से मूल की अभिज्ञा होती है। यदि हमने किसी उद्देश्य से अनेक 
साधनों का ग्रहण किया तो उद्देश्य अ्रप्रधान ओर साधन प्रधान नहीं हो सकते | यदि 
अन्न का ग्रहण शरीर में बीय उत्पन्न करता है और वह भी जाति की वृद्धि में, प्रजननाथ 
हे, तो अ्रन्न के ग्रहण की ग्रवृत्ति प्रजनन का साधन है, किन्तु प्रजनन साध्य है। 

अतः, आदि-शक्ति का आदि-विकास अथवा प्रधान विकास मैथुनविषयक है, 
अर्थात्‌ आनन्द के लिए है ओर है रति के लिए। यही विश्व-वासना है। अधिकार की 
वांछा भी इस विश्ववासना का वेग ही है। जिस वेग से “काम” अपने को अ्रन्य 
मार्गों मे अमिव्यक्त करता है, वही लोकैपणा है। समाज में व्यक्तियो का सम्बन्ध 
मैथुन-सम्बन्ध ही है। सारे नियम चेत्त नियम, वैषयिक प्रीति आदि जितने सामाजिक 
सस्बन्ध हैं, सबमे काम शक्ति ही प्रधान है। नेता, गणपति, गुरु अथवा भगवान्‌ के 
प्रति यदि कोई सम्बन्ध है, तो वह आकर्षणात्मक, कामात्मक है और है मैथुनात्मक | 
गुरु पति का स्थान ग्रहण करता है और शिष्य स्री का भाव अहण करता है। भगवान्‌ 
कृष्ण है, भक्त राधा है; नेता प्रिय है और नेय प्रिया है। रौद्रात्मक, विसर्गात्मक, 
रजात्मक प्रवृत्ति पुरुष है, शान्त्यात्मक, आदानात्मक, सहनात्मक प्रवृत्ति ल्ली है। 
देनेवाला पुरुष, लेनेवाला स्लरी। यही नियम सवंत्र व्याप्त है। अनुकूल परिस्थिति में 
शारीरिक संग्रयोग में, संभोग मे, अन्य परिस्थितियों मे मानसिक और आत्मिक संभोग 
से वही आदि-शक्ति परिणत होती है। आहार ग्रहण किया जाता है। विषय है, विषयी 
है, दोनों का आकरण है | बाज सबसे अधिक प्रेम कबुतर का करता है। ससार में 
कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है, जो प्रेम की पराकाष्ठा मे भिन्नता का नाश नहीं चाहता। 
यदि आहार है तो भक्षण करता है ओर स्वात्य बनाता है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति 
है, जिसका भौतिक नाश असम्भव है तो निर्मम आलिंगन (अदय आश्लेष ) से 
मानसिक जगत में नेत्र-निमीलन करके उसके नाश का अनुभव किया जाता है। 
अद्दयानन्द में अहंता बाधक है। अमिथुनीमाव में आनन्द का उद्रेक है। इसी की 
प्रत्यक्ष व्यावहारिक दशा स्त्री-पुरुष-संप्रयोग है। कवि शीलर की वाणी है--- 


काल की गति पर 
जबतक उदाच भाव--- 


े 
दुशन एकाधिपत्य 
राज्य नहीं करता, 


तबतक यह विश्व अति 
प्राच्चीन रीति में 


छुधा-काम-चृत्ति से 
बढ़ता ही जायगा ।* 


--अर्थात्‌ जबतक उदात्त दाशनिक दृष्टि समय-क्रम को सबंतोभावेन आबृत नहीं करती है 
तब तक सासारिक जीवन प्राकृतिक प्राचीनतम सार्ग के अनुसार ही क्षुघा और काम 
से सम्रालित होगा। 
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ज्ञुधा का बहुत महत्त्व है, किन्तु वह अपने-आप ध्येय नहीं है। वह दूसरे के 
लिए है--काम के लिए है।' 'काम! के लिए जितने युद्ध हुए, उतने आहार के 
लिए नही । अस्तित्व के लिए जितने भी संग्राम-कलह हुए, वे सब जीवनानन्द के लिए 
ही हुए, और आनन्द की एकमात्र इन्द्रिय है उपस्थ अर्थात्‌ प्रजननेन्द्रिय | यह सभी 
आनन्दों मे उत्तर और स्थूल है। सभी अन्य आनन्द इसी के भेद हैं। इसी के 
सूक्ष्मतर रूप हैं; क्योकि सूक्ष्मतर होने से ही उनके रंग में परिवत्तन नही होता है। 
ओर, वे भी मिथुन-जन्य हे, मिथुनाथ है | 


यदि काम-शक्ति अथवा प्रेम के पू् की किसी प्रवृत्ति अथवा चेत्त स्थिति का 
निशणय करना हो तो यह कहना पडेगा कि यदि कुछ है तो वह न काम है और न 
काम-जनित कोई साधन ; वहाँ न अस्तित्व की कोई वांछा है और न अ्रनस्तित्व की । 
यदि उस स्थिति का वर्णन किया जा सकता है तो निषेधात्मक शब्दों मे ही। इस 
विषय में हम 'साख्य? के शब्दों में कह सकते है कि नास्मि न मे नाहमित्यपरिशेषम्‌?; 
अर्थात्‌ “न मैं हूँ, न मेश!ः | इन्ही शब्दों द्वारा हम उस स्थिति को प्रकाशित कर सकते 
है। किन्तु, व्यक्ति को उस स्थिति की अनुभूति नहीं होती, जिसे व्यक्तित्व का ज्ञान है, 
बोध है, उसी के लिए एघणाएँ कुछ महत्व अथवा कुछ अथ रखती है। अतः, प्रश्न 
है--ब्यक्ति के जीवन में आदि-प्रवृत्ति अथवा आदि-वासना क्या है?! वह क्‍या विषय 
की वाछा है ? दो की वाछा है? मिथुन की इच्छा है ? अथवा अपने अस्तित्व की 
अभिकांज्षा है? यदि वह व्यक्ति के अस्तित्व की अभिकाज्ञा ही है, तो क्‍्योंकर ? कोई 
भी व्यक्ति दुःखी नही रहना चाहता । वास्तव में जब जीवन मे आनन्द रहता है, तभी 
रहने की इच्छा भी होती है। यदि अस्तित्व की इच्छा है ही, तो उसकी अनुभूति होनी 
चाहिए। आनन्द की इच्छा बडी बलवती है, यह तो व्यक्ति के सभी प्रयत्नों से स्पष्ट 
भलकता है। अपने को वलिवेदी पर स्वाहा करने में आनन्द तो है, किन्तु इस क्रिया 
में अस्तित्व का नाश है। आनन्द तो अपने स्वभाव से ही अहता की विस्मृति उत्पन्न 
करनेवाला है; क्‍योंकि अहता आनन्दानुभूति में अमिव्यक्त नहीं होता। आनन्द की 
पराकाष्ठा को प्राप्त होते-होते व्यक्ति आत्म-विभोर अथवा मत-सा हो जाता है। बह 
कहने लगता है--“अ्रच्छा होता, यदि अभी मेरे प्राण उड जाते |? 


एमन चाँदेर आलो 
मरि यदि सेओ भालो । 


“अर्थात्‌ ऐसे चन्द्रालोक में मृत्यु भी भली है। अस्तित्व” की इच्छा से भेद की 
इच्छा प्रकट होती है । यह भेद्‌ की इच्छा व्यवहार-विरुद्ध है। व्यक्ति अपने आदशों 
से अपने को एकात्म समझता है। आन्दोलनों से कायकर्त्ता अपनी अलग 
सत्ता का नाश करते हैं। उनका आदशों से तादात्म्य हो जाता है। उन्हे इससे 
अधिक व्यापक सत्ता की अनुभूति भी नही होती। वे समुद्र मे जल के समान मानो 
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बिलीन हो जाते है। यदि अहंता काबोध है तो उसमे और उसके पूर्व के जल विंदु 
की अहता में किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है। जल-विंदु का तो नाश हो गया | 
यदि हम यह कहे कि प्रजनन मे अहमस्तित्व की अभिव्यक्ति? होती है तो यह ठीक नहीं । 
संग्रयोग में व्यक्ति को अपनी एवं अपने उद्देश्य, विषय, क्रिया आदि सभी की विस्मृति हो 
जाती है| संभोग का आनन्द पाते समय व्यक्ति को सन्‍्तान में अपने अस्तित्व का 
बोध नहीं होता। किन्तु, ठीक इसके विपरीत अ्रति तीव भूख में अच्छे भोजन 
खाते समय अहन्ता का नाश हो सकता है। इसी से श्राह भोजन-विधि मे भी कहा 
जाता है कि निमन्त्रित ब्राह्मण यदि मौन होकर आहार ग्रहण करता है, तो वह 
भोजन पितरों को प्रात होता है, उसके अह! को नही। मौन-भंग होने पर विषय और 
विषयी का भेद होता है, उसके साथ “अहमस्मि! का भी भान होने लगता है। इस 
प्रकार, मैथुन-अवृत्ति, विषय के प्रति अाकपण, काम, लिबिडो सभी के मूल मे है ।' 
वही काम स्त्री के प्रति होने पर सम्भोग का आनन्द खोजने लगता है, न कि सन्तान 
प्राप्ति । सभोग से अनुस्यृत रूप से सन्‍्तान होती है। जो वृद्ध संतान-रहित होने पर सतान 
की काज्षा रखते हैं, उनमे अपने वंश की उतनी कांज्षा नहीं हे जितनी उनके स्पश आदि 

के सुख की है। हम यह मानते ही है कि अन्य वासनाएँ भी हैं | सन्‍्तान की इच्छा जहाँ 
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है ८5 ० € 
होती है, वहाँ प्रधानतः वंश की चिन्ता रहती ही है, और वह भी अपने लिए अर्थात्‌ 
अपने ऊपर जो अपना प्रेम होता है, उसी के कारण है। वास्तव में, यदि अपने से 
प्रेम न हो, तो सन्‍्तान की इच्छा भी नही होती । 


यत्मीत्या प्रीतियान्र तनुथुवतितनूजाथ्थमुख्यं स॒ तस्मात्‌ । 
प्रेयानात्माईथ. शोकास्पद्मितरद्तः प्रेय. एतत्कथं स्वथात्‌ ॥ 
भायांउञ्य' जीवितार्थें वितरति वषपुः स्वात्मनः शओय इच्छन। 
तस्मादात्मानमेव प्रियमधिकम्ुपासीत विद्वाज्न चान्यत्‌ ॥* 


--जिस पर प्रीति के कारण ही शरीर, स्त्री, पुत्र, वित्त आदि प्रिय है बह ( आत्मा ) 
इन सबसे प्रीतिकर रहना चाहिए। जब अन्य सभी दुः्ख के आस्पद हैं, त्तब 
अपने से वे अधिक प्रिय कैसे हो सकते हैं? अपनी रकज्ञा के लिए. अपनी स्त्री 
आदि का भी त्याग किया जा सकता है। अपनी भलाई के लिए अपने शरीर 
को भी छोडा जा सकता है। अतः, विद्वान को चाहिए कि अपने को ही सबसे 
अधिक प्रिय समझे | 

अपनी रक्षा से आनन्द हो, तभी रक्षा की काज्षा होगी, और अपने त्याग से 
अपने को आनन्द हो, तभी व्यक्ति त्याग कर सकता है। व्यक्ति किसी आदश के लिए 
प्राण इसीलिए दे सकता है कि वह आदश को अधिक “प्रेम करता है ओर उसके 
रूप मे वह अपने-आपको प्रेम करता है। अतः, प्रेम के मूल में काम है, विषय हे | 
जहाँ विषय नही है, वहाँ न काम है और न मिथुन | दोनों को, इन्द्र? को, पार करने 
के बाद मिथुन भाव से मुक्त होने पर व्यक्ति का व्यक्तित्त ही नही रहता और न अहता 
का तथा आनन्द का बोध होता है। 


ऊपर के विवेचन से स्पष्ट है कि आचायों के पूवकथित मतों में तत्त्वतः कोई 
विरोध नही है। डॉ० फ्रायड' का मत सभी विविध मतो का समन्वय है। अब डॉ 
फ्रायड' के मत के समर्थन में ही हम कतिपय आचायों के मतों पर प्रकाश डालेंगे और 


अन्त में आदि-बासना ( आदि मूल-प्रवृत्ति ) के विषय में उपभिषदों की वाणियों की 
भी व्याख्या करने का प्रयत्न करेंगे । 


पाश्चात्य परिडतों में काम का प्रभाव सबसे पहले प्लेयो ने माना है। प्लेटो 
उसको “एरॉस? कहते हैं। एरॉस-सम्बन्धी प्लेटो का निवंचन अथवा व्याख्या श्री ओदोे 
रैडू के शब्दो मे निम्नलिखित है-- 

प्लेटो (अफलातून ) मानवी प्रजनन नामक मूल प्रवृत्ति को सभी बातों 
( भावों, भावनाओं एवं क्रियाश्रों ) के केन्द्र में रखते हैं और इसी के विशद्‌ अथ्थ मे 
ऐन्द्रिक, मानसिक, दाशनिक और आध्यात्मिक मनःस्थिति को इसकी विविध अवस्थाएँ 
अथवा उल्लास मानते हैं। उनके मत में “काम? एक खोई हुई स्थिति की, अथवा और 
स्पष्टतर शब्दों में खोये हुए ऐक्य-मावना की तुृष्णा है। उन्होंने मिथुन-प्रवृत्ति के सार 


१--शकराचार्य शत्तछोकी & 
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को अपने प्रसिद्ध रूपक में स्पष्ट किया है, जिसमें ऐक्य-स्थापन के लिए विराद पुरुष को 
दो भे विभाजित किया गया |?! 
सृष्टि की उत्पत्ति अहं भूयासम! अर्थात्‌ में हो जाऊं? इस प्रकार के अस्तित्व 
की इच्छा से नहीं हुईं। ब्लाबाठस्की महोदय के शब्दों मे काबालियों का कहना है-- 
लोको के अस्तित्व के मूल में आनन्द है; अ्रर्थात्‌ ससार और अन्य लोकों की सृष्टि 
आनन्द से ही हुई है। ऐसफ अपने-आप मे प्रसन्न हुआ और अपने से अपने मे 
प्रकाशित हुआ. . ..ये सब आनन्द की ही सज्ञा पाते हैं।* 
उपनिषदों का कहना है--- 
आनन्दो बह्म ति व्यजानात्‌। आनन्दाद्ध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते । 
आनन्देन जातानि जीवन्ति । आनन्द प्रयन्त्यसिसंविशन्तीति ॥१* .. ...... 
ही २ 
सर्वेषां आनन्दानाझुपस्थ एकायनम्‌ | 
--आनन्द से ही भूतो की उत्पत्ति होती है। आनन्द से ही उत्पन्न सभी वस्तु और 
भूतजाल जीवित रहते हैं ओर आनन्द में ही लीन होते हैं। आनन्द ही सब कुछ है ।... 
और, आनन्द का एकायन उपस्थ है|" अन्य सभी वस्तुएँ आनन्द के उपकरण हैं। 
वित्त, त्री, लोक आदि सभी आनन्द को बढ़ाने के लिए हैं। जीव आदि-रूप मे एकाकी 
था। उस स्थिति मे उसे किसी प्रकार का रमण नहीं हुआ। अतः, वह विषयों की 
खोज में निकला | निम्नलिखित छोक भे इस आशय की अन्तध्वनि है. 
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एकाक्यासीत्पूव. झ्ुगयति विषयानालुपूर्व्याउन्तरात्मा । 
जाया से स्थात्यजा वा धनझुपकरणं कर्म कुवस्तदर्थम्‌ ॥ 
क्लेशे: आणावशेषेसहदपि मनुते नान्यदस्माद्गरीयः । 
व्वेफालासेउप्यकृत्स्नो खत इव विरमत्येकहान्याउकृताथे; ॥* 
-अन्तरात्मा पहले एकाकी था। कालान्तर में बह विषयो को क्रम से खोजने लगता 
है; यथा, 'मेरी सत्री हो, पुत्र हो और उनके सरक्षण के लिए धन हो! उन्हीं के 
लिए व्यक्ति अपने प्राणों को भी परवाह न करके अनेक श्रम उठाकर कर्म करता है 
और उनसे बढ़कर और किसी भी अन्य वस्तु को वह श्रेष्धर नहीं समझता है। थदि 
उनमे एक की भी प्राप्ति नही होती, तो व्यक्ति अपने को अपूर्ण समझता हैं और अ्रक्मण्य 
हो जाता है, और मानो वह मर ही जाता है। उनमे एक भी नष्ट होने पर वह 
अपने आपको अकृतार्थ समझता है। 
पूर्शंता अथवा अपूर्णता का कीलक-यन्त्र आनन्द है। विषय-सम्बन्ध मे व्यक्ति 
को श्रत्यन्त रति मिल्नती है, अतः वह उसके नाश से अपने-अरपको नष्ट और उसकी 
प्राप्ति से अपने-अपको पूर्ण समझता है| कहा भी है-- 
“भार्यायुनत्रादिषु सकलेषु विकलेषु वा अहमेव सकलो वा विकलो वेति ॥* 
अतः श्र भूयासम?, 'ें हो जाऊँँ, यह इच्छा ही विषय पर अवलम्बित है। विषय 
के सम्बन्ध से होतेवाला आनन्द प्रमोद पर निर्भर है। मिथुन के द्वारा श्रपनी पूर्णंता 
की इच्छा होती हे । यदि व्यक्ति को अपने अस्तित्व की इच्छा है तो, वह तो है ही, फिर 
उसकी इच्छा क्यो होनी चाहिए १ वास्तव मे, 'में बहु हो जाऊँ', 'ें अधिक हो जाऊेँं?, 
इस प्रकार की इच्छाएँ अपूर्णता से उत्पन्न होनेवाले अ्रभाव क कारण ही उद्धासित होती 
हैं। वास्तव मे, व्यक्ति उसी रति की खोज मे, अर्थात्‌ अपनी खोई हुई दशा की खोज 
में, अधिक होना चाहता है अ्रथवा बहु! होना चाहता है। कहा भी है--- 
स वे नेव रेमे तस्मादेकाकी न रमते । सद्ठितीयमेच्छुत्‌... .. ।* 
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१. शंकराचार्य शतश्ोकी, ३१। 

२ बअह्यसूत्र * शाक्र साध्य | 

१ बृहदारण्यकीपनिषद्‌ * १, ४, ३ 


काम- शक्ति ब२१ 


“उसे अकेले में आनन्द नहीं मिला। अकेले को आनन्द नहीं रहता है (इसी से ) 
उसने दूसरे की कामना की | 
अत्त;, प्रदृत्ति की प्रथण अथवा आदि-शक्ति है विषय और रमण की इच्छा | 
वह अकेला था | उसका उसे बोध था । बृहृदारण्यकीपनिपद्‌ मे आया है-- 
आत्मेवेद्सम आसीत्‌ पुरुषविधः सोउनुवीक्ष्य नान्‍्यदात्मनो5्पश्यत्सो5हमस्मि इत्यप्रे 
व्याहरत्‌ ततो अहंनामामवत्‌'*"**** * 
--वह आत्मा पहले एक ही था। वह पुरुषविध था। उसने अपने से अतिरिक्त और 
किसी को नहीं पाया, में हूँ? इस प्रकार से पहले उसने वाक्य कहा' ** 
'मैं हूँ” का बोध पहले है। परन्तु वह “बहु! होने में, अथवा अधिक होने में 
कारण नहीं है| 
सो5कामयत बहुस्यां प्रजायेय इति ।* 
तदेक्षत बहु स्याँ अजायेय इति।* 
स ईचत लोकान्नु सजा इति ४ 
--उसने चाहा कि मैं अनेक हो जाऊँ, में उत्पन्न करूँ | 
--उसने सोचा कि मैं अनेक हो जाऊँ, मैं सजन कर्ूँ | 
“उसने सोचा कि लोकों की सृष्टि कर्रू "| 
किन्तु, इस प्रकार के चाहने और सोचने मे अहमस्मिः का बोध कारण नहीं है। 
बहुस्याम!, अनेक और अधिक हो जाऊँ? इसका भी कारश है। वह कारण यह हे, 
धस वे नैव रेमे--स द्वितीयमैच्छत”, अर्थात्‌ वह आनन्दित नहीं हुआ, अतः (उसने) दूसरे 
की कामना की, और वह दूसरा था विषय । पुनः विषय ने कभी अनेक और कभी 
अधिक का रूप अहण किया। अतः, विषय-सम्बन्धी इच्छा ही आत्मा में भी परिवत्तन 
का कारण है। वहीं सभी क्रियाओं के मूल में हे। ज्यों ही पुरुष को अह्मस्मिः का 
बोध हुआ वैसे ही उसे भय हुआ ; क्योंकि उस सत्ता का बोध ही द्वितीय वस्तु को पूर्वे- 
सिद्ध मानता हैं। यदि द्वितीय का बोध ही नहीं है, तो में हूँ? इस प्रकार से सत्ता स्थिर 
है, ऐसा निष्कर्ष उपस्थित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः, अपनी सत्ता के 
क्त्थिदन के साथ ही साथ भय हुआ । उसका कारण है मानसिक जगत्‌ में द्वितीय 
( दूसरे ) का भावना-रूप में अस्तित्व | अतः--- 
सो5बिभेत्तस्मादेकाकी बिमेति सहायसीक्षाँचक्रे, 
यन्मदन्यज्नास्ति कस्मान्नु बिसेमसि इति:“***।+ 


--उसकों भय हुआ। अतः एकाकी को भय होता है। उसने सोचा--मेरे 
अतिरिक्त अन्य है नहीं, में क्‍यों डरता हूँ ! 


१---बुहृदारण्यकीपनिषद्‌ * १, ४, 

२--तै त्तिरीयोपनिषद्‌ "२, < 

३---झन्दीसोपनिषद : ६, २, हे 
स्‍तर मिपद * १, 5 










१२२ अध्यात्मयोग और चित्त-विकलन 


जीव अविद्या मे फेंसा। उसको अपने अस्तित्व का बोध हुआ | इसी कारण 
द्वितीय का बोध भी पूव-सिद्ध हुआ | अतः, अपनी पूर्व-परिस्थिति के परिज्ञान की इच्छा 
हुईं। उस दृष्टि मं जो मानसिक द्वितीय” का बोध हुआ, उससे मय एवं विकषंण हुआ 
ओर विकपण से फिर हुआ आकषण। एकाकी को रमण नहीं प्राप्त होता, अतः 
मानसिक द्वितीय” की . प्रत्यक्षतः इच्छा हुई, “'स द्वितीयमैचछत्‌ |! अतः, पहले मानसिक 
विचार में द्वितीय का बोध, अपनी पूव-स्थिति से मिन्नता का बोध, कालान्तर में अपनी 
-अहंता की स्थापना, छ्वितीय के बोध के कारण भय, भिन्नता से मय, विकषंण ओर 
विक४ंण से फिर अबृत्ति, उसी विषय के ग्रति विकषण श्रर्थात्‌ भय के नाश के लिए 
फिर खोई हुई द्वितीय वस्तु की कामना आदि की उद्धति हुईं। इसी आकर्षण-विकषण, 
प्रवृत्तिनियृत्ति , राग-द्वेष , प्रेमभय में महामाया अश्रर्थात अ्रविद्या का स्वरूप पाया 
जाता है। इसी अविद्या ( महामाया ) मे जीव-कोटि फेंसी है। इस प्रकार सारे अज्ञान 
के मूल में ह्वितीय के प्रति आकर्षण तथा उसको अपने से अलग सममभना ही है । 
अतः विश्व-वासना आकर्षण एवं काम की मिथुन-आकांक्षा ही ज्ञात होती है। इसी से 
निषेध* और उतने ही वेग से विधान" अर्थात्‌ अहम एतत्‌ न”, 'में यह नही? का 
अनवरत चक्र-भ्रमण होता है। अनेक की और अधिक की इच्छा इसी से होती है। 
सब के मूल में द्वितीय के प्रति अहम? का, 'एतत्‌? के प्रति आकषण है, जिसमें अनेक 
की इच्छा भी एक रूप है। बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में आया ह-- 


यादह्यव पुन्नेषणा सा वित्तेषणा या वित्तेषणा सा लोकैषणा ।* 


--जो पुत्रैषण है, वही वित्तेषणा है; जो वित्तेषणा हे, वही लोकैपणा है| सभी का मूल 
पुत्रेषणा ही हैं | 
९ है 
इस बात का समथन एक अन्य बात से भी होता हे आोर वह है आत्मस्थ 
का वणुन | द्रष्टा अपनी स्थिति का जिस प्रकार से वन करते ६. उससे भी इसका 
समथन होता है कि सभी के मूल में वही आकषण एवं मैथुन हे। श्री ओयो रेड ने 
कहा है--- 


“वहाँ ( प्रथम अवस्था में ) भेद करने का स्थान नहीं है। वहाँ पर मिथुन 
नहीं है। मिथुन मे प्यवस्सित होता है। जब तक वह एक है, वे एक-दूसरे से भिन्न 
नही हैं। लौकिक व्यवहार मे इस ऐक्य का दृष्टान्त पति-पत्नी, प्रिय-प्रिया की 
अद्देत इच्छा में है। प्लोटिनस के शब्दों मे अहं! और 'एतत! के भेद को भूल जाना 
मात्र है !!४ इस विषय में हम बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ की एक वर्णी उद्धुत करते हैं-- 
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काम-शक्ति 4२३ 


तदथ्था. प्रियया ख्रिया संपरिष्वक्तोीं न बाह्य किंचन' वेद 
नान्तरसेवमेवायं पुरुष: प्राज्ञेनास्मना संपरिष्वक्तो न बाह्य किंचन 
वेद नानन्‍्तर ** ***०*** कि 


--जिस प्रकार प्रिया से आ्रालिंगन पाने पर व्यक्ति को न बाह्य का ज्ञान रहता 
है, न अन्तर का, उसी प्रकार पुरुष प्राज्ञ आत्मा से सश्लेप पाकर न बाहर का शान 
रखता है, न भीतर का | 


प्रथमावस्था मे न तो अह! का बोध रहता है और न 'एतत्‌” का। जब अह! 
का बोध हुआ तो साथ-ही-साथ 'एततः का भी बोध हुआ और तभी आकर्षण और 
मेथुन का प्रारम्भ हुआ | मैथुन से प्रथमावस्था ग्राप्त होने पर व्यक्ति शान्तावस्था 
की इच्छा नहीं करता, क्योकि उस स्थिति मे आनन्द के भोग का ज्ञान भी नहीं होता | 
ग्रतः आनन्द की रुचि के लिए व्यक्ति उस मैथुन से निवृत्त होना चाहता है और 
अपनी प्थक सत्ता रखना चाहता है, जिसपे वह आनन्द की अनुभूति कर सके | 
अतः आत्मा के अस्तित्व की वांछा उसी अद्दयावस्था का अनुभव करने के लिए है। 
इसके मूल में फिर वही आत्म-कास और आत्म-रति है। यह आत्म-रति न अपने 
ऊपर है और न दूसरे के ऊपर, प्त्युत यह है दोनो के समवेत अद्वय-स्थिति के प्रति 
आकर्षण के रूप में, किन्तु व्यक्ति उससे फिर भीति और अलग सत्ता की इच्छा 
रखता है । यदि पहले भेद की इच्छा है तो विषय की खोज मे व्यक्ति जायगा ही 
नहीं | ऐक्ये की ओर उसकी इच्छा अवश्य है, किन्तु अज्ञान के कारण उसकी 
प्रतिक्रिया मैं अलग रहूँ? के रूप में होती है। अस्तित्व की इच्छा अनस्तित्व की 
इच्छा पर, अर्थात्‌ अद्यय होने की इच्छा पर निभर है| ,विकषंण आकघण पर अव- 
लम्बित है। इसका फल ही संसार का वैचिन्न्य है । 


सारे विश्व मे निवृत्ति अपने को प्रवृत्ति के मार्ग मे स्थापित करना चाहती है । 
उसके द्वारा भेद का वरुण केवल अ्भेद-सिद्धि के लिए होता है। यही महामाया है, 
अज्ञान है ओर इसी अविद्या म॒ सभी जीव घूम रहे है| मिथुन के नाश के लिए यदि 
कोई साधन है तो वह मैथुन ही है। दन्द्र का नाश इन्द्र से ही हो सकता है | _ इन्द् 
के रास्ते हमें अद्देत की ओर चलना पड़ेगा। जमीन पर गिरने पर उस जमीन क्रे 
सहारे ही उसका त्याग किया जा सकता है | 


, इस प्रकार से स्पष्टतः विदित होता है कि काम, अविद्या, आकर्षण सभी 
बासनाओं के मूल में है | इसी से "काम? को आपदिदेव” की सज्ञा मिली है | देखिए--+ ' 


अथवबेद का एक सन्त्र कामदेव को आदिदेव और ब्रह्मा मानता है 
ओर कहता है-- 
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१--बहदार एयकीपनिषद्‌ * ४, ३, २१ 


के 


११४ अध्यात्मयोग और चित्त-विकलन 


'काम आदि में उत्न्न हुआ। देवता अथवा पितर या मनुष्य कोई उसकी 
समानता नहीं कर सके |! 

“जिस प्रकार से यूनानी इतिहास मे एरॉस प्रारम्भ में विश्व-सष्टि से सम्बन्ध 
रखता था और कालान्तर में मैथुन-क्रिया-प्रव्तक 'काम? हो गया, उसी प्रकार वैदिक 
“काम! की भी यही दशा हुई (!* 

शैव लोग सारे संसार के मूल मे शिव-शक्ति-सम्बन्ध घोषित करते है--शिव-शक्ति- 
उमायोगाद्‌ जायते सुष्टि-कल्पना ।! आदि-वासना, निस्सन्देह, उनके मत में वही है 
जो अध्यात्मिक रूप मे, पुरुष और प्रकृति के सम्बन्ध अथवा आकषण से थ्ोतित 
होता है अथवा शारीरिक रूप मे जो स्त्री-पुरुष के सम्भोग में परिणत होता है । 
देखिए निम्नस्थ क्रथन--- 


भूता वा वत्तमाना वा जनिष्याश्रापि स्वेश.। 
कामाव्‌ सर्वे प्रवर्तन्ते लीयन्ते बुद्धिमागताः ।* 


--थूत्र, बत्तमान या भविष्य सभी काम से ही प्रदत्त होते हैं। यह काम अस्तित्व 
का काम? नही है | यह “स््री-पुरुष सम्बन्धात्मकः है | पुनः शिवपुराण मे आया है-- 


शक्ति शक्तिमहुत्थं तु शाक्त॑ शेवमिदं जगत्‌। 
स्रीपूंसस्भवं॑ विश्व स्रीपुंसाल्मकमेव च॥ 
परमात्मा शिवः प्रोक्तः शिवा मायेति कथ्यते | 
पुरुष: परमेशान; प्रकृतिः परमेश्वरी ॥ 
शंकर: * पुरुषा: सर्व ख्रियः सर्वा महेश्वरी ॥* 


--सारा जगत्‌ शैब और शाकत जगत है, जो शक्ति और शक्तिमान्‌ से 
उत्पन्न हुआ है। विश्व स्री ओर पुरुष से उत्पन्न हुआ है और स्त्री पुंसात्मक ही है | 
परमात्मा शिव है तो माया शिवा है। पुरुष परमेशान है ओर प्रकृति परमेश्वरी है। 
समी पुरुष परमेश्वर हैं ओर सभी स्त्रियाँ परमेश्वरी हैं। इन्ही दोनों का मिथुनान्मक 
सम्बन्ध ही मूल-वासना है। वही आकर्षण है अथवा काम है। शिवपुराण के निम्न- 
लिखित वचन भी पठनीय हैं--- 
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स्वभूताव्मभूताख्या . त्रिलिंगा विश्वरूपिणी । 
कामस्येषा हि सा मूृत्तिग्रह्मविष्ण्वी्ररात्मिका ॥ 
भूता वा वत्तंमाना वा जनित्याश्रापि स्वशः। 
कासः सर्वमयः पुंसां स्वसंकल्पसभुद्भवः ॥ 
वक्‍तु न शक्यते यज्च पर॑ चालनुपरं॑ च यत्‌।॥ 
आनन्द्मझतं दिव्य परं॑ ब्रह्म तहुच्यते ॥ 
परमात्मेति चाप्युक्त विकाराः काससंजशिताः । 
सुप्तानां जाग्रतां वाथ सबंषां यो हृदि स्थितः ॥ 
नानाविधानि कर्मांरि कुरते ब्रह्म तनन्‍्महत्‌। 
निराकारं महाघोरं स्वसंत्रेध' पर भवस ॥ 
ब्रिद्ृद्‌ ब्रह्म ततो विश्व कामश्चेच्छात्रयं कृतम । 
स्पंदो उप्यशक्यो «यं मुक्‍्त्वा कासः संकल्प एवं हि ॥ 
--शिवपुराण, धर्ससंहिता, अ० ८+# 
इससे जो “'कामः संकल्प एवं हि? कहा गया है, उससे केवल संकल्प एवं विकल्प 
अमिप्रेत नहीं हे, प्रत्युत उनमें रहनेवाले, वस्तु के प्रति, जो आकर्षण और विकर्षण 
हैं, वे ही अ्रमिप्रेत हैं। इसी काम के विषय में शिवपुराणकार ने ८, ६, १०, ११, १२ 
इन पॉच अध्यायों मे विवेचन किया है ओर उनमे “काम? को मैथुन-विषयक “काम! 
के श्र मे ही प्रयुक्त किया है। शिवपुराणकार का कहना है कि काम के पंजे में 
विश्वाश्ेत्र आदि ऋषि, रामादि अवतार भी फेंस गये हैं। इससे यह स्पष्ट है कि 
“कामः संकल्प एव हि! कहने में कवि का आशय उस संकल्प के मूल में रहनेवाली 
विषयासक्ति ही है। काम का निवंचन करते हुए वात्स्यायन कहते हैं-. 
श्रोन्नव्वक्चचुजिंह्वाप्राशानामाव्ससंयोगेन सनसा अधिष्ठितानां स्वेषु स्वेघु विषये- 
व्वानुकूल्यतः अवृत्तिः कामः। स्पशविशेषविषये व्वस्याभिमानिकसुखानुबिद्धा फल- 
चत्यथंग्रतीति: आधान्यात्‌ कामः ४' 
--आत्मा से संयुक्त और मन से अधिष्ठित पॉच ज्ञानेन्द्रियो के अपने-अपने विषयो में 
अनुकूलतः जो प्रवृत्ति है, वह कास है। काम प्रधानतः स्पर्श मे अभिमान से सयुक्त सुख 
से अनुविद्ध है, और उसका फल देखा जाता है| 
तातब्रिक मत भी सभी क्रियाओं के मूल में अहंताः अथवा "मैं हो जाऊँ! इस 
प्रकार के अमभिमान को नहीं रखता है। ससार के मर्म को वह शिव-वीय के संक्ञोभ 
से समझता है | शिव के वीय॑ में सक्षोम होने से जगत्‌ की सृष्टि हुई | मूल है-- 
शिवों हि परवाड सयमहामन्त्रवीयविसृष्टिसमय: परमेश्वरी विसष्व्या तद्ीबंधनता- 
त्मप्रसूननिभ रया रष्व्या युज्यते ।* 





+ ( उद्घृत श्री मगवानदाम जी के *(806706 0 'ग्र॥॥09078', 370 0609, 9,397. से ) 
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१२६ अध्यात्मयोग और चित्त-विकलन 


शैव और शाक्त सिद्धान्त अलग-अलग है और दोनो तनन्‍त्र नाम से पुकारे जाते 
है। दोनो मे सूष्टि-मर्म मैथुनजन्य ही बताया गया है। शिव-शक्ति-सयोग से ही सृष्टि 
हुईं है। उसी से शब्द की और अथथ की उत्पत्ति हुई है। उसी के फलस्वरूप निवृत्ति-शक्ति 
और प्रवृत्ति-शक्ति निष्पन्न हुईं | तन्‍्त्र-शास्त्र मे निष्णात सर जॉन वुड्रोफ लिखते ह-- 

'पपरा सवित्‌ शिव की शक्ति-रूप मे स्वानुभूति ही है। यही अनुभूति पूण जगत्‌ 
का आदश है | इसका तात्यय यह नहीं है कि शिव शक्ति के स्वरूप-भेद से ही 
अगपदश्श है। तात्पय यह है कि सारे विश्व का आदश वही रूप-रहित भाव, आनन्द 
पाना है, जो शिव को अपनी शक्ति के रूप मे अपनी अनुभूति से होता है, जो आनन्द 
सारे जगत्‌ का मूल है। सभी कुछ प्रेम है और प्रेम से ही सभी प्राप्त होता है। 
शाक्ततन्त्र सृष्टि के अव्यवहिंत पूब-क्षण मे शिव-शक्ति-संयोंग को एक उदाहरण से 
समझाते हे। चने के दाने के दोनों पुटो म एक शिव और एक शक्ति है। दोनों ऊपर से 
एक कंचुक से आवृत रहते है। इन्द्र-रूप में मैथुन-सा होता है। उससे जो संक्षोभ 
ओर आनन्द होता है, उससे नाद निकलता है और उससे बिन्दु बिनिस्स॒त होता है। 
जब कचुक फूटता है तो दोनो दाने अलग हो जाते है । एक विभेद उत्पन्न होता है। दाने 
का एक पुट अह! और दूसरा 'इद” का रूप धारण करता है |?! 


तान्त्रिक लोग शब्द की निष्पत्ति और जप को भी मैथुन संज्ञा से ही स्पष्ट करते 
हैं। बुड्रोफ महोदय पुनः लिखते हैं--- 


“( जप करनेवाले साधक के ) दोनों ओड-पु्ों में एक शिव और, दूसरा 
शक्ति है | ओठो का जो हिलना है, वही दोनों का मैथुन है। उससे निकलनेवाला शब्द 
ही विन्दु का स्वरूप हे | इससे उत्पन्न होनेवाला देवता साधक का पुत्रवत्‌ है ।/* 
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इन्द्र-प्रपश्न को समझाने के लिए सभी शासत्रकारो ने मैथुन को ही श्रेष्ठ उदाहरण 
क्यों मान लिया है ? बात यह है कि उपमेय और उपमान में समानता है। वह 
समानता आकर्षण-रूपिणी एवं काम-रूपिणी है। इसको मानने मे क्‍या विरोध हो 
सकता है १ क्योकि--- 


'शाक्ततन्त्र अक्वेतवाद का साधना-शासत्र है। वह वेदान्त के सिद्धान्तों को 
अपनी क्रिया के प्रतीको के अनुसार अपनी ही रीति से बताता है। वह कहता है कि 
नाद शिव-शक्ति का मैथुन ह॑ और जब महाकाल महाकाली के साथ विपरीत रति में 
रत था, विन्दु निकला | * शब्द की अभिव्यक्ति के पूर्व इन्द्र पू्वंसिद्ध है। जब इन्द्ग है, 
तब मिथुन का सम्बन्ध मेथुन अवश्य है |? 


वास्तव में, सभी प्रतीको के उपकरण हमारे अनुदिन के जीवन में दिखाई 
पडनेवाली परिस्थितियों से ही प्रात होते ह। अतः किसी बात को उदाहरणार्थ नहीं 
लेकर सत्री-पुरुष के मिथुन-सम्बन्ध को ही विशेषता देने से यह उचित्त ही प्रतीत होता 
है कि जगद्गेचित्य मेंथुनात्मक एवं कामात्मक है। काम का प्रधान अंश आकर्षण 
है, अथवा आकर्षण ही काम है। आकर्ण जब बडों के प्रति होता है तब वह श्रद्धा, 
भक्ति, पुनीत भाव आदि रूपो में परिलक्षित होता है, वही समान के प्रति प्रेम और 
सख्य-रूप में परिणत होता है, वही निकृष्टो अथवा छोटे व्यक्तियों के प्रति अनुकम्पा 
के रूप में प्रकट होता है और शिशुओ के प्रति वात्सल्य-माव बनता है। वही आकर्षण 
( काम ) माता के दुग्ध मे वात्सल्य के रूप में, प्रेमी के आलिंगन मे काम के रूप में, 
दीनों अथवा छोटों के प्रति करूणा और दया के रूप में प्रकट होता है। किन्तु, इन 
सभी रूपों में एक ही मानसिक भाव जागरूक है ओर वह है सिथुन का सम्बन्ध, 
आकर्षण अथवा काम। अत्तण्ब, सभी दाशनिकों ने काम को आधदिदेव माना है 
ओर कहा है-- 


भूता वा वत्तमाना वा जनिष्याश्चापि स्वशः। 
कामात्‌ सर्व प्रवत्तन्ते लीयन्ते बुद्धिमागताः ॥* 
काममय एवाय॑ पुरुष: ।* 
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२--शिवपुराण । 


३-इहदारण्यको पनिषद्‌ । 
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कामस्तदओे समवत्तताधि मनसो रेतः प्रथम॑ तदासीत्‌ । 
सतोबन्धुमसति निरविन्दन हृदि प्रतीष्या कवयो मनीषा॥ * 


पुरुष कामसय है। काम मन का रेतस्‌ है। वहीं प्रारम्भ में शिशु के कोमल 
हृदय-स्पन्द में पल्लवित होता है। किन्तु इसे वही पहचान पाता है, जो अपनी संस्कार- 
जनित भावनाओं को छोडकर सत्य को देखने की चाह रखता हो। काम-शक्ति के 
अनेक उल्लास है। कहीं वह मानस-शक्ति के रूप में प्रकट होती है, तो कहीं जश्प्ति के 
रूप मे। उसके सभी उल्लासों के साथ-साथ अनेक प्रकार के भाव-विशेष होते हैं। 
अतः, इम आगे के अध्याय में पाठकों के सामने काम-शक्ति की क्रियाएँ तथा उनसे और 
भावों का क्‍या सम्बन्ध है, इसे दिखाने का यल्न करते हुए काम-शक्ति की क्रियाओ एव 
उनके और भाव-संवेग के सम्बन्ध पर प्रकाश डालेंगे। 
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चित्त-यन्त्र को चलानेवाली शक्ति काम-शक्ति है। वह आकषणात्मक है। वह 
व्यक्ति को विषय की ओर ले जाती है और फिर उसे विषयी से एक बना देना चाहती 
है। इस प्रकार के विकास में यदि काम-शक्ति को सफलता प्राप्त हुईं तो विषयी 
अपने को विषयासक्त पाता है, किन्तु यदि असफलता मिली तो वह प्रायः विकर्षण 
में परिणत होती है। चैत्त शक्ति के प्रवाह की तुलना हम एक धारा से कर सकते हैं। 
काम-शक्ति धारा के समान विषयों की ओर बहती है। इस प्रकार की ठुलना देने का 
कारण यही है कि कामशक्ति मौतिक शक्ति के समान ही प्रचालित होती है। भौतिक 
शक्ति का हम उ्त्यक्ष अनुभव कार्य-रूप मे कर सकते हैं। उस शक्ति को हम रोक सकते 
हैं, उसको अमिलषित गम्य स्थान से हटाकर दूसरे सार्गों से बहा सकते हैं, उसके 
ठीक-ठीक उपयोग से समाज के लिए अत्यन्त उपयोगी विदयुत्‌ आदि शरक्तियाँ उत्पन्न 
की जा सकती हैं। काम-शक्ति के प्रवाह मे इसी प्रकार की गति अथवा गतिरोध 
उत्पन्न किया जा सकता है। 

हम सभी इस काम शक्ति के कुछ रूपों का अनुभव प्रतिदिन करते हैं। क्रोध, 
दया, प्रेम, द्वेष, ईर्ष्या, मात्सय आदि सभी भाव एवं संवेग* इसी शक्ति के प्रतिफल 
हैं। इनके अतिरिक्त हम भी उस शक्ति का अनुभव कई अन्य प्रकार से भी करते 
हैं। भूख, प्यास और मैथुनेच्छा भी इसी के रूप हैँ। भूख का क्रम स्पष्टतः विदित 
नहीं होता । भूख अकस्मात्‌ नहीं लगती है, प्रत्युत उसका जागरण क्रमशः होता 
है | भूख का आरम्भ कब हो जाता है, इसका पता नहीं लगता। भुक्तान्न के कण- 
कण के पचने के साथ-साथ भूख की प्रवृत्ति का भी जागरण आरम्भ हो जाना 
चाहिए; किन्तु हमें उसका अनुभव नहीं होता है। भूख लगने से श्रर्थ है--भूख का 
शान हो जाना। यह ज्ञान तभी हो जाता है जब खाया गया अन्न पच॒ जाता अथवा 
ग्रन्चकोष खाली हो जाता है। अन्नकोष एकाएक खाली नहीं होता; खाली होने का 
क्रम धीरे-पीरे होता है। जब अन्ञकोष पर्यास मात्रा में खाली हो जाता है, तमी भूख 
के रूप में कुछ काम-शक्ति प्रकट होने लगती है। यही क्रम प्यास और मैथुनेच्छा 
में भी पाया जाता है। सब प्रवृत्तियों का जन्म अज्ञात है। किन्तु, समय पाकर वे 
इच्छा-रूप में, अन्न के काम में, जल की इच्छा मे, काम की तृत्ति की खोज में परिणत 
होती हैं। सभी मनुष्यों में इन प्रवृत्तियों का अस्तित्व है। जब तक इनको तृप्ति नहीं 
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हो पाती, ये व्यक्ति की शान्ति में बाधा पहुँचाती ही रहती है। किन्तु एक बार की 
तृप्ति से ये बासनाएँ बुकती नहीं, प्रत्युत अनवरत अ्रपना वेग दिखाती रहती है। 
वें सदा रहनेवाली इच्छाएँ है ओर इसी कारण इन्हे मूल-प्रवृत्तियों की सज्ञा मिली है । 
इन अनवरत प्रवृत्तियों के कारण ही व्यक्ति का अस्तित्व है। अ्रपितु, ये ही व्यक्ति के 
विकास एवं उन्नति के मूल में है। हम कह सकते हे कि स्थूल रूप से मानव-समभ्यता 
का विंकास इन नैसगिक मूल-प्रवृत्तिये अथवा वासनाओे की तृप्ति के लिए 
ही हुआ है | 

सभी मूल-प्रवृत्तियो के मूल मे काम है। कामशक्ति के विना इनका प्रचलन 
नही हो सकता | वास्तव मे, कोई भी प्रवृत्ति राग के कारण ही होती है, और राग 
का दूसरा नाम है काम। काम से ही वासनाओं की उद्धति होती है। बासनाएँ 
निरूढ इच्छाएँ हैं| जब कोई इच्छा बार-बार उत्पन्न होती हुईं क्रमशः हृढ ग्रन्थि का रूप 
धारण करती है, तब वहीं वासना का रूप पकडती है। भूख आदि की इच्छाएँ 
वासनाएँ, अथवा मूलप्रवृत्तियाँ है, क्योकि उनके मूल का परिज्ञान हमें नहीं हो 
पाता । ऐसी इच्छाएँ सम्पूर्ण जगम-जगत्‌ तथा जीव-समुदाय मे प्रबल रूप से जागरूक 
है। यह देखने मे आता है कि सभी जीव इनके वेग मे एक ही प्रकार से प्रतिवेद अथवा 
प्रतिक्रियाएँ करते है। बीज में ही इनका अंकुर है। ये प्राग्मवीय है । ये बीज के साथ 
संक्रान्त होकर निर्माणोन्मुख शिशु में अभिव्यक्त होती है। अतः इनको निरूढ अ्रथवा 
अरूद इच्छाओं अथवा ग्रवृत्तियो की संज्ञा देना अनुचित नहीं जान पडता। 
आरूढ इच्छाओ को ही हम दूसरे नासो, अर्थात्‌ मूल-प्रवृत्तियों, से उद्धोषित कर 
सकते है। ये मूल-प्रवृत्तियाँ अथवा बासनाएँ अपने स्वभाव से व्यक्ति की सभी 
क्रियाओं को वासित, आच्छादित, रजित करती रहती हे। इनके द्वारा काम को 
अभिव्यक्ति होती हे, और काम इनसे बढ़ता है। 

वासनाएँ तृप्ति चाहती है। तृप्ति पाने के लिए, वे उन्मुख रहती हैं। उनको 
तृत्त करने मे काम-शक्ति का कुछ हास होता है। प्रत्येक तुसि के साथ वासना का 
वेंग घय्ता है। व्यक्ति इस घटी हुई शक्ति को फिर से पूरा कर देता है। जब भूख 
की तृप्ति में काम-शक्ति का कुछ व्यय होता है, तो भुक्तान्न से फिर उसकी पूत्ति हो 
जाती है| मिथुन क्रिया मे संज्ञोम के साथ-साथ जब काम-शक्ति कुछ घट जाती है, 
तो संभोग के कारण स््री-पुरुष मे जिस आनन्द की उत्पत्ति होती है, उससे वे पुनः 
हरें-भरे हो जाते है, उत्साह और प्रसाद पाते है और इस प्रकार से खोई हुई शक्ति का 
पुनःसञ्यय वे कुछ सीमा तक कर लेते है। 

यदि हम प्रत्येक क्रिया के मूल का परिशीलन करे, तो विदित होगा कि उसमे 
प्रच्छुज्ञ रूप से कोई-न-कोई वासना अवश्य विद्यमान रहती है। प्रकृति से उत्पन्न गुणों 
के कारण ही व्यक्ति काय करता है। कोई ज्ञणभर के लिए भी अक्रियाशील नहीं होता । 
प्रकृति अपनी क्रियाएँ करती ही रहती है और उन क्रियाओ मे प्राकृतिक इच्छाएँ अथवा 
वासनाएँ तृप्त होती रहती हैं। पुणय की इच्छा, यश की कामना आदि प्रत्येक व्यक्ति 
मे पाई जाती हैं| लोग भूखे को अन्न और नंगे को वस्त्र देते हैं। कभी-कभी कर्तंब्य- 
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बुद्धि से भी प्रेरित होकर ऐसा व्यवहार अथवा क्रिया करते ह। किन्तु, इस प्रकार की 
कर्तंव्य-बुद्धि के मूल मे प्रच्छुन्न रूप से काम विद्यमान रहता है। प्रत्येक कार्य के मूल 
में 'ल्ञोग मेरी भलाई करे! यह इच्छा रहती है | 

काम-शक्ति प्राय; अज्ञात रूप से ही व्यक्ति को विषय की ओर प्रवृत्त करती रहती 
है। अतएव द्रष्टा कहते हैं-. 

“हमारा जीवन अज्ञात और अनिरोध्य शक्तियों के हाथों चलता है।?* 
यह बात सत्य है। ज्ञात होने पर ही हमे शक्तियों का पता चलता है। इस अध्याय में 
हम इसी शक्ति ऊे कुछ कार्यो का अध्ययन करेंगे। मान लीजिए, कोई व्यक्ति झुलाब 
का फूल देख रहा है, जिससे चतुर्दिक सौरभ बिखर रहा है। गुलाब के सोरभ के कारण 
व्यक्ति मुग्ध होता है। उसके मन मे फूल तोड लेने की एक इच्छा उठती है। व्यक्ति 
जिन वस्तुओ से प्रेम करता है, उनकी अलग सत्ता नही चाहता, प्रत्युत उन्हे वह 
अत्यन्त निकट रखना चाहता है। व्यक्ति मिशन्न को अपने उदर मे ही सुरक्षित करता 
है। जहाँ प्रिय वस्तु की सबन्निधि इस प्रकार सम्मव नहीं है, वहाँ भी प्रिय वस्तु को 
सन्निकट रखने का यथासम्भव प्रयत्न देखा जाता है। अस्तु, गुलाब तोडने की इच्छा 
मानसिक है। जगी हुई इच्छा किसी म्रकार के अवरोध के अभाव से क्रिया-रूप में 
परिणत हो जाती है। अतः फूल के तोडने मे चैत्त शक्ति और भौतिक शक्ति अथवा 
काम-शक्ति की क्रिया प्रकट हो जाती ही है। वास्तव भे, विना शक्ति के विनियोग के 
किसी प्रकार की क्रिया का स्फुरण सम्भव नहीं है। 


शक्ति जल के समान है। जल बहता है। जिस ओर ढाल होता है उधर ही 
उसकी गति उन्मुख होती है ।* यदि उस जल के साग को किसी बाँध से रोक दिया जाय 
तो जल का बहाव रुक जाता है। इतना ही नहीं, पीछे से जल आ-आकर बाघ को 
ओर एकत्र हो जाता है। इसके फल अनेक हो सकते है; (१) या तो वह जल बढ़-बढ 
कर इतने परिमाण मे हो जायगा कि वह बाँध ही टूट जायगा | यदि बॉघ टूट न सका, 
तो (२) वह जल-प्रवाह लौटकर उस बॉध के दोनों सिरों से बहने का अयक्न करता 
है १ यदि इसमें भी सफल नहीं हुआ, तो (३) पुरानी सूखी हुईं नालियों में से बहने 
की चेष्टा करेगा, यदि यह भी नहीं हो सका, तो (४) वह अपने लिए. नवीन मार्ग 
बना लेता है, अथवा (५) बॉघ के ऊपर से बह निकलता है । 


जिस प्रकार जल निम्नग है, उसी प्रकार काम शक्ति भी बहिमंख है अथवा 
विषयोन्मुख है। काम-शक्ति चित्त-यन्त्र ने वहिंगत होने का प्रयत्न करती है। यदि 
उसके प्रकटीकरण में कोई अवरोध उत्पन्न हुआ, तो वह जल-प्रवाह के सहश या त्तो 
(१) घूम-फिरकर बॉघ को बचाकर, ज्ञात होने की चेष्टा करती है, या (२) पुराने मार्गों 





१-- ७५७ ७79 ॥ए760 ४9ए प्रशोत्ा0एफ़ए ब्यतवे प॥00770!60 0708४. 
२--योगवासिष्ठ में वासना को तुलना सरित्‌ से की गई है । 

शुभाशुमाम्या मार्गा नया वहइनन्‍्ती वामता-सरित---बोगवामिष्ठ मुझुछ प्रकरण, सर्ग £, छोक ३० | 
३-- पुर प्रतिहत शैले ज्ञोत स्नोतोवह यथा "होधी भवति--शाकुल्तलम्‌ । 


हम 
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से प्रकट होने का ग्रयज्ल करती है, या (३) अपने लिए, नवीन विषय चुन लेती हे, 
अथवा, (४) स्वप्त आदि में निरोध को जीतकर, बॉध के ऊपर से बह निकलती है । 

भोजन करना एक प्रवृत्ति है। यदि हम स्वादिष्ट भोजन करें और उसे पचा 
लें, किन्तु कोई क्रिया न करें तो क्या होगा ? अन्न से उद्धृत वह शक्ति किसी-न-किसी 
प्रकार बहिमुंख होने का प्रयत्न तो करेगी ही। यदि उस शक्ति का ठीक उपयोग हो 
गया ओर वह शरीर से बहिगंत हो जाती है तो व्यक्ति को शान्ति मिलती है। शक्ति 
का सचय तथा विनियोग ही जीवन के लक्षण है। यदि शक्ति का संचय तथा उसका 
विनियोग अनुरूप रहे, तो जोवन शान्तिमय होता है। संचय कम और विनियोग 
अधिक, अथवा विनियोग कम और संचय अधिक रहे, तो व्यक्ति व्याधिग्रस्त हो जाता 
है। किसी-न किसी प्रकार से शक्ति के विनियोग का भार्ग होना ही चाहिए। बच्चो में 
शक्ति का सचय विनियोग की मात्रा से अ्रधिक होता है, इसी कारण वे उद्देश्य-रहित 
कायों मे ओर खेल-कूद में अधिक प्रवृत्त होते है। अध्यापको को चाहिए कि वे उस शक्ति 
का हास अतिमात्रा में न होने दे ओर उसका यथोचित विनियोग सिखावे ।* 


वासनाओं के वेग को रोकने से काम-शक्ति का सचय इसी प्रकार से होता है। 
रोकनेवाले को उसके विनियोग का मार्ग दिखाना चाहिए, और दिखाना चाहिए 
उसके लिए. तदनुरूप विषय । यदि ऐसा नहीं हो सका तो उसका बहुत कम भाग 
उद्देश्य-रहित कार्यो मे परिणत होगा और अधिक भाग शारीरिक और मानसिक रोगो 
के रूप में प्रकट होगा | 


काम शक्ति का प्रवाह और एक उदाहरण द्वारा समझाया जा सकता है | जब हम 
जल गरम करते है तो पहले बुद्बुद का स्व॒र नहीं होता | क्रमशः सॉय-सॉय करता हुआ 
बुदुबुद का स्वर फूटने लगता है और कालान्तर में ध्वनि के साथ खौलने लग जाता 
है। स्पष्ट है, खौलने की वह अवस्था भी अचानक नहीं आती, प्रत्युत क्रमशः प्रकट 
होती है। इसी प्रकार यदि खौलते समय उसे ढक्कन से ढेंक दे और आग लगाते 
जायें, तो ठक्कषन को उससे निकलनेवाला वाष्प उठा डालेगा और यदि पात्र, जिसमें 
जल खोलाया जा रहा है, ढकन से भलीमॉति बन्द है, तो सम्भवतः वह अत्यधिक 
उष्णता से फूट जायगा। यही बात काम-शक्ति के विषय में भी लागू है। इस उपमा 
में भेद केवल इतना ही है कि जल को खौलाने के लिए बाहर से आग दी जाती है, 
किन्तु बासनाओं अथवा मूल-प्रवृत्तियो को प्रकट करनेबाली काम-शक्ति अन्तः में ही 
विद्यमान है। वासनाओ्रों का वेग ही वाष्प का वेग है। वासना-वेग संवेग के रूप में 
परिणत होता है। किसी भी संवेग को पूर्णतया रोकने से अथवा किसी भी वासना को 





१--मनु का कहना है कि बह्यचारी अग्नि है। उसे अपनी शक्ति की रक्षा करनी चाहिए, वृथा जलू 
ताड़नः नही करना चाहिए। आचार और समय से उस शक्ति का यथाशालत्ष संयमन और नियमन करना 
चाहिए | ब्ह्मचारी को, इसी शक्ति के कारण, अश्नि से तुलना को जाती है| कठोपनिषद्‌ में वालक नचिकेता को 
अप्नि कहा गया है--'वैश्वानर प्रविशत्यतिथित्राक्लणों गृहान्‌ |?--प्रथमक्‍ल्ली | 


हा 
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पूर्णतया अवरुद्ध करने से वही दशा उत्पन्न होगी, जो जल-प्रवाह की अथवा खोल ने- 
वाले जल की होती है। 

भावों एवं सवेगों मे परिवत्तन होता रहता है। जिस प्रकार जल-प्रवाह श्रपनी 
गति मे अन्य मार्गों के अनुसरण करने मे उन्हीं ( मार्गों ) का रूप धारण करता है और 
अपने पूव-रूप मे कुछ परिवत्तेन डाल लेता है, उसी प्रकार भाव एवं संवेग बहिर्गंत 
होने में सबसे अनुकूल रूए को ही धारण करते हैं। मन की भावात्मक अ्रनुभृृति किसी 
विचार के साथ सलम होकर ही प्रकट होती है। यदि वह विचार निरुद्ध अथवा 
अवदमित कर दिया जाता है, तो भावात्मक अनुभूति दूसरे विषय से संलगम हो जाती 
है। भावों एवं सवेगों ( भावात्मक अनुमूतियों ) मे प्रगद होनेवाली काम-शक्ति भी 
अपना रूप परिवत्तित करती रहती है। वह विषयों के अनुकूल अपने को प्रकट 
करती रहती है । 

काम-शक्ति और संवेग मे सम्बन्ध है, परन्तु उसमें और भौतिक शक्ति में उस 
प्रकार का सम्बन्ध नहीं है। संवेगानुभूति के आधिक्य से काम-शक्ति का अधिक 
विनियोग और उसकी कमी से उसकी कमी प्रकट होती है। किन्तु, भोतिक शक्ति के 
हास अथवा वृद्धि ओर काम-शक्ति के हास और वृद्धि म इस प्रकार का सम्बन्ध नहीं 
है। छोटी-से-छोटी क्रिया में मी अधिक काम-शक्ति विनियुक्त हो सकती है। यदि मेँह 
पर मक्‍्खी बैठ जाय तो पहले कोई उतनी परवाह नहीं करता, किन्तु जब वह बार-बार 
आकर बैठती है तो व्यक्ति हाथ उठाकर उसे उडाता है। हाथ के उठाने मे थोड़ी- 
बहुत भोतिक शक्ति विनियुक्त होती है, किन्तु काम-शक्ति का अधिक व्यय नहीं होता 
है। मक्खी जब भगाने पर भी आकर पुनः बैठती ही रहे, तो व्यक्ति फेंकला उठता है 
और हाथ फटकार कर उसे भगा देता है। निस्सन्देह, इस बार तो भौतिक शक्ति का 
कुछ अधिक व्यय हुआ, किन्तु इस क्रिया में काम शक्ति का व्यय बहुत अधिक हुआ | 
दशन की किसी समस्या के विषय में सोचने में अधिक काम-शक्ति लगती है, किन्तु 
भोतिक शक्ति बहुत ही कम विनियुक्त होती है। सवेगानुभूति जितनी अधिक मात्रा मे 
रहती है, उतनी ही अधिक मात्रा मे चैत्त शक्ति विनियुक्त होती है। अधिक शारीरिक 
परिश्रम में भी, अभ्यास के कारण, चैत्त शक्ति का अल्प विनियोग होता है। किसी 
नवीन काय के करने में हमें पहले मनन लगाना पडता है। साइकिल के सीखने मे 
प्रास्म्म में अधिक चैत्त शक्ति विनियुक्त होती है। सीखते समय व्यक्ति को सारा ध्यान 
उसी क्रिया में लगाना पडता है, किन्तु अभ्यस्त हो जाने के अनन्तर व्यक्ति आँख 
मुँदकर साइकिल चला लेता है और वैसी स्थिति म चैत्त शक्ति का विनियोग ही 
नही होता है। 

बाह्य संसार मे, यदि किसी कारणवश, चैत्त शक्ति को अपने अभिव्यंजन में 
अनुकूलता नहीं प्राप्त हुईं तो बह बाह्य विषय को छोडकर भीतर की ओर प्रवृत्त 
होती हे और विषयी ( व्यक्ति ) के अहंकार को ही अपना विषय बनाती है| शैशवावस्था 
में यह काम-शक्ति शिशु में 'स्वीय काम? के रूप मे रहती है। शिशु का कोमल अहंकार 
अपने-आपको काम का विषय बना लेता है। अपने-आपम शिशु को रति भाल्यूम 


१३४ अ्ध्यात्मयोग और चित्त-विकलन॑ 


होती है। कालान्तर मे वह काम-शक्ति उसके अहकार से निकलकर बाह्य जगत की 
आर बहती है, ओर विषय की खोज मे निकल पडती है तथा विपय के साथ सम्बद्ध 
होकर उसके सम्बन्ध से सुख पाती है। काम-शक्ति विषय की खोज मे पूर्णतया निस्सत 
नही हो जाती, प्रत्युत उसका कुछ अंश व्यक्ति के अहंकार के साथ लगा रहता है। 
शिशु विषय की खोज में सर्वग्रथम मातु-स्तन से और उसके उपरान्त माता से प्रेम 
करने लगता है। इस प्रकार क्रशः माता काम-शक्ति का विषय बन जाती है । बालक 
की बढती हुई समाज-दृष्टि मे इस प्रकार की आसक्ति निन्‍्दनीय मालूम पडती है, अ्रतः 
वह अपनी काम-शक्ति का सवरण कर लेता हे अथवा समाज के प्रभाव के कारण 
उसकी विषयोन्प्ुुखी काम-शक्ति आकुंचित और प्रत्यागमित हो जाती है। जब तक 
काम-शक्ति का आलम्बन कोई अन्य विषय नहीं बन जाता, तब तक के लिए वह 
शक्ति उसी शिशु के अहंकार को अपना विषय बना लेती हैं। बचपन मे शैशव 
काम-शक्ति के रूप-मेदो के परिज्ञान के लिए हमे शिशु-जीवन पर दृष्टिपात करना होगा | 

उपयक्त विवेचन द्वारा हमने काम-शक्ति के स्वभाव पर प्रकाश डाला । यह 
काम-शक्ति शैशव काल में अहंकार से लगी रहती है। अहकार के साथ जीवन-भर 
उस शक्ति का कुछ अश तो लगा ही रह जाता है, और कुछ अश अहंकार को छोड- 
कर बाह्य जगत्‌ के विषयों के प्रति दौडता है। जब बाह्य ससार के विपयो से उस शक्ति 
को तृप्ति होने मे बाधाएँ मिलती हैं, तो वह अपने पूव स्थान, अर्थात्‌ अहकार की ओर 
लौट पडती है। इस प्रकार काम-शक्ति में स्थान-मेद होता रहता है, अर्थात्‌ कभी तो 
बह अहंकार से विषय की ओर और कमी विषय से फिर अहकार की ओर चलती 
रहती है । अथवा, हम यह भी कह सकते है कि अहकार अपनी तुप्ति के लिए विषयों 
की लालसा करता है और उनकी प्राप्ति के लिए. वह अपनी काम-शक्ति का उनपर 
प्रयोग करता है। यदि उस माग्ग में बाधाएँ उपस्थित होती है, तो वह अपनी शक्ति को 
फिर अपने मे खीच लेता है| गीता में कहा गया है--- 

यदा संहरते चाय॑ कूमोंगानीव सर्वशः । 
इन्द्रियाणीदियार्थे भ्यों *०९९०००१० ०००२० | 


--अ्रर्थात्‌ जिस प्रकार कछुआ अपने अगो को बाह्य जगत्‌ की ओर फेलाता है और 
फिर अपने में खीच लेता है, उसी प्रकार से अहंकार भी करता है|" 

काम-शक्ति अति चंचल है; क्योकि वह शक्ति जो है। जब-जब उस शर्क्ति का 
उजल्लास होता है, तब-तब भावों एवं संवेगो की उत्पत्ति होती है। प्रत्०णेक वासना 
के साथ भावात्मक अनुभूति है। सवेग वासना का वेग कहा जा सकता है। 
उदाहरणाथ, मानो कोई सुन्दर फूल देखता है। यहाँ पुष्प को देखना क्रिया है। वह 
क्रिया दर्शन-क्रिया है। इससे व्यक्ति के चित्त मे अनुकूल अथवा प्रतिकूल बेदना की 


१--चित्त-विश्लेषण-शास्त्रज्ञ इस विपय में अमीबा को तुलना देते है | विषय के सामने अमीबा के 
पैर निकलते दे जो आशर-ग्रहण के उपरान्त यथापूर्वे रूप धारण कर लेते है। वास्तव मे, अमीबा में पैर आदि 
नदी होते, केवल उसी का एक भाग पैर का रूप धारण कर आहारादि का ग्रहण करने के उपरान्त फिर मूल 
द्ब्य में आकुचित हो जाता है । इस प्रकार के पादी को आमासिक पाद ( ?87७8०.७० ) कहते है । 
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उत्पत्ति होती है। इसी वेदना को भाव कहते है और जब यह भाव बहुत बढ़ जाता है 
तो उसे संवेग कहते है।* व्यवस्थित चित्तवाले व्यक्ति को प्रत्येक ज्ञान के साथ कुछ 
भाव भी हुआ करते है। भाव स्मरण से भी होता है। स्मरण भी ज्ञान है और ज्ञान 
के साथ भाव होता है। गुरु के निकट अपने अ्रतीत दुःखों का उल्लेख करते-करते 
व्यक्ति दुःख से अमिभूत हो सकता है। भाव प्रिय तथा अप्रिय दो प्रकार के होते हैं, 
वे व्यथा अथवा हष की अभिव्यक्ति के प्रतीक हैं। दुःखद घटनाओं का स्मरण करते 
समय अत्यन्त दुःख उत्पन्न हो सकता है। माता अपने मृत बच्चे की स्मृति से दुःखित 
होती है| बच्चे अपने अपमान को स्मरण कर-करफे रोते है । यहाँ रोना सवेग (अत्यधिक 
भाव ) का द्योतक है। क्षण-भर के लिए यदि उनकी वृत्ति इसरी ओर घुमाई जाय 
तो भी, फिर उसी अपमान का अथवा हुःख का स्मरण कर वे रो पइते हे। इन 
उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि हुःखादि भावों एवं सवेगों की उत्पत्ति के लिए जिन 
विषयों का सम्बन्ध अपेक्षित है, वे या तो वास्तविक विषय हो सकते हैं, ग्रथवा उनकी 
स्वृतिमात्र | यह कोई आवश्यक नहीं है कि सचमुच विपय की सत्ता हो, श्रथवा उसकी 
स्मृति हो; क्योंकि कल्पित विषयों से भी मय, ग्रेस आदि के संवेग जाप्मत हो जाते ह। 
विषय के सब्निकर्ष से तो कोई-न-कोई भाव या सवेग उत्पन्न होगा ही। गीता मे 
आया भी है-- 
संगात्‌ संजायते कामः । 
--सग से काम होता है। काम के साथ उसका संवेग होता हैं। अच्छी बातो को सोचते- 
सोचते चेहरा खिल उठता है। इस प्रकार से संवेग प्रत्येक वासना-व्यूह से सम्बद्ध है। 
चित्त-वृत्ति का पूर्ण स्वरूप ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक है। ज्ञान के कारण 
भाव अथवा सवेग जाग जाता है। चित्त-यन्त्र में अपरिमित अनुछूत काम-शक्ति है | 
यह शक्ति तभी अमभिव्यक्त होती है जब उसे ग्रेरित करनेधाले स्फुलिंग हो। बाह्य एवं 
आन्तर उद्दीपकों से उत्पन्न सवेदनाएँ तथा ज्ञानात्मक मानस-गतियाँ सरुफुलिंग का 
काम देती हैं। और, फलतः भावावेग (संवेग ) के साथ वह काम-शक्ति बाह्मोन्मुख 
हो जाती है । 
कुछ लोग भाव एवं सवेग को जढ मानते हैं। उसका कहना है कि भाव 
चित्त-यन्त्र का धर्म नहीं है, वह तो शारीरिक परिवतनों के कारण होता है। यह 
सभी की अनुभूति है कि क्रोध के सवेग में मुंह लाल होता है, ओठ फड़फडाते हैं तथा 
इसी प्रकार की अन्य बाह्य एवं आन्तर क्रियाएं होने लगती हैं। किन्तु, कुछ लोगों 
का कहना है कि मेंह लाल होने, ओठ फडफडाने आदि से क्रोध होता है। इस मत 
के प्रतिपादक हैं--अ्राचार्य विलियम जेम्स । उनका कहना है---उत्तेजक तत्त्व के परिशान 
के पश्चात्‌ ही शरीर में कुछ परिवत्तन होते हैं ओर उन परिवत्तनों का भाव ही सवेग 


१--२०७०४०छ४ और 77000 को क्रम से भाव और सवेग कद्य जाता है। डिध्राएश्ते ए७ 
ई०७गआछ्ठ 78 ७०४०४, जब मात्र में हलचल उत्पन्न होती है, अथवा जब सावातिरेक होता है तो सवेग 
उत्पन्न हो जाता है। दोनो में केवल मात्रा का भेद है। इस विषय में प्रो० अज्ुन चौवे काश्यप-लिखित 
प्सामान्य मनोविज्ञनः के प्रथम खण्ड का दसवाँ अध्याय अवलोकनीय है | 
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है। सामान्य ज्ञान के अनुसार हम कहते है, हमारा धन खो गया, हमें दुःख होता है 
और हम रो पडते है , हमें भालू से मेंट होती है, हम डर जाते है और भागते हैं; 
प्रतिदन्द्दी हमारा भ्रपमान करता है, हमे क्रोध होता है और उसे पीठते है।** “इस प्रकार 
का अनुक्रम त्र॒टिपूर्ण हि अधिक बौद्धिक कथन यह है कि हम रोते है इसी से हमे 
दुःख हो जाता है, हम पीठते हैं अतः क्रुद्ध हो जाते हैं, हम कॉपते हैं और डर 
जाते है' ** ॥'! हु 
सवेग शारीरिक परिवत्तनो को छोडकर और क्या है? क्रोध एक सवेग है। 

यदि हम उससे उसके सभी शारीरिक वैखरियो यथा, दाँत पीसना, मेँंह लाल होना, 
ओठ फडफडाना आदि को निकाल दें, तो क्रोध का संवेग नहीं पाया जायगा। 
विलियम जेम्स ने इस प्रकार के तक उपस्थित किये हैं | विलियम जेम्स के सिद्धातानुसार 
यदि हम किसी विशिष्ट सवेग मे अभिव्यजित होनेवाली शारीरिक वैखरियो को व्यक्त 
करने का प्रयज्ञ करें तो उस संबेग की उत्पत्ति हो जाती है। नायक में अभिनेता 
यही तो करते है। शीशे के सामने बैठकर यदि हम अपने दॉत पीसें, सुका बॉघें, कॉपने 
लगें तो क्रोष की उत्पत्ति हो जाती है। अतः क्रोधादि संवेग शारीरिक परिवत्तन की 
संवेदनाएँ और उनकी श्रमिव्यक्ति हे | जेम्स महोदय का सत इस मत का समथन 
करता है कि मानसिक जगत्‌ अलग नहीं हे ओर भौतिक जगत्‌ ही सब-कुछ है। 
उनके कथनानुसार विचार आदि भी शारीरिक परिवत्तनो के कारण होते हैं। मानसिक 
आर भौतिक जगत? नामक अध्याय में इस विषय पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया 
गया है। इसी प्रकार के भ्रम के कारण कुछ योगियों ने शारीरिक नियमों पर अत्यधिक 
ध्यान और बल दिया है। कुछ पाश्चात्य मनोविज्ञानवेत्ता कहते हैं---'संकुचित गति 
सवेग है?*, “संवेग क्रिया एवं स्पन्द का धनीभूत रूप है अथवा संबेग संवेदनाओं का पुद् 
है ।!* डर कुछ नहीं है, वह केवल उसके सब वैखरियो का अथवा बाह्य रूपो का 
फलस्वरूप है। इसी विषय की चर्चा करते हुए डा० भगवानदास ने कहा है-- 
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विलियम जेम्स के समान ही डेनमार्क के मनोवित्‌ डा० लैज्न का भी सिद्धान्त हे । दोनो मनोवैज्ञानिकी 
के सिद्दान्त को जेम्स-लैच्न का सत्रेग-सिद्दान्त ( 7.७ उका्र०४-,४08७ 77607 रण फा0०0४078 ) 
कहा जाता है | अब यह सिद्ञान्त मान्य नही है। सर्वेश्री शेरिंगटन, कैनन, कैण्ट्रिल महोदयो के प्रयोगो ने इम 
सिद्दान्त को श्रामक मान लिया है। देखिए, प्रो० अजु न चौबे काश्यप * सामान्य मनोविज्ञान, प्रथम खण्ड, 
पृष्ठ, ४०२१ नर | 
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“कुछ लोगो ने ऐसा कहा है कि 'सवेग अवदमित या घनीकृत ( संक्षित्त ) 
गतियो का सूचक है,! भय पत्लायनहीन पलायन हे, क्रोध युद्दहीन युद्ध है ( अर्थात्‌ 
भागने श्रथवा लडाई के अक्रियान्वित रूप ही क्रम से भय एवं क्रोध के संवेग हैं। ) 
किन्तु, वैत्ते ही उतनी ही दृढ़ता से यह भी कहा जा सकता है कि पत्लायन क्रियान्वित 
भय है, लडाई क्रियान्वित क्रोध हे “समान शरीरवाले समान शरीर-रचनावाले 
प्राणियों में समान परिस्थितियाँ सदैव एक ही प्रकार के सवेगों को अ्रभिव्यक्त नहीं 
करती हैं। यदि शारीरिक स्वरूपों से भिन्न मानसिक स्वरूप न हों, तो यह हो कैसे 
सकता है ??' 

मैकड्ूगल झादि मनोविशान-वेत्ताओ ने भी जेम्स के सिद्धान्त की इसी प्रकार 
आलोचना एवं विसशना की है। इधर के मनोवैज्ञानिक अन्वेषणों से जेम्स महोदय का 
सिद्धान्त भ्रामक मान लिया गया है। वास्तव में, सवेग मानसिक वृत्ति है। चित्त- 
विश्लेषको ने अपने परीक्षित प्रमाणो द्वारा इसपर प्रकाश डाला है। इस विषय में 
श्री क्रयार आदि की चिकित्सा-प्रक्रियाएँ प्रमाण हं, जिनसे हम यह विदित होता है कि 
निगूढ, किन्तु जीते-जागते सवेग चित्त में रहने हैं| सवेग वासनाओं के समान अभिव्यक्त 
होना चाहते हैं। अन्तःकरण में कोई भी ऐसी बात नहीं है जो अपने को बेखरी-रूप 
मे प्रकट नहीं करना चाहती हो। यदि किसी निरोध के कारण सवेग की अभिव्यक्ति 
नहीं हो सकी तो वह (१) या तो उद्देग अथवा चिन्ताकुलता * में परिणत होता है, 
(२) कोई विपरीत रूप धारण करता हे, अ्रथवा (३) प्रत्यागमित होकर किसी पुराने 
माग से प्रकट होता है। अब हम क्रमशः इन चारो दशाओं पर विचार कर लेँ | 

(१) सवेग के प्रकाश को रोकने से वह दब जाता है और किसी-न-किसी रूप 
से प्रकट होने का प्रयन्न करता है। यदि उसके लिए. कोई अनुकूल मार्ग नहीं प्राप्त 
होता है, तो वह अहैतुक उद्वेंग अथवा चिन्ताकुलता का रूप धारण करके निकल 
पड़ता है। व्यक्ति-स्वातन्त्य को माननेवाले एक दम्पती थे। इस मत के लोग यही 
सोचते हैं कि विवाह होते हुए भी स्त्री-पुर्॒ध अपनी-अपनी रुचि के अनुसार सब-कुछ 
कर सकते ह, पर एक-दूसरे को अपना रहस्य कह देंगे तो पर्यात होगा। फल यह 
हुआ कि पति ने अपने मुप्त-म्रेम का रहस्य अपनी पत्नी को बतला दिया। पत्नी इससे 
प्रसन्न ही मालूम पडी। परन्तु, कई दिनों के बाद ही वह अहेठुक उद्देग से अस्त हो गई | 
वह किसी तरह अकेली बाहर चलने मे असमर्थ थी। पति को हमेशा उसके साथ 
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रहना अनिवार्य हो गया। स्पष्ट है, यहाँ स्वाधीन चिन्ता उद्देग के रूप में रूपान्तरित 
हो गई । 

(२) दूसरा रूप यह है कि निरुद्ध होने पर संवेग ठीक विपरीत रूप धारण करके 
प्रकट होता है। कई श्राचायों का मत है कि क्रोध, वास्तव मे, कोई स्वतन्त्र संवेग नहीं 
है, प्रत्युत॒ बह किसी प्रवृत्ति के रोकने से ही क्रोध-रूप में परिणत होता है। गीता में 
आया है--.'सगात्संजायते कामः कामात्‌ क्रोधोमिजायते *। यदि काम की तृप्ति हो 
जाय तो क्रोध उत्पन्न नहीं हो सकता । काम की तृप्ति में बाधा डाली जाय तो वह क्रोध 
बन जायगा | क्रोध के पूर्व काम के मार्ग में कोई-न-कोई रुकाव८ पूर्व-सिद्ध है। सम्भवतः 
गीता ने 'कामात्‌ क्रोधोडमिजायते? इसी उद्देश्य से कहा है कि काम की पूर्ण तृत्ति असम्भव 
है, उसमे कोई-न-कोई रुकावट से क्रोध उत्पन्न होगा ही | 

(३) तीसरी बात पुराने मार्गों का ग्रहण करना है । सान लीजिए, किसी माता 
को किसी पर क्रोध होता है और वह किसी कारणवश अपने क्रोध को प्रकट नही 
कर सकती है, तो ऐसा देखने मे आता है कि वह अपने अबोध बच्चों को पी्ती है। 
यह अनुद्धिष्ट है, किस्तु वह जाने विना ही उन बच्चो को पीय्ती है। अपनी लजा को 
हँसी में छिपाने का प्रयत्न भी इसी बात का समथन है। जब हमारे भेद को कोई ज्ञान 
लेता है और हम उसपर अपना क्रोध प्रकट करते हैं, तब वह क्रोध किसी सजाक के 
रूप में प्रकट होता है। हँसी-मजाक के मूल में अनेक महत्त्व की बातें छिपी रहती हैं । 
हँसी मे बात को उडाना, हँसी में बात घुमा देना आदि शिशुओ के व्यवहार का स्मरण 
दिलाते हैं। इन तीनो मार्गों स यदि सव्वेग प्रकट नहीं होने पाया तो वह व्यक्ति के 
चित्त में ज्ञोभ उत्पन्न करता है और कभी-कभी व्यक्ति को मृत्युशय्या तक पहुँचा देता 
है। इसी कारण से सभी माव-रेचन के लिए प्रयत्ञ करते है। इसका परिचय महाकवि 
टेनिसन की एक कविता से भलीमॉति प्राप्त होता है। वे लिखने हैं-- 

“एक वीर वनिता का पतिदेव रणु-रंग मे मारा गया। लोग उसका शब घर 
पर ले आपे। उसकी स्त्री दुःख से इतनी भर गई कि वह रो नही सकी | यदि वह किसी 
प्रकार से रेचित नहीं होती तो उसका बचना दुष्कर था। सखियो ने शव ' के मेंह पर 
से कपडा उठाया। उनका विचार था कि पति के भेंह को देखने से वह रो पड़ेगी | 
किन्तु, जब उनका कोई भी प्रय्ल सफल न हुआ, तब अन्त मे, एक बूढ़ी धाई ने उसके 
एकलौते बेटे को उसकी गोद में छोड दिया। अ्रब वह सत्री रो पडी और असुओं के 
रूप में सवेश का रेचन हो गया।”' भवमभूति ने संवेग के इस स्वभाव का अच्छा 
वर्णन किया है--- 
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पूरोप्पीडे तडागस्य परीवाहः प्रतिक्रिया | 
शोकच्षोसे च हृदय॑ प्रलापरेव धायते ॥" 


-जब तडाग लबालब भरा हो, तब बॉध को बचाने की एकमात्र प्रतिक्रिया उसके किसी- 
न-किसी भाग को तोडकर जल को बहा देना ही उत्तम है। उसी प्रकार जब चित्त ज्ञोभ 
से भरा रहता है, संवेग-परोवाह ( सवेगाभिव्यंजन ) ही व्यक्ति को जीवित रख सकता 
है। इसी कारण, किसी बन्धु के मरने पर गाँव के सभी लोग सान्तलना देने के लिए 
एकन्न होते हें। ऐसा लगता है, सानो सान्त्वना दुःख को और बढ़ा देती है, किन्तु 
वास्तव में, निगूढ सवेग ( भावावेग ) उद्धत हो जाता है, आँसू निकल पडटते हैं और 
चित्त शान्त हो जाता है। आनन्द में मी अश्रुपात होता है ओर अश्रुपात से भावोद्वेग 
का परीवाह हो जाता है |* जिस प्रकार अधिक दुःख से व्यक्ति स्तम्मित हो जाता है, 
उसी प्रकार अधिक सुख में भी अनुकूल अथवा प्रतिकूल किसी भी सवेग का 
आधिक्य सहा नही जा सकता है। कभी-करसी ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति 
को अकस्मात्‌ बहुत ही प्रिय बात कह देने से उसकी मृत्यु हो जाती है। अधिक 
दुःख से भी ऐसा हों जा सकता है। भक्त लोग पुकारा करते हैं, हे भगवंन, मुझे 
इतनी प्रसन्नता न दो, में इस आनन्दातिरेक को सह नहीं सकता हूँ।! स्वेगातिरेक मे 
व्यक्ति घबरा जाता है और चाहने लगता है कि ठीक उसके विपरीत अवस्था उत्पन्न 
हो जाय | ऑस्कर बाइल्‍ड का कहना है-- 

“४उच्छूति के शिखर पर रहते-रहते जी ऊब गया, अ्रतः नवीन सवेदना की 
खोज में नीचे की ओर जान-बूककर चलने लगा |”* 

महाकवि माघ ने भी इसी प्रकार के प्रसग में एक सुन्दर वर्णन किया है-- 


सततमसूतादेवाहारात्‌ू यदापतदरोचर्क । 
तदमस॒तभुजां भर्ता शंसुर्विषं बुसुजे विस्युः ॥४ 
“-अ्रर्थात्‌, सदा अमृत ही अमृत खाते रहने से शिवजी को अरुचि हुईं, तब अम्ृतभ्र॒क 
देवताओ के प्रश्मु शिवजी ने विष का भक्षण किया । 
भाव-परिवत्तन की इच्छा सभी को होती हें। मनुष्य स्वभाव से ही परिवत्तन-प्रिय 
है। सुन्दरता नवीनता मे है। बच्चे भी नवीन-नवीन बातें चाहते है। योगवासिष्ठ में 
एक स्थान पर आया है-- 
यथा अ्पिच्षणे वस्तु अथे तुश्ये तथा। 
न आप्त्येकक्षणादूध्यंमिति को नानुभूतवान्‌ ॥% 
१--उत्तर-रामत्रित * जक ३, छीक १६ | 
२--तन्वी चेतयते चे य घनाचिन्नागभ्रेतसि । अल्पतीज द्वोमग्रेति घनक्षीवी हि शाम्यति ॥ 
-बोंगवासिष्ठ उत्पत्ति-प्रकरण, रे ६६, छोंक २३ | 
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५--योगवासिष्ठ * निर्वाण-प्रकरण, पूर्वा है, ४४-२ । 
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“-जिस प्रकार से पहले क्षण किसी वस्तु की प्राप्ति से तृप्ति होती है, उस प्रकार की तृप्ति 
प्राप्ति के दूसरे ज्षण मे नहीं मिलती है। ऐसा किसने नहीं अनुभव किया है ? बास्तव 
मे अभिरुचि किसी वस्तु की नवीनता है। नवीनता रमणीयता का द्योतक है। निम्नाकित 
छोक सभी मामिक पाठकों को स्मरण है--. 


चणे क्षणे यज्नवर्ता विधतते तदेव रूप॑ रमणीयतायाः ।। 
->र्मणीयता का वही रूप है जो क्षण-क्षण में नवीनता को प्राप्त होता है, अर्थात्‌ जो 
क्षण-क्ण नवीन रूप धारण करता है। सवेग के कारण हमारी क्रियाएँ प्रतित्षण 
परिवत्तित होती रहती है। एक ही विषय से उत्पन्न सवेग मे परिवत्तन हो सकता है, 
क्योंकि एक ही स्थिति से रमणीयता का हास होता है। एक विषय के प्रति दो भाव 
एव संवेग हो सकते हैं। विष्णुपुराण में आया है---/जब एक ही वस्तु से दुःख, सुख, 
ईर्ष्या, कोप आदि उत्पन्न होते है, तब वह वस्तु दुःख देनेवाली कैसे कही जा सकती है ! 
वही एक समय प्रीति उत्पन्न करती है, फिर दुःख, कोप और प्रसन्नता उत्पन्न करती है ९ 
जब प्रारम्म में शिशु फल देखता है, तब वह उससे खेलना चाहता है। एक बार खा 
लेने के उपरान्त पुनः खाने की तृष्णा जगती है। सर्वप्रथम औत्सुक्य और तब तृष्णा का 
जागरण होता है। संवेगात्मक स्थिति मे काल का बोध भी अन्य प्रकार का होता है। 
कहा गया है--- 
कान्ताविरहिणां एक॑वासर॑ वत्सरायते । 

अर्थात्‌ प्रिया से बिछुडे व्यक्तियों को एक दिन वर्ष-सा लगता है| 

उपयुक्त विवेचन से विद्त होता है कि संवेग निरन्तर परिवर्चनशील है। उसकी 
उद्धृति बाह्म संसार से उत्पन्न अमिशता अथवा स्एति से हो सकती है। इसीलिए, सवेग 
प्रकट होकर बहिंगत होने की चेष्टा करता है। उसके साथ-साथ कुछु-न-कुछ भावना लगी 
रहतं। है | यदि उसके प्रकट होने के मार्ग मे किसी प्रकार की बाधा पडती है, तो वह अपने 
रूप को अथवा अपने अभिव्यंजन के उपकरणों मे परिवत्तन ला देता है। अब हम नीचे 
पाहरी और भीतरी अवरोधो से उद्भुत सवेग-परिवत्तन के विविध स्वरूपो पर प्रकाश 
डालेंगे । अवरोधो से सवेग अपना रूप क्यो परिबत्तित करते हैं ! 

जिनके कारण सवेग के अभिव्यजन में कठिनाई होती है, उन्हे अवरोध कहते 
हैं। अवरोधो के कारण संवेग का पूर्ण अमभिव्यजन नही हो पाता, और चित्त अव्यवस्थित 
हो उठता है, तथा चिन्ताकुलता उत्पन्न हो जाती है। जबतक चित्त की चिन्ताकुलता 
अथवा ज्ञोभ नही मिकल पाता, तबतक व्यक्ति के अन्दर घोर युद्ध चलता रहता है | इसी 
से प्रायः नैतिक विषयों में आन्तर युद्ध चला करते हैं। मान लीजिए, एक युबक किसी 
युबती के प्रेम में आसक्त है। अ्रभाग्यवश उस युवती का विवाह दूसरे युवक से हो 





१--“वस्त्वेकमेव दु'खाय सुखायेष्योद्धवाय च। 
कोप्राय च यतस्तमाह्वस्तु दु खात्मम कुत ॥ 
तदेव प्रीतपये भूत्वा पुनदु खाय जायते। 
तदेव कीपाय च_ तत प्रसादाय च जायते ॥४ 


-विष्णुपुराण ' अश २, अध्याय ६, छोक ४५-४६ | 
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जाता है। इससे प्रेमी युवक के मन में गहरी चोट लगती है। सामाजिक नियमों एवं 
नैतिक आदशों के अनुसार यह उचित है कि प्रेमी अब उस स्त्री पर काम-दृष्टि न फेरे । 
किन्तु, ऐसा हो नहीं पाता और वह व्यक्ति अपनी प्रबल कामेच्छा के कारण अपनी 
प्रेमिका के पीछे मन दौडाता रहता है ओर इस प्रकार अ्शान्ति-नद मे ड्रब॒ता-उतराता 
रहता है। वास्तव मे, प्रत्येक व्यक्ति में इस प्रकार की प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं, जो सदा 
उसे इन्द्रियगत “लोलता की ओर खीचती रहती हैं। यदि व्यक्ति के आदश अच्छे हैं, 
यदि उसे उन आदरशों पर पर्याप्त विश्वास है, तो वह सदा उन प्रवृत्तियो से लडता है। 
व्यक्ति हे इच्छाओं और आदर्शों मे लडाई प्रसिद्ध हे। प्लेटो ( अफलावून ) का 
कथन है--- 


“हमें यह मानना कारणयुक्त प्रतीत होता है कि व्यक्ति करे भीतर दो तत्त्व है, 
जो एक-दूसरे से विशिष्ट हैं। उनमे एक तकंपूरण प्रवृत्ति है और दूसरी विचार-रहित है, 
जो अपने को काम, अशना, पिपासा और अन्य इच्छाओं के रूप में प्रकट करती है ।”! 
“इच्छैव एता भूतजातय:” प्राणिसमूह इच्छामात्र हें। इच्छाओ के कारण चित्त-शान्ति 
का नाश होता है। इच्छाएँ तृप्ति चाहती है | तृप्ति बाह्य उपकरणो पर निर्भर रहती है । 
(१) यदि इच्छा की तृप्ति के लिए बाह्म परिस्थिति प्रतिकूल है तो वह चित्त मे रह जाती 
है और ज्ञोम उत्पन्न करती है। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे की वस्तु ले लेना चाहता है, 
किन्तु बाह्य व्यक्तियों तथा समाज के दर्ड' के भय से वह वैसा नही कर पाता, तो उसकी 
इच्छा क्रिया-रूप में परिणत न होने के कारण एक वेग के रूप मे मन में रह जाती 
है और फलतः उस व्यक्ति के चित्त का साम्य बिगड जाता है। (२) ऐसी स्थिति व्यक्ति 
के आदशों के विरुद्ध पड जाने पर भी उत्पन्न हो जाया करती है। इन दोनों स्थितियों 
के कारण चित्त में थुद्ध छिड जाता है। चित्त के सामने सदा के लिए कोई भी समस्या 
विषसरूप घारण करके नहीं रह सकती है, क्योंकि अन्तःकरण स्वभावत्तः ज्षोभ को 
निकाल वाहर करना चाहता है। यदि अन्तःकरण का ऐसा स्वभाव नहीं होता तो 
ससार में, जो असख्य बाधाएँ उपस्थित होकर ज्ञोम उत्पन्न करती हैं, उनसे व्याकुल 
होकर व्यक्ति मर जाता । अपने विचित्र स्वभाव के कारण चित्त-यन्त्र साम्य स्थापना करने 
का अ्रनवरत प्रयत्न करता रहता है। संसार में तो विषमता रहेगी हो, किन्तु व्यक्ति उसे 
दूर करने की चेष्टा करता ही रहता है। प्रतीत होता है, मानो व्यक्ति ने ससार के स्वभाव 
के विरुद्ध क्रान्ति करने के लिए ही जन्म लिया है। व्यक्ति को प्रवाह के विरुद्ध तैरना पडता 
ही है। अस्तु, व्यक्ति का अन्तःकरण अपने साम्य की स्थापना के लिए उपाय खोजता 
है। सबसे सुलभ उपाय है विरोधो प्रवृत्तियो को अलग करना। यदि दो बच्चे घर में लडने 
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रहते हैं तो पिता, जहाँ तक सम्भव है, उनके सभी सम्बन्धो को तोडकर दोनों को अलग 
करने का प्रयत्न करता है। वह प्रयत्न करता है कि दोनो घर मे रहे तो अवश्य, किन्तु 
उनमें किसी भी बात के लिए. एक-दूसरे से सम्बन्ध न रहे। इसी प्रकार से चित्त-यन्त्र 
भी प्रयल्शील रहता है। यदि दो भावनाएँ मन मे युद्ध ठान लेती हैं, तो चित्त उन 
दोनों को एक-दूसरे से स्वतन्त्र करने की प्रयत्न करता है। व्यक्ति उन दोनो भावनाओं 
की अ्भिज्ञता रखता है, किन्तु वे दोनो काल-भेद से क्रियाशील होती रहती है| वे दोनो 
एक साथ ही क्रियोन्मुख नहीं होने पाती। ऐसी है गति चित्त-यन्त्र की। कोई व्यापारी 
एक वस्तु के न्यायसंगत मूल्य से तिशुना अधिक ले लेता है, और अपने इस काय को 
वह आदश के विरुद्ध नहीं समझता, किन्तु वही व्यापारी दूसरे समय किसी श्रन्य व्यक्ति 
द्वारा प्रचाल्षित एवं प्रतिपादित अन्याय का घोर विरोध कर सकता है। “राजनीति में 
भूठ ज्षम्प है, और 'स्वाधीनता के लिए की गई क्रान्ति, हत्या आ्रादि पाप नहीं है?-- 
इस प्रकार की धाराएँ दो भावनाओ के प्रथकत्व से ही सग्भव है। अति प्रसिद्ध कथन 
परोपदेशे पारिडत्यम! का श्र यही है। व्यक्ति अ्रन्य व्यक्तियों को तो उपदेश देता है 
कि ऐसा करो, वेसा न करो?, किन्तु वह स्वय बसा नहीं करता है। किन्तु, यदि इस 
रीति से व्यक्ति अपनी बात को स्वयं नहीं मानता, तो उसे चित्त-ज्ञोम नही 
होता। स्पष्ट है, चित्त की ज्ञातभूमि के भी प्रथक-प्रथक विभाग हैं, जिनमे 
उपदेश करनेवाली भूमि एक है और क्रिया करनेवाली दूसरी है| किन्तु, एक विचित्र 
बात यह है कि ऐसी परिस्थिति में भी दोनों मावनाएँ आपस मे मिलती रहती है, और 
है पूणतवा अलग करना असम्भव है। एक संवेग की दूसरे सवेग से मुठभेड' होती 
ही रहती है, श्रतः व्यक्ति उनको रूपान्तरित करने की चेष्टा में लगा रहता हें, और 
उन दोनो अृत्तियो को तकयुत सिद्ध करने का बीड़ा उठाता हे। पूर्णतया अहिंसा 
असम्मव है, किन्तु जब हम उसे आदश' समर लेते हैं तो अल्पहिंसा को भी अहिसा 

मानने लगते हैं। महात्रत और जत का भेद इसी प्रकार से किया गया हे--- 

ते तु जातिदेशकालसमयानवच्छिन्ना: सावभोमा महाबतम्‌। 

तत्राहिंसा जात्यवच्छिन्ना मत्स्यबन्धकस्य मत्स्येष्वेव नान्‍्यत्र हिंसा, 

सैव देशावच्छिन्ना, न॒तीर्थें हनिष्यामीति; सैव कालावच्छिन्ना, 

न चतुद॒श्यां न पुण्ये अहनि हनिष्यामीति *« *««*«»****-। 
--जाति, देश, काल, समय आदि से अनवच्छिन्न अहिंसा सत्यास्तेयब्रह्मचयपरिग्रहा:/ 
महाव्रत कहे जाते हैं। और, वे ही व्रत देश-काल-समयावच्छिन्न, यथा 'सत्स्यबन्धक 
मत्स्यो को ही मारता है, शेष प्राणियों की हिंसा नही करेगा?-इस प्रकार के रूप धारण 
करने पर व्रत की संज्ञा पाते हैं। मत्स्यबन्धक का मछली मारना पाप नहीं कहा जाता 
है, प्रत्युत्‌ उसे धर्म की संशा मिली है। प्रसिद्ध ज्ञानियों में धर्मव्याध भी एक है। इस 
प्रकार हम देखते है कि धर्माधरम के युद्ध का निणय चित्त मे हो जाता है। हम व्यापार 
में कूठ बोल सकते हैं, धोखा देकर चारशुना मूल्य ले सकते है, किन्तु ऐसा कर्म दोष 
नही माना जाता | प्राण-हानि, द्रत्य-हानि, मान-हानि, विवाह आदि के विषय में हम 
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असत्याचरण कर सकते है। इन उतक्तियों का रहस्य क्या है! वास्तव में, ये उक्तियाँ 
दो विरोधी भावनाओं को समन्वित करने के प्रयत्नो के प्रतिफल-मात्र है। इनमे तक का 
विशेष बल है। हस तक से सिद्ध करते है कि “्यापार में भूठ बोलना अनिवार्य है; 
क्योकि इसके अतिरिक्त अन्यत्र तो हम भूठ से बचते ही हैं, अतः व्यापार मे भूठ बोलना 
धम ही है, अधर्म नहीं !? इस प्रकार के तकों द्वारा निर्णय कर देने पर भी, अर्थात्‌ 
दिल में छुरी हाथ मे तसबीह” लेने पर भी सभी व्यक्तियो म॒ भावना-ससर की समाप्ति 
सदा के लिए नही हो पाती | ऐसा क्यो है ! इसके दो कारण हैं-.- 

(१) वास्तव मे, व्यक्ति विरोधी प्रवृत्तियों को अलग करने में पूणतया समथ 
नही हो पाता है। ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य पर दृष्टि रखकर 
अपनी इच्छाओं की चिन्ता म॒ बहने के लिए समय-विभाग कर ले। कोई व्यक्ति दिन- 
भर राजकार्यों में व्यग्म रहकर रात-भर प्रिया के वियोग मे रो-रोकर अ्रॉसओ्रो की कूडी 
लगा सकता है। किन्तु, ऐसी स्थिति सावभौम नहीं है। सभी व्यक्तियों का ऐसा भाग्य 
नहीं है कि वे इस प्रकार समय-विभाजन में समथ हो सके। चाहे कितना मी प्रयत्न 
किया जाय, विरोधी प्रवृत्तियाँ पूणतया प्रथक-प्रथक नहीं की जा सकतीं। विरोधी 
प्रवृत्तियों का वेग अधिक रहता है, जो अपना प्रभाव दिखाता रहता है। व्यक्ति मे 
इसी से दौमनस्य हो जाता है और वह शान्ति से कोई भी काय॑ नहीं कर सकता | 
दौमनस्य के विषय में निम्नस्थ उक्ति है--- 

दोम॑नस्यम्‌ इच्छामिघाताच्चेतसः क्षोभः ।* 
इच्छामिघात से चित्त का जो ज्ञोम होता है, वही दौम॑नस्य है। व्यक्ति उस ज्ञोभ से 
बचना चाहता है, किन्तु दोनों विरोधी भावनाओं के विभेदीकरण में असफलता के कारण 
इच्छामिघात का ज्ञान हो ही जाता है और उसमें क्ञोम उत्पन्न करता है। 

(२) असफलता का दूसरा कारण यह है कि व्यक्ति बहुत ही कोमल और 
सूक्ष्मातिसूक्ष्म सवेदनाओं एवं आआवेगों को पहचाननेवाला होता है। उसमे विमशना 
एवं आलोचना की शक्ति बहुत ही तीत्र रहती है, जिसके द्वारा चित्त मे रहनेवाली 
विरोधी भावनाओं की ओर उनके कारण होनेवाले सूक्ष्मातिसूक्ष्म ज्ञोम का ज्ञान होता 
रहता है। इसी से व्यक्ति का अन्तःकरण दूसरे उपायो की खोज में तत्पर होता है। 
संवप्रथम वह परस्पर-विरोधी इच्छाओं को अन्य भावनाओं से अ्रलग कर देता है। 
किन्तु, इसी से चित्त शान्ति नहीं पाता; क्योंकि उन विरोधी भावनाओं का वेग स्वच्छुन्द 
होकर अपने रह्ञ से श्रन्य ज्ञात सवेगों को रंजित करता है। अ्रतः व्यक्ति उस सवेग 
को और उससे सम्बद्ध भावना को अपने ज्ञान के परोक्ष अथवा श्रज्ञात मे ले जाने का 
प्रयल्ल करता है। इसी को 'निरोध' अथवा 'अवदमन” कहा जाता है। “निरोध” से ज्ञात 
भावनाएँ तिरोभूत होती हैं। इस क्रिया के सबंथा विपरीत व्यक्ति को विरोधी भावनाएँ 
अपनानी हैं । इन दोनों की बीच में एक मार्ग और है, जिसे 'विचारः कहा जाता है | 

“विचार? में व्यक्ति विरोधी भावनाओं को व्युत्थान-रूप में ही रखने की चेष्टा 
करता है और मला-बुरा समकाकर एक को हेय समझने लगता है। जब इस प्रकार 
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का विचार बढ़ता है, तब उन हेय प्रवृत्तियो की शक्ति घट जाती है। ज्ञोभ से बचने 
तथा शान्ति-स्थापन करने का यह सर्वोत्तम उपाय है। किन्तु, इसमे अधिक क्लेश 
होता है; क्योकि प्रतिक्षण युद्ध ही युद्ध करना पडता है। कभी प्रमाद हुआ तो व्यक्ति 
हेय प्रवृत्ति के प्रवाह मे बह जायगा। विचार के लिए बहुत अधिक ज्ञान ओर सहन- 
शक्ति की आवश्यकता है। व्यक्ति प्रायः इसके लिए तैयार नहीं रहता है। वह अपनी 
सम्पूर्ण शक्ति से सदा के लिए एक भावना अथवा एक सवेग निरोध करने का 
प्रयत्न करता है। निरोध सबंत्र विद्यमान रहता है। व्यक्ति का जीवन ही निरोधो से 
भरा है। समाज निरोध करता है, प्रभुत्व निरोध करता है, वृद्ध निरोध करते हैं, 
पिता-माता निरोध करते हे और समय तथा आचारो का क्‍या कहना, वे तो निरोध 
को शाश्वत रूप देने के लिए मानो कोई यन्त्र-रचना हों | धर्म भी इस विषय मे अपवाद 
नही है, बह भी घोर निरोध उत्पन्न करता है। राज-दरड, कुल-दण्ड, शुरु-दशड', देव- 
दण्ड आदि के भय से व्यक्ति की प्रवृत्तियाँ एवं सवेग अवदर्मित (निरुदइ) होते है, और 
व्यक्ति इच्छा के बिना भी दूसरी क्रियाएँ करने लगता है| कहा भी है-- 

विधिमिः प्रतिषेधेश्व शाश्वत्तैरप्यशाश्वतैः । 

यभेष्ट नीयते लोको जल॑ निम्नोत्तरेरिव ॥' 


--अशाश्वव और शाश्वत विधियों ( अ्राज्ाएँ--ऐसा करो! ) और निषेषों ( मनाही-- 
पऐसा मत करो? ) से जैसा चाहे वैसा संसार चलाया जाता है। यह वैसा ही है जैसा 
कि ढाल की ओर बढनेवाला जल। सभ्यता निरोध चाहती है। यह सबकी अनुभूति 
होगी कि कुछ शब्दों को अपनी मातुभाषा के अतिरिक्त अन्य भाषाओं में भी कहा जा 
सकता है। व्यक्ति अपने अथ को कुछ विशिष्ट शब्दों में नही कह सकता है, किन्तु 
उन्ही के पर्यायों से, जो सबकी समझ में नहीं आते, श्रर्थात्‌ जिन्हें कुछ चुने हुए 
व्यक्ति ही समझ सकते हैं, वह कह सकता है। अश्लील भाषा वही है, जो सबकी समझ 
में आती हो । उसी को सुन्दर, कठिन और शास्त्रीय भाषा मे कहने से अनछीलता 
अन्छीलता नहीं रहती | 


हमारे मन में जितनी बातें उठती है, हम जितने स्वप्नो एवं दिवास्वप्तो को 
देखते हैं, सभी को प्रकट नहीं कर सकते। लगता है, कोई उनको प्रकद होने से रोकता 
है | यदि हम उन्हे कहते भी हैं, तो अनेक बाते घुमा-फिराकर कहने हैं, हम कुछ 
को छिपाते हैं। उन्हे प्रकट कराने के लिए यदि किसी ने प्रयत्न किया तो हम प्रायः 
यह कहते हैं---'मेरी निजी बात है?, “उपेक्षणीय है?, 'कठ्पटांग बे-सिर-पैर की बात है? । 
इन प्रयल्रों से यही कलकता है, मानो हम उन्हें कहना नहीं चाहते । इन सभी बातो 
में निरोध का एकमात्र कारण है सामाजिक भय, अथवा है व्यक्ति के श्रहंकार पर 
चोट लगने की सम्भावना। निरोध से इच्छाएँ दब जाती हैं ओर निरुद्ध होकर अपने 
समान संवेगों से मिलकर व्यूह ( भ्रन्थि ) बनाती रहती हैं। साधारण भावब्यूह में ओर 
इस ब्यूह में एक प्रकार का भेद है। साधारण ब्यूह का श्रर्थ यह है कि कुछ बातें 
सम्बद्धरूप से चित्त मे रहती हैं और समय पाकर अपने स्वरूप से ही ज्ञात होती हैं। 
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किन्तु निरुद्ध व्यूहों की बात इस प्रकार की नहीं है। वे प्रत्यक्ष रूप से ज्ञात नहीं हो 
सकती हैं। प्रतीत होता है कि उसे प्रत्यक्ष होने से अहंकार रोकता है। कुछ लोगों 
का मत है कि समाज की व्यवस्था की रक्षा करने के लिए निरोध कुछ सीमा तक 
आवश्यक है। इस प्रकार के मत से समाज की बनावठ ही इस प्रकार की है कि 
उसमें अ्रथवा उसके परिचालन में सभी लोगो को अपनी कुछ इच्छाएँ, कामनाएँ 
अथवा अपना कुछ स्वार्थ छोड देना पडता है। वह तो अपना स्वार्थ छोड दे और 
दूसरे उसे स्वच्छुन्द भोगे, ऐसा कोई नहीं चाहता। सभी व्यक्तियों को अपने 
स्वार्थ का त्याग करना पडता ही है; क्योंकि इसी प्रकार समाज की रघ्या हो सकती 
है। अ्रतणव, किसी गुट या समाज के निर्माण के पूर्व ही अपराधी को कौन-सा दण्ड 
देना चाहिए, इसका निणय हो जाता है| व्यक्ति के भीतर भी इसी श्रकार के दण्ड 
का भय है | वहाँ समाज का तो विचार नहीं है, किन्तु पाप और पुरय की दृष्टि अवश्य 
है। यदि कोई कामना उठी और वह हमारे निर्णीत आदर्शों के विरुद्-सी लगी, तो 
वह पाप सालूस होने लगती है। यदि हमने उसे पूरा किया, तो भीतर का अन्तयमन 
देव अथवा अन्‍्तर्वाणी हमे दण्डित करेगी। अत्तः हमे भय लगता है, और जहाँ तक 
हो सके हमारा यही प्रयत्न होता है कि कामना अथवा इच्छा का निरोध हो । 


ऊपर के विवेचन से यह प्रकट होता है कि आज की सभ्यता में निरोध का 
अधिक प्रभाव दिखाई पडता है। आज बल ही धर्म है। बली की रज्ञा होती है और 
अबल मारा जाता है। आज मुद्ठी-भर लोगों के आराम के लिए असंख्य व्यक्ति श्रम करते 
हुए भी भूखों मरते हैं। निस्सन्देह यह उद्घोषित किया जा सकता है कि समाज के 
सभी समय अथवा रूढ़ियाँ, शिष्टों को सभी बातें, राज्य के सभी नियम आदि इस प्रच्छन् 
महाद्रोह के भागी हैं। धर्म दलितों को उठने नहीं देता। गरीब धन्य हैं ; क्‍योंकि 
उनको स्वरग में घन मिलेगा?, आदि वाक्य अप्रत्यक्ष रूप से धनिकों की सहायता 
करते हैं और व्यक्ति की मानसिक दासता के कारण बन जाते हैं। इस प्रकार 
अगणित व्यक्ति दुःख और यातना सह-सहकर अपनी इच्छाएँ दबाते हैं। धनिक भी 
अपने बडप्पन की रक्षा के लिए जो-जो नियम बनाते हैं, उनके द्वारा वे अत्यन्त कोमल 
और उपभोग-परायण होकर व्यक्त अन्‍छीलता आदि से डरते हैं; आत्मा को छोड़कर 
हड्डी को पकड़ते हैं। उपकरणों की भरमार तथा उपभोग के आधिक्य के कारण तृष्णा 
असीम हो जाती है और फलतः उन्हें भी कामनाओं का, जो उनकी बलहीन नाड़ियों 
के कारण और बड़प्पन के खयाल से तृत्त नहीं हो सकती हैं, निरोध करना पड़ता है। 
बच्चों कों भी. अपनी कामनाओं और अपने औत्सक्य का निरोध करना पड़ता है। 
बच्चा यह नहीं पूछ सकता है कि 'भगवान्‌ कौन है ?, "मैं कैसे पैदा हुआ !?, पत्थर 
भगवान कैसे हो सकता है?” इत्यादि। जन्म से लेकर निरोध-ही-निरोध तो दीख 
पड़ता है, यथा--चींटी मत मारो, भूठ सत कहो, श्रमुक बातें गन्दी हैं, उन्हें न कहो, 
उनके साथ नहीं सिलो, प्याज न खाओ, मांस न खाओ, अछूत को मत छुओ, 
इत्यादि। इस प्रकार से व्यक्ति में बाल्यकाल से ही इच्छाओं के निरोध का अभ्यास 
अथवा आदत-सी पड़ जाती है। हमारे कहने का तातय॑ यह नहीं है कि उपयुक्त 
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सभी क्रियाएँ अच्छी हैं। हम केवल इतना ही दिखाना चाहते है कि व्यक्ति के जीवन 
में निरोध की उद्धृति किस प्रकार से होती रहती है। निरोध के साथ-साथ निरुद्ध इच्छाओं 
झथवा अवदमित अभिकांज्षाओ का अप्रत्यक्ष प्रकाश भी दिखाई पड़ता है। 

निरोध दो प्रकार से श्रभिव्यश्ञलित होता है--(१) मन में उठती हुईं कामना का 
निरोध और (२) उठती हुईं अवदमित कामना का निरोध। प्रथम प्रकार में अमभिव्यक्त 
हो जाने के उपरान्त कामना का निरोध होता है और दूसरा निरोध है---कामना को 
अमिव्यक्त ही नही होने देना। दूसरे प्रकार के निरोध को प्रतिरोध' कह सकते हैं। 
प्रतिरोध के कारण ही निरुद्ध संस्कार उठने नहीं पाते है । 

प्रतिरोध के अ्रच्छे उदाहरण है--वातव्याधि-पीडित व्यक्ति। यदि ऐसे व्यक्तियों 
की व्याधि का निवारण करने का प्रय्ल किया जाय, तो वे उस प्रयत्न का प्रतिरोध 
करते हैं। इस प्रतिरोध की अभिव्यक्ति विशेषकर एक विशिष्ट अवस्था में प्रकथ होती 
है। चित्त-विश्लेषणः के अन्तिम दिनों में रोग में एक विशेष परिवत्तन होता है। 
रोगी अपनी व्याधि की बातें कहना छोड देता है, और वैद्य ( चित्त-विश्लेषक ) से 
विचित्र व्यवहार करने लगता है। यह व्यवहार भी एक प्रकार की वातव्याघि ही है। 
यह व्यवहार चिकित्सा का एक भीषण प्रतिरोध है |* इस व्यवहार की आड मे व्यक्ति 
निरोध की रह्ना करना चाहता है। प्रतिरोध के मूल में निरोध के कारण ही पाये 
जाते हैं, अर्थात्‌ जिस कारण से निरोध होता है, वही प्रतिरोध मे भी पाया जाता है। 
प्रतिरोध और निरोध, दोनो से भिन्न-मिन्न बातें बिदित होती हे। निरोध और प्रतिसेघ 
से व्यक्ति के अहंकार भे कुछ परिवत्तन और निरुद्ध बातों मे कुछ भेद हो जाता है, 
जिसका अ्रनुभव प्रत्येक व्यक्ति को होता है। हम जब किसी बात को नहीं चाहते, 
तभी उसे दबाने की चेष्टा करते है। साधारणुतः इससे विस्मृति होती है। बार-बार एक 
विचार व्यक्ति के मन मे उठता रहता है और वह बार-बार उसे भूल जाने की चेष्टा 
करता है। स्पष्ट है, उस भावना की स्घृति को बह सह नहीं सकता। उस भावना 
की स्मृति का अर्थ है, यातना और दुःख, जिससे वह बचना चाहता है। इसी से वह 
व्यक्ति उसे दबाने तथा भूलने की चेष्टा करता है। उस विशेष भावना अथवा बात 
को छोड़कर और किसी भी भावना अ्रथवा बात को वह विना भावोद्वेग के प्रकट कर 
सकता है। किन्तु, यदि कोई उसी मावना के विषय मे बाते छेड देता है, तो उस 
व्यक्ति की विचित्र स्थिति होती है। यदि वह बात पूर्णतया निरुद्द नही हुईं है, तो 
व्यक्ति उस बात को टाल देना चाहता है, ओर दूसरी बात छेड़ देता है। किन्त, 
चित्त-विश्लेषक अ्रथवा प्रेज्ुक जान सकता है कि व्यक्ति के भीतर कैसा युद्ध चल रहा 
है। ऐसी स्थिति में रोगी की बात को छेड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसें 
अपने दुःख की कथा गानी चाहिए. एवं अपनी दारुण यातनाओं का प्रकथन करना 
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बंध, “-चित्त-विश्लेषण की प्रक्रिया में प्रत्येक मानसिक रोगी के रोग में एक ऐसी दशा अवश्य प्रकट होती 
है, जिसे अपदेशन (्‌ ए7-&8/0"७068 है सक्रमंण अथवी परहस्त-सम पैण कहा जाता हे | इस शभ्रवस्था भें 
शोंसी अपनी एक अतीत अवस्था की युनरावृत्ति करता है | 
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चाहिए.। इस प्रकार से हमारे भावोद्वेग, हमारे गदगद कश्ठ, कातर नेत्र आदि सभी 
उस व्यक्ति के निरोधों को कुछ मात्रा मे जगा देगे। रोगी का मेंह कुम्हता-सा जाता 
है, उसके नेत्रो मं ऑसू भरने लगते है औ्रौर उसकी दृष्टि जढ हो जाती है। स्पष्ट है, 
हमने उसके मन की बात छेड दी। जिस बात को रोगी भूलना चाहता था, हमने 
उसी की याद उसे दिला दी। मानसिक रोगी अपनी बातों से छिपने के लिए 
तथा अपनी दुश्खद स्व्ृतियों को भूल-से जाने के लिए अनेक प्रकार की क्रियाएँ 
प्रकट करता है-- 


(१) बह अपने को दिन-मर किसी-न-किसी काय में मस्त रखता है, जिससे 
उस बात की स्मृति ही नञआ्रावे। हमे कई ऐसे बच्चे दिखाई पड सकते हैं, जो दिन- 
भर और रात को भी देर तक पढ़ने मे अथवा कोई काय हाथ मे लेने में उत्सुकता 
दिखाते हैं। ऐसे बच्चो में प्रायः कुछेक इस प्रकार के होते हैं, जो अपने बुरे आचरणों 
को तथा दुःखद स्मृतियों को भूलना चाहते हैं| ऐसे व्यक्ति, जो काय के न रहने पर 
सदा शह-छिद्रों के विषय में सोचते-सोचते कृशीभूत होते रहते हैं, वे ही किसी 
राष्ट्रीय आन्दोलन में बडी प्रसन्नता के साथ काम करते है। यह भी निरोध करने का 
एक मार्ग है। 


(२) आय; जिनके मन में भयकर दुःख रहता है, वे हँसी-मजाक द्वारा अपने दुश्ख 
को भूलने की चेष्टा करते हैं। दुःखी व्यक्ति हास-परिहास के तल में अपने आवेग को 
प्रकट होने से बचाये रखते हैं । 


(३) जिन बातो को हम भूलना चाहते हैं या जिनका हम निरोध करना चाहते 
हैं, अथवा जिनका निरोध करने में हम सफल हो जाते हैं, उन बातों को दूसरों में 
देखना हम प्रायः सहन नहीं करते | इस प्रकार दुस्सह बातों की सवंथा विपरीत बातों 
पर हम बहुत जोर देने लगते हैं। कुछ व्यक्ति निनन्‍्दय सम्बन्ध रखते हैं। पर-सत्री पर 
मोहित होते हैं, किन्तु समाज के कारण उन्हे सफलता नहीं मिलती, इतना ही नहीं, 
उनके आदश्श मी उस प्रकार के सम्बन्ध के विरुद्ध ६। ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति इस 
प्रकार की स्मृति को भूल जाना चाहते हैं। वे निरोध करने में सफल तो होते हैं, किन्तु 
साथ साथ उनपर एकपल्लीत्रत की धुन सवार हो जाती है। ऐसे व्यक्तियों में नीति की 
रट लग जाती है। वे अत्यंत कामुक एवं अत्यत विरागी प्रकट होने लगते हैं। ऐसे 
ही व्यक्ति ब्रह्मचय की महिसा को सर्वोत्तम मानने लगते हैं। कुछ व्यक्ति बचपन मे चोरी 
करते हैं, किन्तु बड़े होने के बाद वे ठीक इसके विपरीत स्वभाववाले होते हैं और 
अपरिग्रह पर अपनी सारी शक्ति के साथ जोर देते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति एक 
कौडी को चुकाने के लिए मास्सों तक ऋणदाता को खोजते-फिरते हैं और उसके न 
मिलने पर अत्यन्त दुःखित होते हैं तथा अपने को पापी समझते है। जो लोगी है, अन्न 
छोड नहीं सकता, वह कहता है--तपों नानशनात्‌ परम”, अर्थात्‌ अनशन से बढ़कर 
कोई तप नहीं। समाज में सभी ने अनुमव किया होगा कि विधवाएँ व्यमिचार की 
जितनी निन्‍्दा करती हैं, अथवा उसके प्रति जितनी जुग॒ुप्सा दिखाती हैं, उतनी निनन्‍्दा 
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और जुग॒ुप्सा सधवाएँ नही दिखाती। विरोध अथवा समरथन की अतिमात्रा से हम समझे 
सकते हैं कि व्यक्ति के भीतर अन्तर्निंगूढ निरोध और संघर्ष घोर रूप से विद्यमान है। 
निरोध के कारण व्यक्ति का व्यवहार अ्रथवा उसका अहकार कैसा रूप धारण 

करता हे, हमने देख लिया। अब हम निरुद्ध संस्कार की स्थिति के विषय में प्रकाश 
डालेंगे। प्रश्न होता हे--क्या निरोध के फलस्वरूप संस्कार-शक्ति मर जाती है! 
यदि नहीं, तो निरोध के उपरान्त संस्कार भूमि की क्‍या दशा होती है १ वास्तव में, 
निरोध के कारण भावावेग मरता नहीं। शक्ति कभी मर नहीं सकती, ओर वह शक्ति 
है भावावेग अथवा संवेग । सवेग मूल-प्रवृत्ति से संलग्न है, अतः उसका नाश हो जाने 
की बात ही नही उठ सकती, वह किसी-न-किसी प्रकार अपने को व्यक्त करता ही है। 
अतः जो शक्ति निरुद्ध होती है, वह प्राकृतिक है। हम सहज कर्मो का प्रतिरोध और 
निरोध करते हैं। निरोध के व्रिषय प्रायः मिथुन-भावनाएँ है। साधारण जीवन में 
अनिवाय संवेगों और भावनाओं का भी निरोध होता है। ऐसे संवेग जो जीवन के 
लिए परम उपयोगी होते है, उनका भी निरोध करने के लिए लोग प्रयन्नशील हो जाते 
है। कई लोग मिथुन-कर्म को अ्ग्राकतिक और अनैतिक समभते है।' जब-जब उनमे 
मिथुन-भावनाएँ उठती हैं, वे अपने को निहंतुक ही दुविनीत और बुरा समकते हैं और 
अन्त में दुःख के भागी होते हैं। किन्तु, ऐसे लोग अपनी कामुकता के संवेग का निरोध 
पूर्णतया नहीं कर सकते; क्योकि यह सम्भव नहीं है। बड़े-से-बढ़े महात्मा भी किसी प्रमत्त 
झण मे अपने भीतर भन्‍मथ की उदंडता का अनुभव करते ही है। वे अपने आहार 
अथवा वातावरण की निनन्‍्दा करते हैं, किन्तु, वास्तव में, वे इस बात को नही मानते हैं 
कि सिथुन-प्रवृत्ति सहज-प्रवृत्ति है, जो बिना तृप्ति के शान्त नहीं होती। अतः उनको 
निहँत॒ुक बाधा होती है। पराशर बूढ़े ऋषि थे, किन्तु ऐसे वृद्ध तपस्वी भी मत्स्यगंधा को 
देखकर अपनेको नही सेमाल सके और कामोत्तप्त हो उठे | स्पष्ट है, कितने वर्षों की कठिन 
तंपश्चर्या भी सहज प्रकृति का निरोध पूर्णतया नही कर सकती। योगवासिष्ठ का कहना है-- 

ताइशो<पि बहुज्ञोअपि जीवन्मुक्तोअप्यसो झुनिः । 

निरिच्छोअपे निरागोअपि न किंचिदुपमोप्यलम । 

स बाह्याम्यन्तरं नित्यमाकाशविशदोअति च। 

नारदो5पि कर्थ ब्रह्मन मदनस्खलितो5भवत ॥ 

सर्वस्या एव राजपषें.. भूतजातेजंगत्त्रये । 

देवादेरपि देहोआ्यं दयात्मेवः स्वभावतः । 

अज्षमस्त्वथ तज्ज्ञ वा यावत्स्वान्तं शरीरकम्‌ ॥४ 
“है अह्मन्‌ ! वैसे ऋषि नारद, जो बहुश, जीवन्मुक्त, निरिच्छ ( इच्छा-हीन ), बिरागी 
( कहदे जाते ) हैं, जो भीतर एवं बाहर से आकाश के समान निर्मल, नित्य और विशद 
हैं, वे किस प्रकार मदनस्खलित एवं काम-वश हो गये !? 


. १-से लोगो में प्रसिद्र रूसी साहित्यकार एव महात्मा गान्यी के प्रेरक लीयो टॉल्टटॉय भी ये । उनके 
ऐसे विचार 'क्रुटूजर सोनाताः नामक कहानी से व्यक्त हो जाते है | 
२--योगवासिष्ठ ; निर्वाण, पूर्वार्ड, छ५, १०४, १०८ 
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ऐ राजर्षि ! तीनो लोको में जितने भी प्राणी हैं ( चाहे वे देवता हों या मनुष्य ), 
स्वभाव से ही उन सबकी यह देह द्यात्मक है। जब तक शरीर रहता है, तब तक 
शरीर-धर्म स्वभाव से ही अनिवार्य है| प्राकृतिक वासना का दमन अथवा निग्रह निरोध 
से नहीं होता है। गीता में आया है---प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः कि करिष्यति? | 
अर्थात्‌ प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं ( प्रकृति के अनुसार चलते हैं ); निग्नह क्या 
करेगा ?? अतः सहज अथवा मूलप्रवृत्तियों का निरोध करने का प्रयत्ञ व्यथ है | उन्हें किसी 
भी प्रकार के अवदसन अथवा निरोध से नहीं जीता जा सकता है। प्रायः सभी ऋषियों का 
जीवन इसी बात की सत्यता का समथन करता है। ऋषियों की तपश्चर्या, रस्भा आदि 
अप्सराश्ों से तप मे अन्तराय, अनुस्यृूत शाप, तपोनाश आदि सभी बाते इसी का 
निरूपण करती हैं कि सहज-वासनाओं का नाश और पूर्णतया निरोध नहीं हो सकता 
है। लोग मूल-प्रवृत्तियों का निरोध करने का प्रयल्ल करके वृथा-क्लेश के भागी बनते हैं | 
सहज-वासनाओं मे प्रायः लोग मिथुन-वासनाओं को ही निरोध का लक्ष्य बनाते हैं, 
भूख, प्यास आदि को नहीं। समाज कुछ प्रवृत्तियों को भयावह समझता है, उन्हीं पर 
उसके कोप की बिजली टूट पड़ती है और उनपर निषेध की अथवा निन्‍्दा की छाप 
लग जाती है। व्यक्ति इस प्रकार की स|माजिक आज्ञाओं एवं “समयो? ( रूढ़ियों ) के 
सामने सिर क्ुकाता है। यदि भूख की पीडा भी इतनी तीत्र हो जाय कि उसकी तृप्ति के 
लिए व्यक्ति लूट-पाद करने लगे, तो समाज उसके लिए भी दण्ड' देगा। बचपन से ही 
बच्चों में गरीबी की महत्ता भरी जाती है और धर्माचार्यों ने इस विषय में उद्घोष भी 
किया है, किन्तु प्राकृंतिक वासना-वेग समाज को तीत्र ज्लुधा की अभि म जला 
देता है। " 

सामाजिक आचारों द्वारा काम का निरोध प्रबल रूप से किया जाता है। 
भूख आदि वासनाएँ तो अनवरत तृत्त होती रहती हैं, किन्तु काम की तृप्ति मे दूसरों 
की सम्मति अपेक्षित है। काम-वासना संसार के सभी प्रकार के नियमों, शिष्टाचारों, धर्मा- 
धर्म आदि के पचडों से घिरी हुई हैे। इसी कारण काम-प्रवृत्ति का निरोध बडे यज्ञ से 
किया जाता है। समाज भी यह जानता है कि काम-प्रवृत्ति का निरोध पूशतया नहीं हो 
सकता । समाज कायिक क्रिया में वासना को परिणत नहीं होने देता है, वह प्रायः 
मानसिक विचार की ओर भी निषेध की उँगली नहीं उठाता | इसी से प्लेगो (अफलातून) 
कहते ह---वही अच्छे मनुष्य हे, जो बुरे मनुष्य की करनी के विषय में सोचते है |* 
भले मनुष्य सोचकर ही रह जाते है। अतः सारे ज्ञोम का ग्रास वे ही बनते हैं। जो 
सामाजिक दृष्टि से जितनी ही उच्च श्रेणी का होता है, उसका उत्तरदायित्व भी उतना ही 
उच्च होता है और उसी पर उसका उतना सम्मान भी निर्मर करता है। जो सम्मान का 
इच्छुक होता है, उसे उत्तरदायित्व का वहन भी करना पडता हे । 

यदि सहज-बासनाओ को प्रकट नहीं होने दिया जाय, यदि उनको विषयों से 
हटा दिया, तो वे निरुद्ध तो हो जाती हैं, किन्तु उनका नाश नहीं होता है। गीता में 
आया है--विषया विनिवत्तन्ते निराहारस्य देहिनः। रखबर्ज॑ '” श्रर्थात्‌ निराहंरी 
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देही के विषय तो निकल जाते है, किन्तु रस रह जाता है। यदि अनुकूल परिस्थिति में 
विषय सामने पुन; आआ जाय तो रस पुनः व्युत्यित हो जाता है। जीवन्मुक्त मे रस भी 
नहीं रहता, ऐसा कहना ठीक नहीं है। उनमें सस्कार-मात्र रह जाते हैं। जीबन्मुक्त 
को संसार के शान के साथ-साथ ब्रह्म का भी ज्ञान रहता है। कहा मी है--- 


न संखतो ब्रह्म भाति न ब्रह्मणि च संसतिः । 
जीवन्मुक्तो दयं भाति पर्यायेशेति वण्यते॥ 


--अर्थात्‌ संसार की दृष्टि के रहते हुए. ब्रह्म का भान नहीं होता है और ब्रह्म के भासमान 
होते समय ससार का ज्ञान नहीं रहता है। जीबन्मुक्त मे दोनों का भान क्रम से हुआ 
करता है | 

अतः निरोध से शक्ति का और भावावेग, श्रर्थात्‌ सवेग का नाश नहीं हो 
सकता, क्योकि वह शक्ति जो है। निरुद्ध होने पर संवेग शान्त नहीं हो जाता । उसका 
गम्य स्थान बाह्य ससार है, श्रर्थात्‌ उसकी प्रवृत्ति बहिमंख है। भावावेग उत्तेजना के 
कारण होता है। उत्तेजना बाह्य जगत्‌ से प्राप्त होती है, यहाँ तक कि जो उत्तेजनाएँ 
अन्तरंग से सुख आदि रूप मे होती हैं, उनका गम्य स्थान भी बाह्य ससार ही है, क्योकि 
उसी के विषयो पर उनकी तृप्ति निर्भर हे। अतः सवेग बहिमंख रहता है और ऐसी ही 
परिस्थिति मे निरोध होने लगता है। व्यक्ति का अहकार ही निरोध करता है। अहंकार 
प्रतिहारी है। वह उन्हीं सवेगो ओर भावनाओं को प्रकट होने देता है जो बाह्य संसार 
के अनुकूल रहती हे। अतः अहंकार के प्रतिकूल कामनाओं श्रादि का निरोध होता है। 
किन्ठु, सवेगयुत होने के कारण वे फिर-फिर व्युत्यित होने की चेष्टा करती रहती है। 
अवदमित कामनाएँ अथवा निरुद्ध संवेग यदि प्राप्तकाम या सफल होना चाहते है, 
तो उन्हे प्रतिहारी श्रर्थात्‌ अहकार की श्रॉख बचाकर ही प्रकथ होना पड़ेगा । इसीलिए, 
वे अन्य रूप ग्रहण करते है और विपयस्त रूप धारण कर निकल पडते है। विपर्यास 
निरुद्ध सवेग की शक्ति अथवा निरोध की मात्रा पर निर्भर करता है। विपयस्त रूप में 
संवेगों अथवा असफल कामनाओ को व्यक्ति पहचान नहीं सकता और न बह यही जान 
सकता कि वे किस सहज-प्रवृत्ति से उत्पन्न हुईं है। ऐसा है उनका वेग। इस प्रकार 
से विपयंस्त होने पर संवेगो में कुछु रूप-परिवत्तन होते हें। हमने यह पहले ही संवेगो 
के विषय में चर्चा करते हुए. देख लिया है कि निरोध के कारण कौन-कौन-से परिवत्तन 
होते हैं। अब हम यहाँ थही देखना अपेक्षित है कि निरोध से व्यक्ति के आचार-बिचार 
तथा क्रियाओ मे कया अन्तर होते हैं। | 

निरोध के कारण निरुद्ध भावावेग अपने को (१) स्वप्तो (२) दिवास्वप्नों ( जागतै- 
सपनो ), (३) अचुदिन की त्रुटियों, (४) लाक्षणिक क्रियाओ आदि में परिणत कर 
लेता है। इन सब मानसिक एव दैहिक प्रक्रियाओं में सबसे प्रमुख स्थान विस्मृति का है। 
यह विस्प्रति दो प्रकार से प्रकट होती है, जिन्हें (१) श्रति विस्मृति* और (२) केवल 
विस्मृति की संज्ञा दी जाती है। इससे यही विदित होता है कि ज्ञाताज्ञात तथा अशत 
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के और ज्ञाताज्ञात तथा ज्ञात के बीच में प्रतिहारी ( अहकार ) है। हम अपने बचपन 
की घटनाओ का स्मरण नहीं कर सकते हैं। चाहे हम कितना भी प्रयन्न करे, बचपन 
की घय्नाएँ स्मृति-क्षेत्र में उतर नहीं पाती; क्योंकि वे सभी अज्ञात का विषय बन चुकी 
होती हैं। इसी विस्मृति को हम अ्तिविस्मृति की संज्ञा देते हैं। किन्तु, दूसरे प्रकार 
की स्मृति प्रकट हो सकती है | किन्तु, कुछ प्रयज्ञ के उपरान्त ही इसमे यह स्पष्ट प्रतीत 
होता है कि विस्मृति का कारण निरोध है और निरोध करनेवाला प्रतिहारी ज्ञाताज्ञात 
और अज्ञात के बीच मे अधिक तीत्र रूप से और ज्ञाताशात तथा ज्ञात के बीच में कुछ 
कम तीव्रता से निरोध करता है। निरोध से विस्मृति किस प्रकार होती है, इसे स्पष्ट 
करने के लिए. हम डा० फ्रायड के एक रोगी का उदाहरण लेने हैं। एक भद्र पुरुष 
त्रपनी अशिक्षिता ञ्री से प्रेम नहीं करता था। एक दिन उसकी स्त्री ने उसे मेंट-स्वरूप 
एक पुस्तक दी। पति ने वह मेंट कहीं रख दी ओर मूल गया। कालान्‍्तर में बहुत 
गप्रयल्ञ करने पर भी उसे वह पुस्तक न मिली | वास्तव में, इस विस्मृति के मूल में पति 
की पत्नी के ग्रति अनासक्ति थी। कुछ लोग ऐसा कह सकते हें कि पति को उस 
पुस्तक के विषय में ध्यान ही नहीं था । किन्तु, बात ऐसी नही है। वास्तव में बात यही 
थी कि पति को उस स्त्रीपरजो अप्रियता अथवा अनासक्ति थी, उसी के कारण उस 
पुस्तक की बात निरुद्धहो गईं थी। किन्तु पति की मानसिक स्थिति कुछ काल के 
उपरान्त परिवत्तित हो गई | एक बार जब उसकी माता बहुत बीमार थी और उसकी 
स्रीने उसकी अ्रच्छी सेवा की तो वह अति प्रसन्न हो उठा। घर आने पर उसने यों 
ही एक आलमारी खोली तो देखा कि वह पुस्तक वहीं पर है। कारण स्पष्ट है। अनिच्छा 
ने उसकी बात को निरुद्ध किया था और इच्छा ने शअ्रर्थात्‌ प्रेय ने उसको व्युत्यित 
कर दिया ।! 

निरोध से हम जिन भावनाओं को दूर करना चाहते हैं, उनसे कदापि नहीं 
बच सकते । किसी-न-किसी रूप में वे अपना प्रभाव अवश्य दिखाते हैं। कभी कमी 
हम बहुत-से ऐसे कार्य कर बैठते हैं, जिन्हे हम अपनी अभिकज्ञता में नहीं कर सकते। 
निरोध के कई दुष्परिणाम हैं। उससे चित्त की पसन्नता नष्ट होती है। जिन मावनाशओं 
से इस लड़ना चाहते हैं उनसे पराजय मिल जाती है। बच्चों को हम जिस काम को 
करने के लिए, मना करते हैं, वे उसे बलवती इच्छा से कर ही डालते हैं। एक कहानी 
हे---एक डाक्टर ने किसी रोगी को दवा दी और कहा “इसका रेवन करते समय बन्दर 
की स्मृति नहीं आने देना |! रोगी जब-जब दवा पीने का प्रयत्न करता, बन्दर की स्मृति 
आग ही जाती थी और बह दवा पी नहीं सका। डाक्टर ने रोगी से पूछा--“क्या दवा 
का सेवन किया ?? रोगी ने उत्तर दिया--“यदि आप यह नहीं कहते कि बन्दर का स्मरण 
नहीं आने देना, तो अहण कर लिया होता, किन्तु क्या करूँ, आपके कथन से बार-बार 
बन्दर की स्मृति आती रही ओर में" दवा न पी सका !? निषेध अथवा मनाही से बात 
की महत्ता बढ़ जाती है। राष्ट्र अपनी सत्ता की रक्षा के लिए. दसन करते हैं, किन्तु 
जैसे-जैसे दमन बढ़ता जाता है, विज्ञव फैलता जाता है और क्रान्तिकारी दमन का एवं 


अललनलता कारक वन ननन बन. 
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निरोध का प्रसन्नता से स्वागत करते है। जिस बात की मनाही होती है, उसी को करने 
का ऑऔत्सक्य होता है | 'परकीया? का रस रसोत्तम है। 


व्यक्ति के चित्त में भी यही बात होती है। यदि कोई इच्छा 'शात-भूमि! में 
निरुद्ध हुई और फलतः निष्किय हुई, तो “अशात” में बही सक्रिय होती है। यदि वह 
ज्ञात के लिए दुःखद है तो अज्ञात के लिए सुखद है, इसी से बह निरुद्ध होकर बल 
पाती रहती है और समय पाकर व्यक्ति के चित्त की शान्ति को भज्ञ करती रहती है। 
अतः शान्ति के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय है--किसी बात का निरोध न करना और 
भावनाओं को प्रकट करने का प्रयल्ल करना। प्लेदों का भी कहना है कि क्रोध का 
निरोध करना गलत है; क्योकि इससे वह अग्नि बन जाता है और मानसिक अ्शान्ति 
उत्पन्न करता है। विधवाएँ समाज के डर से अपनी काम-वासना का निरोध करती 
है, किन्त॒ उसका विपयस्त रूप अन्य मार्गों से प्रकट होता है। निरोध के कारण 
सधवाओ में अपने को अति अलकृृत करने की भावना बढ़ जाती है। निरोध के वश 
होकर ही लोग दूसरों के कदाचार एवं कुनीति की बातो मे रस लेने लगते है। बहुत-से 
व्यक्ति विवाह नहीं करते, किन्तु मानसिक व्यमिचार आदि के वश मे हो जाते हैं। 
अविवाहित स्रियाँ, विशेषतः ईसाई नारियाँ कुत्तो और बिल्लियो को अधिक प्रेम करने 
लगती है। इस प्रकार हम देखते है कि कुछ लोग व्यर्थ ही दुःख भोगते हैं। आश्चर्य है, 
समाज का निर्माण व्यक्ति के श्रेय के लिए, होता है, किन्तु वही अद्देतक दुःखो का कारण 
भी बनता है। व्यक्ति अपने सुख के मार्ग में स्वयं अवरोध बन खड़ा हो जाता है। 
इस समस्या को अच्छी प्रकार से सुलमाने के लिए एक ही उपाय श्रेयस्कर है, ओर वह 
है विचार। विचार से दमन की आवश्यकता नहीं पडती। संयम के लिए विचार 
उत्तम साधन है। उससे व्यक्ति की नैतिक दृष्टि पढु होती है। तक, विवेक एवं विचार 
के समय विरोधी समझ्ष रहता है, जिससे चित्त में प्रशान्ति रहती हे। विचार के द्वारा 
व्यक्ति भावनाओं से युद्ध करते समय अपने को तय्स्थ रख लेता है और प्रेक्ञक-मात्र 
रहता है। अतः अपनी शक्ति को विकसित करने के लिए विचार उत्तम मार्ग है। 
निरोध से शान्ति नहीं मिलती ओर उससे विचार भी संकुचित हो जाता है। निरोध 
श्त्महत्या है। उसके प्रभाव में व्यक्ति धोखे मे रहता है, अर्थात्‌ अपनी कमी वह 
जानता नहीं है तथा गुणों की पहचान नहीं कर पाता। जब व्यक्ति अपने 
स्वभाव को स्वयं नहीं जान पाता, तो यही उसके जीवन का नैशतम अज्ञात कहलाता 
है। अज्ञान पाप है, और शान पुण्य है। आस्कर वाइल्ड” ने भी निरोध के बारे में 
झ्पना मत -स्पष्ट प्रकट किया है जिससे निरोध से होनेबाली हानि पर प्रकाश 
पड़ता है-- 

“पहले जब मैं काराग्॒ह में बन्द किया गया, कुछ लोगो ने मुके अपने को 
ञ्र्थात्‌ में क्या था? उसे भूल जाने की सलाह दी। वह सलाह मेरा सत्यानाश 
करनेवाली थी। में क्या हूँ, इसके परिशान द्वारा ही मुझे सन्‍्तोष हुआ। अब कुछ 
लोग मुझे सलाह देने लगे हैं कि मैं बन्धन-मुक्ति के बाद अपने कारावास को सवा 
भूल जाने की चेष्टा करूँ | किन्तु, यह भी उतना ही सबंनाशकारी है। उसका अर्थ यह 
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होगा कि में एक असच्य अपमान की भावना से प्रतिक्षण विकल रहूँ और सूर्य तथा चन्द्र 
की निरुपम सुन्दरता, ऋतुओ के उत्सव, उषाकाल का मधुर संगीत, दीघ निशाओं का 
जागरण एवं नीरवता, पत्तियों के बीच की रिमक्रिम, हरियाली को रुपहला बनाती 
चमकनेवाली ओस-बूँदें--ये सभी, जो मेरे लिए तथा अन्य के लिए उदिष्ट हें,--मेरे लिए 
कलकित हो जायें और अपनी शमदायिनी शक्ति तथा मोहिनी शक्ति को खो दे । 


अपनी अनुभूति के लिए पश्चात्ताप करना अपने विकास को अवरुद्ध करना है। 
अपनी ही अनुभूति को अ्रस्वीक्षत करना अपने ही जीवन के अधरों मे असत्य रखना 
है। ऐसा करना अपनी आत्मा की हत्या करने से कम नहीं है ।?' 
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सातवाँ अध्याय 
प्रयग्गमन, आरोप और तादात्य 


हमे गत अध्याय के अ्रभुशीलन से विदित है कि भीतर से वासना-वेग बाहर 
की ओर प्रवृत्त होता है। वस्तुस्थिति की प्रतिकूलता उसे दबा डालती है अथवा 
उसका निरोध करती है। इस प्रकार के अवदमन अथवा निरोध में दो धाराएँ रहती 
हैं; जिनमे एक प्रकाशोन्मुख और दूसरी निरोधात्मक है। इन धाराओं की क्रिया-प्रति- 
क्रियाओं के कारण रूप-विरूप से विस्मृति, स्वप्न, जागते सपने, किसी बात की अति- 
मात्रा आदि की श्रभिव्यक्ति होती है। शक्ति निरुद्ध हुई नहीं कि उसके फलस्वरूप 
विश्रम आदि अभिव्यज्ञित हो उठे। किन्तु, हमने अभी तक यह नहीं बताया कि 
निरुद्ध शक्ति-प्रवाह की श्रन्तर्मंख प्रवृत्ति किस प्रकार से होती है ! इस अध्याय में हम 
यह दिखाने का प्रयल्न करेगे कि निरोध से शक्ति की बहिमुख प्रवृत्ति में किस प्रकार 
का अन्तर हो जाता है ओर वह किस प्रकार से पुनः प्रकट होने पाती है | 

प्रत्यग्गमन ( प्रतीपगमन अ्रथवा प्रत्यावत्तेन ) अन्तमंख प्रवृत्ति का नाम है। 
निरोध के कारण जब व्युत्थान की दशा में किसी भी प्रवृत्ति का मार्ग रुक जाता है, तो 
वह पीछे लौट पडती है। उसमें रहनेवाली शक्ति नदी के समान घूमकर पहले की 
खाइयों मे बहने का प्रयत्न करती है। इस प्रकार के गमन को प्रत्यग्गमन कहते है। 
योगमाष्य के साधनपाद २४ के अनुसार प्रत्यग्गमन का अथ है, 'प्रतीपं विपरीतं अचति 
प्राप्नोति इति प्रत्यक! अर्थात्‌ विपरीत दशा को प्राप्त होती है, अत्तणुव प्रत्यक्‌ कहा 
जाता है। प्रत्यग्गमन में कौन-सा वैपरीत्य है ? इस प्रश्न के उत्तर की जानकारी के 
लिए पाठकों को सर्वप्रथम चित्त-वृत्ति के स्वरूप पर ध्यान देना चाहिए। दाशनिको के 
मतानुसार विकास-क्रम अन्तरग से बहिरग की ओर होता है। प्रकृति से महान, उससे 
अहंकार, उससे मन आदि इन्द्रियाँ एवं तन्‍्मात्रा आदि का विकास होता है। विकास का 
तात्पय क्‍या है ! विकास एक संकुचित अथवा अनभिव्यक्त बात की शअ्रभिव्यंजना का 
नाम है। इसमें प्रवृत्ति बहिमुंख की ओर है। अन्तमंखीन प्रवृत्ति को निवृत्ति के नाम 
से पुकारा ज़ाता है। प्रवृत्ति ही समी वस्तुओ का साधारण गमन है। निवृत्ति एवं संकोच 
के मूल में अवरोध पाया जाता है। प्राण-शक्ति सदा अमभिव्यंज्य है। इसी प्रकार चित्त 
बृत्तियाँ भी बहिमंख गतिवाली होती हैं। सवेदना के चित्त में प्रवेश करते ही चित्तबृत्ति का 
प्रारम्भ होता है। सवेदना के साथ चित्त-यन्त्र भे कुछ विभ्वद्डल शक्ति प्रवेश करती है| चित्त- 
यन्त्र दास डस शक्ति का नियमन होता है और क्रियाएँ उत्पन्न होती हैं। अतः चित्त-वृत्ति 
का साधारण क्रम है संवित्प्पद, मनःस्पद तथा ऐन्द्रिय स्पद तथा शान, भाव, इच्छा 
एवं क्रिया का उत्पादन | ज्ञान किसी वस्तु का होता है, उसके उपरान्त तद्विषयक कुछ 
भावजन्य इच्छा होने लगती है । किन्तु, कभी-कभी बाह्म परिस्थिति के अनुकूल न होने 
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से चित्त-वृत्ति पूण नही हो पाती। कुछ लोगो में वस्तु के ज्ञान से ही चित्त-बृत्ति सीमित 
होती है, किसी म॑ भावात्मक गति की भी उद्थूति हो जाती हे और कुछ सीमा तक 
चित्त-बृत्ति क्रियान्‍्मक भी हो उठती है । मान लीजिए, कोई घर जल रहा है और वहाँ पर 
बहुत-से व्यक्ति उपस्थित ह। उस भीपण अप्निकारड से दशकों में विभिन्न प्रक्रियाएँ 
उत्पन्न होती ह--कोई उस अभि का ताण्डब-दृत्य देखकर रह जाता है और कहता है, 
क्या किया जाय, बेचारे का मकान जल गया? | कोई इसमे एक कदम आगे बढ़ते हैं 
ओर चिल्लाने लगते ह--भाई रे! बेचारे का घर जल रहा है, अरे पानी लाओ, आग 
मे कूदो, बुकाओ रे, बुकाओ | इस ओर | इस ओर !” उनकी आँखों से आस भी 
निकलने लगते है । लगता है, वे अपनी भावात्मक चित्त-वृत्ति से आग बुकाना चाहते 
है। वहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, जो अपने प्राणों पर खेलते हुए धघकत्ती 
हुई अ्रम्मि मे प्रवेश! कर जाते ह ओर घुश्राँ आदि से आबृत भीषण अश्रि-काण्ड मे 
जलती हुई वस्तुएँ, विहल ओर चकित बच्चो एवं स्रियो को खीचकर बाहर ले आते हैं | 
श्रीमती एनी बेसेर्ट ने अपनी आत्म-कथा में एक अति सुन्दर वार्ता उद्धुत्त की है-- 
“किसी को वह काम करना चाहिए, किन्तु में ही वह क्यो रहूँ !!” ऐसा अनवरत दुर्बल 
मनवाले व्यक्ति ही उच्चारित कर सकते ह। किन्तु, मानव का कोई सच्चा सेवक 
उत्करिठत हो भय-संकीण् काय करने को उद्यत हो बोल उठेगा--“किसी को वह कार्य 
करना है और वह व्यक्ति में ही क्‍यों न रहूँ ? इन्हीं दो वाक्यों में सदियों का नैतिक 
विकास छिपा है ।' 

इस उदाहरण मे पहले प्रकार के लोगों मे चित्त-बृत्ति ज्ञान तक ही सीमित रही, 
दूसरे प्रकार के लोगो में वह केवल भावात्मक पहलू तक पहुँचकर रह गई, किन्तु 
साहसिक लोगों में वह क्रिया-रूप में भी परिणत हुईं। वास्तव मे, तीनों गतियों, 
अर्थात्‌ ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक गतियों से चित्त-बृत्ति पूर्ण कही जा सकती 
है। किन्तु, इनमे प्रत्यग्गमन का प्रकार नही दिखाई देता है। यदि चित्त-बृत्ति क्रियान्वित 
होते समय अवरोधित हो जाय, तो उसकी शक्ति प्रत्यग्गमित होती है | इसे एक उदाहरण 
से समभिए | माता देखती है कि उसके बच्चे को बाघ खाने आ रहा है। वह बाघ से 
अपने शिशु की रक्षा करना चाहती है। किन्तु, उसके साथी बाध के डर से उसे जाने 
नहीं देते हैं और उसे दूर खीचकर ले जाते हैं। ऐसी स्थिति में वह माता पागल हो 
जा सकती है और ऐसी ही दशा में क्रियान्वित होनेवाली शक्ति का प्रत्यग्गमन आदि होते 
हैं। क्रियोन्मुख होनेवाली संवित्‌ शक्ति और उसके मार्ग के कण्टक की ग्रतिरोष-शक्ति 
पर प्रत्यग्गमन की अभिव्यक्ति निभर करती है। ऐसी स्थिति में शक्ति प्रत्यश्गमित होकर 
प्रायः पूर्व सार्ग का गहण करती है और अपने को प्रकट कर पाती है| 
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4०६ अध्यात्मयीग और चित्त-विकलने 


प्रत्यग्गमन के अच्छे उदाहरण है स्वप्त, दिवास्वप्त ( जागते सपने ), विश्रम 
अपरदि। स्वप्त आदि मे चित्त-बृत्ति की सामान्यता नहीं पाई जाती। शान, भाव, 
क्रिया की अपेक्षा प्रायः ज्ञान, भाव, ज्ञान ही हुआ करते है, अर्थात्‌ शक्ति भाव के 
उपरान्त बहिमुख होने की अ्रपेज्ञा पीछे लौट पडती है और ज्ञान की अवस्था पर पहुँच 
जाती है। स्वप्त आदि मानसिक स्थितियों मे वेग प्रायः शारीरिक कार्य के रूप मे 
बहिर्गत नही होता । मन-ही-मन निर्विषयक अर्थात्‌ वस्तु-शुन्य शान होने लगता है, 
विकल्य-ज्ञान होता है अथवा शअ्रथमात्र का भान होता है। स्वप्त में हम पहाड देखते 
हैं, किन्तु पहाड़ का ज्ञान वस्तुशून्य है। चित्त में पहाड नहीं रहता है, किन्तु उसका 
चित्र अथवा प्रतिरूप अवश्य रहता है। बात यह है कि हमने प्हाड देखा था ओर 
उसके ज्ञान के उपरान्त उसका संस्कार चिंत्त पर रह गया था। कोई इच्छा क्रियान्वित 
होते समय निरुद्ध की जाती है तो उसका वेग प्रत्यग्गमित होता है और स्वप्त मे पहाड 
के संस्कार को जगा देता है और तभी विषय के नही रहने पर भी उसका चित्र दिखाई 
पड़ता है। स्मृति भी प्रत्यग्गमन का ही फल है। हम अपने प्रयत्न से वस्तु-प्रत्यक्ष के 
संस्कारों में अपनी संकल्प-शक्ति को बहने देते है और स्मृति-पटल में उन्हें जीवित 
रखते है। हम स्वप्त-साम्राज्य को एक प्रकार की स्मृति ही कह सकते है, किन्तु वह 
अनुभूत विषयों को कल्पित स्मृति है। अतएब, वाचस्पति स्वप्तो की स्मृति को 'भावितः 
स्मतंव्या;--भावितः 'कल्पिता:? कहते है। 


प्रत्यग्गमन के कारण व्यक्ति अपने को पूर्व-स्थितियों में पाता है। स्वप्त का 
प्रत्यग्गमन जीव के सभी अ्रतीत संस्कारों का ज्ञान कराता है। कुछ लोगों का कहना 
है कि हम प्रतीपगमन श्रथवा प्रत्यग्गमन से कदाचित्‌ पूर्वजन्म-स्मृति भी कर सकते है ; 
क्योंकि “चित्त-विश्लेषण” मे और प्रत्याहार मे एक प्रकार का प्रत्यग्गमन ही होता है। 
प्रत्यग्गमन होने मे जो पहली बात देखी जाती है, वह है बाह्य प्रवृत्तियों को रोक लेना | 
चित्त-विश्लेषण में ओर प्रत्याहार में भी इन प्रवृत्तियो को रोका जाता है। एक तो 
सभी प्रकार की व्यग्र चेष्टाएँ रोकी जाती हैं और व्यक्ति को आसनस्थ किया 
जाता है। शरीर की सभी स्नायुऐँ और पेशियाँ शिथिल की जाती हैं, जिससे कि मन 
अपनी इच्छा के अनुसार काम कर सके । इस प्रकार सभी प्रकार की बाह्म संवेदनाएँ, 
जहाँ तक सम्भव हो सकता है, रोक ली जाती हैं। विशेष कर योगी अ्रपनी इन्द्रियो को 
बंद करके उन्हें इन्द्रिया्थ से हटा लेता है। ऐसी स्थिति में मन अपने संस्कारों के 
हाथो खेलने लगता है, और उसकी कामनाएँ अ्रथवा वासनाएँ अमितप्त होने लगती 
हैं। ऐसी मनःस्थिति में संस्कार क्रिया-रूप में परिणत होने के लिए उद्दिम्म हो उठते 
हैं। अब योगी की परीक्षा का समय आता है और वह उनको क्रियान्वित नही होने 
देता । सारे संस्कार-वेग अपने को चित्र, विश्रम, वाणी आदि के रूप मे अभिव्यंजित करने 
लगते हैं, अर्थात्‌ तब आरोप का आश्रय -अहण देखा जाता है| इस प्रकार के प्रत्याहयर 
से पूज-जन्मो की स्मृति भी प्रकट हो सकती है। प्रत्यग्गमन के आश्रय से सासारिक 
संस्कार उठ खड़े होते हैं, अर्थात्‌ अभिव्यंजित होने लगते हैं, ऐसा चित्त-विश्लेषण से 
पता चलता है। चित्त-विश्लेषण की दशा में एक युवक को इस संस्कार का स्मरण हुआ 


हक 
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कि उसकी आठ महीने की अ्रवस्था में जो अन्न-प्राशन* का संस्कार हुआ्रा था, उसकी 
थाली में उसकी बहन ने खाया था। युवक के घर पत्र लिखा गया और इस बात 
की सत्यता जानने की कोशिश की गई] आश्चय है, बात ठीक निकली। उसकी 
बहन ने लिखा कि जब छोटे भाई का अन्न-प्राशन-सस्कार हुआ और उसने अपने भाई 
के साथ उसी थाली में खाया, उस समय वह दस वर्ष की थी। जब इहलोक के सब॒ 
संस्कार ज्ञात हो सकते हैं तो प्राग्मवीय अर्थात्‌ पूवजन्म के सस्कार क्यो नहीं स्मरण मे 
आग सकते ! रहस्यवादियो का कहना है कि प्रदेश स्वप्तो में पू॑जन्मों के विषयों को भी 
देख सकता है। स्व॒प्मों मे उद्धावित ऐसे संस्कार व्यक्ति के जीवन में अवश्य महत्त्व रखते 
थे। किन्तु ऐसा मानने मे कि व्यक्ति में श्रणावस्था के पूर्व की स्मृतियाँ हो सकती है, वे 
अतिशयोक्ति करते है ।* यदि बच्चा चित्त-विश्लेषण में अपने जन्म का ( मातृगर्भ से 
निकलते समय जो चतुर्दिक्‌ रक्त-ही-रक्त दिखाई पडता है, उसका ) दर्शन कर सकता है, 
तो प्रत्याहार की दशा मे व्यक्ति अपने पूर्वजन्मो के सभी सस्कारों को देख सकता है, ऐसा 
योगदशन का एक सूत्र है-- 
संस्कार-साक्षात्करणात्‌ पूवजातिज्ञानम ।र 


वि. 


“अर्थात्‌ सस्कारों के साज्ञात्कार से पूवजन्म का ज्ञान होता है। गत्याहार से 
इन्द्रियों की परमवश्यता प्राप्त होने पर, प्रत्यग्गमन द्वारा सभी संस्कार उद्धृत होते रहते 
हैं, किन्तु प्रायः योगी उनको जान नहीं पाते है , क्योकि वे दूसरी बातो का ध्यान किया 
करते है। ऐसा ही परम योगी भगवान्‌ बुद्ध ने भी कहां है। यदि योगी किसी अन्य 
बात का ध्यान न करे, केवल अपने संस्कारों के साज्षात्कार मे ही तत्पर रहें, तो सस्कार 
व्युत्यित होते जायेंगे, ऐसा योग-वचन है। इस प्रकार संस्कार में जो वेग रहता है, 
वह बहिमुंख हो जाता है। बात यह है कि प्रत्याहार के पूब, बाह्य संवेदनाओं की 
तीव्रता से वे संस्कार-वेग तिरोभूत किये गये ये, अ्रब वे किसी निरोध-शक्ति के न रहने 
से व्युत्थित हो जाते हैं। योगी उनको क्रिया-रूप में परिणत नहीं करता है, अ्रतः एक 
संस्कार का वेग प्रत्यग्गमित होकर दूसरे को जगाता है और इसी क्रम से 
जाग्रत करते-करते एक समय ऐसा आता है कि समी संस्कार ज्ञात हो जाते हैं। उन 
संस्कारों के साक्षात्कार से व्यक्ति अपने को कह्पना-प्रपच में पाता है। उन्हीं संस्कारों 
के साथ देश, काल एवं निमित्त का ज्ञान पुनः हो जाता है। विश्लेषण द्वारा एक मात्रा 
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१--भन्नआशनः एक प्रकार का हिन्दू-सस्फार है। बच्चो को जब सर्वप्रथम भोजन कराया जाता है, तो 
वह एक धार्मिक सस्कार के रूप में ग्रहण किया जाता है। अन्न-प्राशन-सरकार को गणना सोलह ससकारों में 
होती है । 
२--फ्म6 000प्रीणहां४छ 0806 - ए8760 70. 888प्रयांगडु ७86 ग7७॥07४७४ 0 एप्टुड 
॥ 076७-४8 8० 080०८ $0 8 076ए070प8 हर 0० ६86 0/887607, श्याते 'ज़छ७ः8 67 
ग्रा0009700, ०्गोए 0०ए ए7०ु००६ 86 976-७58#6706 एप्र॑ं७' 080४ धरा87 60 6 
798-प्रश"06 6द्रा४7०006, 
--+060 ह4%878 ,. 778 776४6 ० 29877४, /00/-%०४ 09 99 80, 


३--चयातजल यीग * ३-१८ 


(पट अध्यात्मयोग और चित्त-विकलर्न 


तक यही अनुभव होता है। इससे व्यक्ति श्रपनी अ्रतीत घटनाओं की पुनरावृत्ति अनजान 
में ही करने लगता है, अ्रस्तु॥ हमने ऊपर जिस सूत्र की चर्चा की है उसके भाष्य में भी 
यही बातें प्रकट की गई ६-- 

हुये खह्वमी संस्कारा!, स्घतिक्लेशहेतवोी वासनारूपाः, 

विपाकहेतवोी धर्माधसंरूपाः, ते पृवभवाअभिसंस्कृता: 


परिणाम-चेश-निरोध-शक्ति-जीवन-घसंवदपरिद्ष्टाश्ित्तर्माट, तेषु संयमः संस्कार- 
साक्नातृक्रियाये समर्थ, न च देशकालनिमित्तानुभवेर्विना तेषामस्ति साक्षात्करण, तदित्य॑ 
संस्फारसाक्षात्करणात्पूर्व जातिज्ञानसुत्पययते योगिनः । परत्राध्प्येबमेव संस्कारसाक्षास्करणा- 
वप्परजातिसंवेदनम्‌ । अन्नेदभाख्यानं अुुयते भगवतों जैगीषव्यस्य संस्कारसाक्षाव्करणात्‌ दशसु 
महासगेंघु जन्मपरिणामक्रममनुपश्यतो विवेकर्ज ज्ञानं प्रादुरभवत्‌। जैगीषथ्य उवाच 
दशसु महासगेंबु भव्यत्वादनभिभूतबुद्धिसत्वेन यथा नरकतियस्थुव॑ं दु.ख॑ संपश्यता देवमनुष्येषु 
पुनः पुनरुत्पद्ममानेन यर्तिकिचिदलुभूत॑ तत्सच दुःखमेव ग्रत्यवेमि । 
--अ्रर्थात्‌ संस्कार दो प्रकार के है--स्मृति को और क्लेशो को ( अ्ज्ञान, अहकार, राग- 
द्वेष और अभिनिवेश ) उत्पन्न करनेवाले वासना-रूप सस्कार, और विपाक को उत्पन्न 
करनेवाले धर्माधर्म रूपी संस्कार | ये संस्कार पू्वजन्म के होते है। इस जन्म में जो कुछ 
अमिसस्कृत होते है वे परिणाम, चेष्टा, निरोध, शक्ति, जीवन और धर्म के समान 
अपरिद्श अर्थात्‌ अज्ञात चित्त-धर्म है। उनमे संयम, अर्थात्‌ सस्कारो के साक्षात्कार के लिए 
सम होना, तथा देश-काल-निमित्त आदि के अनुभव के बिना उनका साज्षात्कार नही 
होता | इस प्रकार के सस्कार-साज्ञात्कार से पूवजन्म का ज्ञान उत्पन्न होता है। दूसरो 
में भी उनके संस्कारों को जानने से उनके पू्वजन्मो का ज्ञान हो जाता है। 


यहाँ पर एक आख्यान सुना जाता है। भगवान्‌ जैगीषव्य को संस्कार 
साज्षात्करण से दस महासगों मे अपने जन्म और परिणाम का क्रम विदित हुआ। 
उससे उनको विवेकजन्य ज्ञान उत्पन्न हुआ। जैगीषव्य ने कहा, जन्म से अनभिभूत 
बुद्धिशक्ति से दस महासर्गो में मैंने नारकीय ओर पाशबिक योनियो में होनेवाले दुःखो 
का अनुभव किया। देवताओं में ओर मनुष्यों में फिर-फिर पैदा होकर जो कुछ मैंने 
अनुभव किया वह सब दुःख ही दुःख मालूम हुआ |” 


इसी प्रकार की अ्रनुभूतियों का वन हमें बुद्ध मगवान्‌ की वाणी मे भी मिलता 
है। प्रत्यग्गमित चैत्तशक्ति पूबजन्मो का ज्ञान कराती है, ऐसा भारतीयों का अनुभव है। 
किन्तु, पाश्चात्य देशवासी पूरवजन्म में विश्वास नही करते । किन्तु, उनके मत के अनुसार 
भी एक प्रकार का प्राग्मव है, जिसका शान स्वप्ो में होता है। विश्लेषण दवरा उसका 
ज्ञान हो सकता है कि नहीं, इस विषय में डॉ० फ्रायड आदि मौन है। उनके परिशीलन 
से उन्हें विषाक और क्लेश को उत्पन्न करनेवाले सस्कारो का साक्षात्कार नही हो सका, 
अतः वे भवीय संस्कारों तक ही पहुंचने है। किन्तु, प्राग्मबीय संस्कारों का भी कुछ मात्रा 
में अनुभव हो सकता है, ऐसा उनका मत है। चित्त-विश्लेषण के अनुसार अज्ञात 
बाप्तद्बा-भूमि है, ऐसा हमने गत अध्यायो में देख लिया है। वासनाओ में कुछ मवीय 
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एवं प्राग्भवीय होती है। भवीय वासनाओ को डॉ० फ्रायड वासना का नाम नहीं देते 
है, वे उन्हे केवल सस्कार-मात्र समझते है। यह ठीक ही है। कई योनियों में एक ही 
प्रकार के जो सस्कार होते है, वे प्राग्भबीय है। किन्तु, प्रास्भवीय भी कमी ज्ञात ही रहे 
होगे, नही तो वे ज्ञात कैसे हो सकते है १ डॉ० फ्रायड लिखने हैं-- 

“हमे यह एक नवीन आविष्कार के समान मालूम पडता है कि वही बात ज्ञात 
हो सकती है जो कभी एक ज्ञात अनुभूति बन चुकी हो। किन्तु, बह ( भावावेगों के 
अतिरिक्त ) जो अन्तरंग मे निकलकर व्युत्यित ओर ज्ञात होने का प्रयत्न करती है, उसे 
अपने को बाह्य अनुभूति मे परिवत्तित करने का अवश्य प्रत्यन करना चाहिए ?* एक 
स्थान पर डॉ० फ्रायड' पुनः लिखते हैं--- 

“यदि हम इसे मान ले कि वासनाएँ ( मूल-प्रवृत्तियाँ ) अथवा उनके कुछ अंश, 
स्वतः अनेक भाँति की बाह्य उत्तेजनाओ्रं के फल हैं जो प्राग्मव में प्राणी के स्वरूप के 
कुछ परिवत्तनों के कारण होते हैं, तो किसी प्रकार की बाधा नहीं होगी ।”* 

वासनाएँ ( मूल-प्रवृत्तियाँ ) प्राग्भवीय हैं। वे पहले कभी-न-कभी संवेदनाओं के 
रूप में ही रही होगी ऑर श्राज वे प्राणी को जन्म से संक्रान्त हैं, अथवा पितु-बीय के 
साथ प्रदत्त हैं। पितु-वीय शरीर-र्चना के और मानसिक शक्तियों को संक्रामित करनेवाला 
साध्यम है। उसी के कारण शिशु में प्राग्मवीय संस्कार आ जाते हैं ओर उसके अजशान 
का बडा अंश बनकर अन्ततोगत्वा उसकी सारी क्रियाओं को अपने रंग से अनुरंजित 
करता रहता है। सभी प्राग्मवीय वासनाएँ प्रत्ेक व्यक्ति म समान ही रहती हैं, किन्तु 
उनके क्रम और विकास की सात्रा परिस्थिति के अनुकूल व्यक्ति व्यक्ति में परिवत्तित होती 
रहती है | हम इस विवेचन के अनुसार प्राग्मवीय वासनाओ की तुलना भारतीय 'प्रारब्ध 
कम! से कर सकते है। किन्तु, भारतीय प्रारब्ध-कर्मः तथा पाश्चात्य के सक्रामित प्राग्मवीय 
वासनाओ मे कुछ अन्तर है | 

भारतीय सिद्धान्त के अनुसार कर्म तीन प्रकार के मानते हैं--(१) सचित (२) 
प्रारूध और (३) क्रियमाण । एक जन्म में व्यक्ति जितने कम करता है उनके सस्कार मन 
में रहते है। उस संस्कार-समूह में जो सबसे बलवान रहता है, वह अपने सजातीय संस्कारों 
से मिलकर व्यक्ति के दूसरे जन्म का कारण होता है। इसी को पारिभाषिक शब्दों में इस 

प्रकार से कह सकते हे--प्राक्तन कर्म का प्रबल संस्कार सजातीय कमम-समूह से मिलकर 
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१६० अध्याव्मयोग और चित्त-विकलन 


व्यक्ति के भव को आरब्ध कर देता है अथवा आरब्ध या प्रारब्ध कर्म बन जाता है। 
जो शेष कम-समूह विपक्ष नहीं होता है, वह सचित कर्म के रूप में रह जाता है, जिसका 
भव में तात्कालिक प्रभाव नही रहता | भव के अनन्तर व्यक्ति जो काम फिर करेगा, बह 
क्रियमाण कर्म कहा जाता है। इन तीनो प्रकार के कर्मों मे कर्ता एक ही जीव है जो 
उनका फल पाता है। अ्रतणब दुःख भोगना या दुःख न भोगना जीव के हाथ मे है। 
कमे-फल ही जीवन और मरण का कारण है , मत्यु-देवता मारता है, यह बात भ्रामक है। 


किन्तु, डॉ० फ्रायड किसी संचित कर्म को नही मानते हे, क्योकि उनके परिशीलन 
ने उन्हें इस बात की ओर संकेत नहीं किया। उनके मत से उपय॑क्त तीनो प्रकार के 
कर्मों को भोगनेवाला कोई जीव नहीं है। यदि देखा जाय तो भारतीय एवं डॉ० फ्रायड 
के सिद्धान्तों में सहमति यही तक है कि प्राग्मवीय और भवीय संस्कार व्यक्ति में रहते है, 
भारतीय मत के अनुसार ये कर्म व्यक्ति-मेद से परिवत्तित होते रहते हैं। सभी करों को 
हम स्मृति-हेतु, क्लेश-हेतु ओर विपाक-देतु संस्कार-रूप से तीन भागों में बॉठ सकते है। 
स्मृति को उत्पन्न करनेवाले सस्कार ज्ञानज ही रहते है।' पाश्चात्य विद्वानों के मत में 
प्राग्भव-संस्कारों को संक्रामित करनेवाला जीव का अ्रन्तःकरणयुक्त सूक्ष्म शरीर नहीं, 
प्रत्युत, माता-पिता के जीवांश है ।* दूसरी बात यह है कि भारतीय विद्वानों के विपरीत 
उनके मत के अनुसार किसी व्यक्ति के प्राग्भवीय संस्कार उसकी क्रियाओ्रों से न होकर 
जाति की अनुभूतियों से होते हैं। इस भेद का मर्म प्राण की उत्पत्ति मे है। जबतक 
पाश्रात्य विद्वान्‌ प्राण के अवतरण को नहीं समका सकेंगे, तबतक वे यह भी नहीं समकका 
सकते कि प्राणी के जीव का आवागमन है कि नहीं; अ्रस्तु | हम यहाँ पर विषय के 
वैचित््य के आवेग में मूल विषय से बहुत दूर की बातें सोचने लग गये। भारतीय 
सिद्धान्त के अनुसार प्रार्भव ठीक है अथवा पश्चिमी विद्वानों के मत के अनुसार, हम इसकी 
विशद चर्चा यहाँ नहीं करेंगे, क्योकि इससे विषयान्तर उपस्थित हो जायगा। चाहे जो 
हो, दोनों की इस विषय मे सहमति है कि संस्कार-साज्ञात्करण से पूब के संस्कारों का 
ज्ञान हो सकता है। इसका साधन है बहिमंख शक्तियो को रोकना, जिससे वे प्रत्यग्गमित 
होती हैं और अनुरछूत सस्कारो का शान कराती हैं। 


प्रत्यग्गमित शक्ति बचपन की स्मृतियों से मिल जाती है और उन्हीं द्वारा प्रकट 
होने का प्रयन्न करती है। जब निरोध के कारण शक्ति प्रत्यग्गमित होती है, तब वह 
ज्ञात की प्रभुता से ज्ञाताशात का धन बन जाती है। ज्ञाताज्ञात अवसर देखकर उसे प्रकट 
करने का प्रयल्ल करता रहता है। वह उसे बहिमंख होनेवाली संवेदनाओं के जश्ञान- 
संस्कारों से मिलाता है और फिर उनके चित्रों ( प्रतीको ) को प्रत्यक्ष अनुभूति के रूप मे 


१-- शञानजा हि संस्कारा स्व॒तेहतव ? [--देखिए, वाचरपतिमिश्र-विरचित योगभाष्य की विशारदी टीका। 
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३--आंधुनिक जीव-विज्ञान अभी आनुवशिकता एव वातावरण ( म्७७१76ए #्षणतें डधरः07- 
70676 ) के महत्त्व के पचडे में पडा हुआ है। आनुवशिकता के साथ माता-पिता के जीवन की कमाई अर्थात्‌ 
उनके अजित गुण सक्रमित होते है, इस बात पर विकासवाद का सिद्धान्त ( 7फ6००ए ० पर प्रप०१ ) 
प्रकाश डालता है । 
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प्रकट करता है, जो विचार, विश्रम आदि की संज्ञा पाते है, ये ही आरोपित विषय हे । 
वें कल्पित विषय भी हो सकते हैं, किन्तु है वें, वास्तव में, आरोपित ही। आरोप'* 
क्या है ! इस प्रश्न की चर्चा से यह बात स्पष्ट हो जायगी | 


है डॉ० फ्रायड के मतानुसार आरोप” शब्द का अर्थ है आन्तरद्विक शक्ति का 
बहिष्करण | इसके अनुसार सभी क्रियाएँ, सभी ज्ञान, सभी विचार, विभश्रम आदि आरोप हैं। 
शरीर का ज्ञान और अ्रहन्ता का ज्ञान भी आरोप है। किन्तु, डाँ० फ्रायड आरोप? 
शब्द को विशेष अथ मे प्रयुक्त करने है। वे उन्हीं बातों की बहिष्करण-क्रिया को आरोप 
कहते हैं, जो निरोध के कारण अन्त: में स्थित होकर व्यक्ति को पीडित करती है। 
उदाहरणाथ, मान लिया कि किसी के चित्त में एक विशेष व्यक्ति के प्रति कामासक्ति है, जो 
समाज के नियमों के ज्ञात विचारों के अनुसार निन्द्र है। वह व्यक्ति सदा इसका ज्ञान 
नहीं रखना चाहता कि उसके चित्त भें कोई ऐसी भावना है। जब उस भावना की 
स्वृति ही उसे दुःख पहुँचाती है, तो उस परिस्थिति मे वह उस स्त्री को कामुकी ठहराने 
की चेष्टा करता है। इसी प्रकार की चैत-क्रिया को आरोप” कहते हैं। उस व्यक्ति ने 
अपने भीतर रहनेवाली काम-भावना को अ्रनजाने ही दूसरे पर आरोपित कर दिया। 


उपयंक्त विवेचन के अनन्तर अब्र विश्रम आदि की बात समस्त में अत सकती है। 
विश्रम आदि के पयवेक्षण से पता चलेगा कि उनके मूल-भूत सस्कार निरुद्ध हैं और 
इसीलिए उनकी शक्ति प्रत्यग्गमित हुई और संस्कारों से मिलकर जश्ञाताशात की प्रेरणा 
से विश्रम का रूप धारण कर लिया। कवि, चित्रकार आदि सभी कलावेत्ता इसी प्रकार 
से अपनी वाछाओं को कविता, चित्र आदि में आरोपित करते हैं। वे कल्पना से अपने 
लिए. नवीन जगत्‌ का निर्माण कर लेते हैं, जिसमे वे निषेष के विना अपनी निदुद्ध 
इच्छाओं की तृप्ति कर सकने हैं। जब चित्त के वासनावेग नहीं घणते और दूसरे कारों 
से वे शक्ति द्वारा प्रकट नहीं किये जा सकते, तब वह प्रत्यग्गमित शक्ति कल्पना के रूप 
में प्रकट होती है। ऐसी कल्पनाएँ समाज में मान्य होती हैं, क्‍योंकि वे वासनाओं के 
रूप में विना अभिव्यक्ति के दूसरे लोगों के भावाकुल मन में उथल-पुथल मचाती 
रहती हैं। अतः कला के विकास में व्यक्ति अपनी ही इच्छाओं की तुप्ति पाता है, 
जिससे उसे सम्मान भी मिलने लगता है। इसका और विशद वर्णुन हम पुनः शुभनिय्ुक्ति 
नामक अध्याय में करेंगे। यहाँ पर इतना ही कहना अपेक्षित है कि कला आदि की 
उद्धति आरोप से होती है । 

आरोप चित्त-साम्य की स्थापना में अत्यधिक सहायता करता है। यह बताना 
सरल नहीं है कि जीव की उत्पत्ति कब हुईं तथा उसको शान्ति का नाश कब हुआ | हम 
कल्पना कर सकते हैं कि कदाचित्‌ किसी शान्त उदास द्रव्य की शान्ति के वैषम्य से 
जीव की उर्पपत्ति हुई है, और जीव फिर उसी शान्ति को पाने की अनवरत चेष्टा करता 
रहता है। बाह्म-जगत्‌ शान्ति के स्थापन में एक बड़ा अवरोध है । जबंतक अशान्ति है, 
तभी तक जीव है और ससार है। शरीर जबतक है तबतक शान्ति पूर्णतया प्राप्त नहीं 
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होती हे। कहा भी हे--स शरीरस्य प्रियाप्रिययोरपहतिरस्ति ! शरीर तथा बाह्य 
संवेदनाएँ. ससार-पयन्त हैं। यद्यपि शरीर के रहते हुए पूर्ण शान्ति की प्राप्ति नहीं हो 
सकती, तथापि जीव सदा असाध्य को साध्य बनाने की चेष्टा करता रहता हैे। हम कह 
सकते हैं कि समतानन्द के लिए चित्त-यन्त्र अनेक युक्तियो का आश्रय लेता है। इन 
युक्तियों में आरोप' प्रधान है। “आरोप” 'अतस्यमिंस्तदबुद्ध! है। जो वस्तु अथवा गुण 
वास्तव में है नहीं, उनका भान होना ही आरोप है। वेदान्त-शास्त्र में आरोप के प्रसिद्ध 
उदाहरण हे--सर्प-रज्जु का भ्रम, शुक्तिका-रुप्य का भान, मगतृष्णा-जल का दर्शन 
आगदि। रस्सी सॉप नही है, तो भी उसमे सॉप का श्रम हो जाता है। इस उदाहरण मे, 
व्यक्ति ने 'रज्जु? में 'सप! का आरोप किया। एक स्त्री ने स्वप्त देखा कि कोई परपुरुष 
उसका पीछा कर रहा है। वात्तव में, 'स्वप्त का परपुरुष उस स्त्री का रिश्तेदार था, स्त्री 
के मन में कोई बुरी नीयत नहीं थी, फिर भी स्वप्न में उसने उसी व्यक्ति को अपना 
पीछा करते हुए देखा। यहाँ भी आरोप हो सकता है। कदाचित्‌ उस स्त्री के मन मे 
आतुप्त काम-पिपासा थी जो उसके आदशों से लड रही थी और इस प्रकार वह श्रपनी 
ही कामेच्छा दूसरे व्यक्ति पर आरोपित कर रही थी। एक वृद्धा ्री थी, जो विधवा थी। 
प्रतिदिन वह कभी-कभी चिल्लाने लगती थी, अरे, देखो, देखों, उस लड़के के बिस्तर पर 
कोई स्त्री है। अरे देखो, वह लेटी है। लेटी है ।! वह लड़का उसका पौन्न था। वास्तव 
में, उसके बिस्तर पर कोई स्त्री नहीं रहती थी। लोग बृद्धा को सच्ची बांत बताते थे, किन्तु 
वह विश्वास नहीं करती थी और प्रतिदिन वह उसी प्रकार चिह्लाती रही। बात यह थी 
कि वह छोटी अवस्था में ही विधवा हो गई थी और फलतः उसे जीवन-भर अपनी 
कामेच्छा दबानी पड़ी। जबतक शरीर में बल था तबतक उसके संकल्प-बल ने चित्त 
की आभासिक शान्ति की रक्षा की, किन्तु वृद्धावस्था ने अपने साथ शिथिलता उत्पन्न कर 
दी ओर वृद्धा का मन निषिद्ध इच्छा और आदरशों का युद्ध-सथल हो गया। इस प्रकार 
उस वृद्धा की निषिद्ध इच्छा! आरोपित हो गई । एक अन्य उदाहरण भी लीजिए--रहीम 
को पुलिस ऑफिसर के पास पेश होना था| उससे तीन दिन पूर्व रहीम के प्रेम-व्यवहार 
में दखल देनेवाला बललू मरा हुआ पाया गया था। मृत बल्‍लू के चिबुक में फरसा 
घुस गया था। लाश पाने के थोडे ही समय पहले रहीम एक पुलिस के पास व्याकुलता 
के खथ दौड़ा आया और अपने को उसके हाथो में गिराकर चिन्ना उठा--भाई छाती 
से लगाओ, मुझे छाती से लगाओ |” कुछ देर बाद उसने एक पुलिस से कह्य--बल्लू 
के चिब्रुक मे जो फरसा घुसा है, वह तुम्हारा है, किन्तु तुम किसी से यह न कहना कि 
वह तुम्हारा है|! वास्तव में रहीम ने ही बल्‍्लू को मारा था और फरखा भी उसी का था, 
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किन्तु अपने अपराध को अनजाने उसने दूसरे पर आरोपित किया और कहा कि 
फरसा पुलिस का था। वास्तव में, उसे यह कहना चाहिए था, “फरसा मेरा है, किसी 
से न कहना”, किन्तु उसने ठीक इसके विपरीत कहा | 

उपयुक्त सभी उदाहरणों में आरोप के विषय दूसरे व्यक्ति हैं। आरोपणीय विषय 
हैं अ्रपनी निरुद्ध इच्छाएँ, जिन्हें व्यक्ति अपनाना नहीं चाहता। आरोपण-क्रिया का 
शान नहीं रहता है। दृद्धा समकाई गई और उसे सच्ची बात बताई गई, किन्तु वह 
चिल्लाती ही रहती थी---सत्री उसके बिस्तर पर लेटी है |? रहीम जानता था कि यह 
उसी का कार्य है और उसी ने हत्या की है, किन्तु उसने यही कहा कि यह जधन्य कृत्य 
दूसरे का है, किसी अन्य ने हत्या की है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि आरोपणीय 
इच्छाओं का स्वामित्व व्यक्ति नहीं सहन कर सकता, अतएव उनका निरोध करता है 
ओर अ्रन्ततोगत्वा उसके ज्ञात ज्ञान द्वारा उसकी इच्छाएँ अन्य व्यक्तियों पर आरोपित 
की जाती हैं। एक प्रसिद्ध लोकोक्ति हे--गुंजा फल स्वय अपने नीचे की कालिमा नहीं 
जानता हे, किन्तु दूसरों की कालिमा बताने में अग्रसर रहता है |! बुरा बुरा देखता है। 
जो व्यक्ति दूसरे के अवशुणों अथवा दोषो की जितनी निन्‍्दा करता है, उसमें वे ही दोष 
उतनी द्वी तीव्र मात्रा में रहते हैं। हम केवल इसलिए, दूसरो की अ्रकर्मश्यता से असहिष्णु 
होते हें कि हम अपनी सच्ची अकर्मण्यता को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं| हम आलस्य, 
जडता, सुस्ती से अधघीर होते है, इसका एकमात्र कारण यह है कि उन अवस्थाओं के 
प्रति हमारे मीतर एक अ्रव्यक्त आकर्षण रहता है। हम दूसरो की धर्मान्धता, नीचता, 
चिड़चिड़ाहट की जो तीत्र निन्‍्दा करते हैं, इसका कारण यह है कि हम स्वयं प्रच्छुज् रूप 
से धर्मान्च, नीच और चिड़चिड़े हैं। दूसरी ओर, हमारे भीतर अत्यधिक क्षमा का माव 
तभी आता है जब हम अपनी दुबंलताओं को जानते हैं और उन्हें क्षमा करना चाहते हैं। 
व्यक्ति अपने भावों का आरोप सदेव करता रहता है। व्यक्ति विषय से सम्पक नहीं 
करता, प्रत्युत वह अपने से ही करता है। इसी को महाकवि शेक्सपीयर ने 'हेमलेटः 
नामक नाठक के एक पात्र के मुख से कहलवाया है। यह बात उस नाठक के 
गर्भाक की है। यह बात ऐसी रानी के मुख से कहलवाई गई है, जो सचमुश, 
अभिनय कर रही है, अर्थात्‌ जो अपने चित्त की वास्तविकता छिपाकर अभिनय-मात्र 
कर रही है। द्वितीय विवाह पर असह्य घुणा तो प्रकट की जा रही है, किन्तु चित्त में 
कुछ ओर ही है। पढ़िए--- 


पुनर्विवाह सभी होते हैं नीच स्वाथ के हेतु, 
उनसे कभी नहीं फहराते प्रेम-नगर के केतु-**; 
यदि में विधवा बन कम्मी ओ! कर लूँ पुनर्विवाह, 
मिले न झुझको अज्न सूमि से, गवन न दे सुख-दाह; 
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१६४ अध्यात्ममोग और चित्त-विकलन 


मिलते न मुकको रात्रि-दिवस से नींद और विश्राम, 
धैंस जाऊं नेराश्य-पंक में विफल मनोरथ-काम; 
कारागृह का सुखमय आश्रय होवे मेरा गेह, 
हो जाये विपरीत लास्य-मुख सूखे उर का स्नेह; 
यहाँ तडपती रहूँ निरन्तर, जाने पर परलोक, 
लड निराशा से अजुदिन मैं और न हूँ निश्शोक, 


--अ्रर्थात्‌ द्वितीय विवाह नीच स्वार्थ के कारण हुआ करते है। उनमे प्रेम का अम्रत-स्पश 
नही है। यदि विधवा होकर फिर दूसरे की ज््री रहूँ, तो एथ्वी मुझे अन्न न दे, आकाश 
मेरे लिए ज्योति न दे, अहोरात्र न मुझे विश्राम मिले, न नींद, मेरी सभी श्राशाएँ और 
मनोरथ विफल हो जायें, में घोर निराशा के पंक में धैंस जाऊँ, कारागह की बेड़ियाँ 
मुझे सात्वना देनेवाले सहचर हो। जिसकी पूत्ति में चाहूँगी, उसके विपरीत फल मुझे 
मिले, समी कामनाएँ निष्फल हो जायें। इहलोक और परलोक में घोर यातना और 
युद्ध मेरा पीछा करें ।' इन भीषण प्रतिशाओ की असली बात महाकबि को विदित थी | 
वे रानी के मुँह से कहलवाते हे--'मेरी सम्मति में यह स्त्री अतिमात्रा में विरोध दिखा 
रही है ।!* इस उदाहरण से स्पष्ट है कि किसी बात की अतिमान्ना व्यक्ति में उसी बात 
के घोर निरोध का द्योतक है । 

आरोपित रूप सदा सच्चा ही हो, ऐसी बात नहीं है। यदि कोई व्यक्ति बुरा 
काम करके भूल जाय, अर्थात्‌ उस बात की स्मृति को दबा दे, तो फिर उसे चैन नहीं | 
उसको सदा एक आवाज सुनाई पडती रहती है, (तुमने ठीक नही किया |? पागलखाने में 
इस प्रकार के अनेक उदाहरण मिलते है। कोई पागल किसी को पीटने आता है। 
किन्तु, जिसको वह पीट रहा है उसका स्वरूप दिखाई नही पडता। वह जहाँ-जहाँ जाता 
है; पीछे-पीछे, मानो किसी की आह सुनाई पड़ती हे। इससे व्यक्ति को असह्य यातना 
होती है। ऐसी दशा मे वह अपनी हत्या भी कर सकता है| कई लोग इस प्रकार की 
आवाज सुना करते है। कुछ लोग आकस्मिक ढंग से यह शिकायत करने लगते है 
कि उनको दूसरे लोग बरबाद कर रहे हैं। शराबी लोगो में यह बात प्राय; पाई जाती है। 
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धत्यशंगमन, आरोप और तादाहंम्य॑ १६७ 


प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक श्री हाट कहते हैं कि उनके कुछ रोगियों मे, जो शराबी थे, यह 
शिकायत करते पाये गये कि उनकी स्त्रियाँ घर को उजाड रही है। शराब पीती हैं, 
बाल-बच्चे भूखों मरते हैं, किन्तु उन्हे कोई चिन्ता नहीं है। व्यभिचारी पुरुषों को 
अपनी स्त्रियों पर बहुत शंका रहती है। जो व्यक्ति अपनी घर-गहस्थी का प्रबन्ध ठीक नहीं 
कर पाता है, वह प्रायः अपनी स्त्री की अ्रकर्मपठुता की निन्‍्दा करता है। इस प्रकार के 
अनेक उदाहरण हैं। व्यक्ति मे ओर समाज में इस तथ्य का बडा महत्त्व है। आरोप 
के द्वारा व्यक्ति अपने उत्तरदायित्व से दूर रहना चाहता है। व्यक्ति अपने पापों को 
किसी शैतान के सिर पर भढ देना चाहता है। है मगवन्‌, मैंने पाप नहीं किया । 
मेरे सिर पर शैतान सवार है, उसी ने यह पाप कराया। मुझे ज्ञमा करो |” इसी रीति 
से कुछ भक्त अपने ईश्वर से प्राथना करते रहत ह। शैतान पाप का मालिक बन जाता 
है और नरक उसका साम्राज्य बनता है | 

उपयुक्त विवेचन से यह अभिव्यक्त होता है कि व्यक्ति अपनी दुःखद इच्छाओं 
का ही आरोप किया करता है, किन्तु ऐसी बात नही है, क्योंकि सुख का भी आरोप 
देखने मे आता है। सुख की मात्रा जब अधिक होती है तब वह असहनीय हो उठता 
है और चित्त का साम्य नष्ट हो जाता है। अतः व्यक्ति अपने सुख का भी आरोप 
करता है। 

समाज का रहस्य आरोप में है। समाज की सम्यता और ज्ञान के मूल में 
व्यक्तियों की आरोपित इच्छाएँ हैं। जब काल-क्रम से समाज के बन्धन दीले पड़ जाते हैं, 
तो वे इच्छाएँ फिर आरोप छोडकर दूसरा रूप धारण करती हैं और समाज अपनी 
उन इच्छाओं को परिमाजित रूप में फिर आरोपित करता है। समाज की आकांक्षाएँ, 
बास्तव में, उसमें रहनेवाले बहुसंख्यक लोगों की आकाज्षाएँ हैं। महाकवि गेटे 
लिखते हैं-- 

युगधर्म व्यक्तियों का ही धर्म है। व्यक्तियों के धर्म मे प्रायः काल विपर्यस्त 
अथवा वक्रीकृत रूप में दपणगत हो जाते है |? 

भक्तों को सुखातिशय मे सारा विश्व सुखमय दिखाई पडता है। लैला की 
सुन्दरता मजनू की आँखों से ही परखी जा सकत्ती है। जितनी सत्य बुरा बुरा देखता है? 
नामक कहावत है, उतनी ही सत्य कहावत “अच्छा अच्छा देखता है? भी है ।* 
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“+आंदध्ाई, 827« 
२--श्रीमद्भागवत में आरोप का अच्छा उदाहरण मिलता है। कम के रंग-स्थल में जब श्रीकृष्ण प्रवेश 
कर्ते है, तब उनमें वहाँ के सभी व्यक्ति अपनी इच्छाओं के बू हित रूप ही देखते हैं । देखिए--- 
“सल्लानामशनिनणा नरवर" सखत्रीणा स्मरो मृत्तिमान्‌ 
गोपाना स्वजनोउलता क्षितिशुजा शास्ता खपित्रों शिशु | 
सृत्युमोजपतेविरडविदुपा तत्व. पर थोगिनां 


वृष्णीनां परदेवतेति विदितोीं रह गत साग्रज ॥% 
-खंध १०, पूवाद़े, अ० ४३, छी० १७ 


१६ ६ अध्यात्मयोग और चित्त-विकलने 


इस प्रकार से आरोप सत्र हुआ करता है। विषयो से जो शक्ति प्रत्यग्गमित 

होती है, उसी को चित्त-यन्त्र एक विपयंस्‍्त रूप देकर बहिष्कृत कर देता है और अन्य 
विषय से सलझ कर देता है। वह अन्य विषय वास्तविक अथवा कल्पित हो सकता है | 
आरोप मे व्यक्ति की प्रधानता घट जाती है। आरोप के विषय को प्रायः व्यक्ति 
अपने से अधिक महत्वशाली समझता है। जब अधिक शक्ति अच्छी लगने लगती है 
तब व्यक्ति उसे आदश' मानने लगता है। यदि सुखातिशय को ही व्यक्ति ने आरोपित 
करके एक कल्पित स्वर्ग का निर्माण किया, तो वह उसी महत्त्व को पराकाष्ठा का महत्त्व 
समझने लगता है ओर उसके सामने अपने को तुच्छ समसतता है। आरोप द्वारा 
शैतान की कल्पना में भी शैतान, आरोप करनेवाले व्यक्ति से बलबान ही होता है और 
इस अकार बुराई की पराकाष्टा तक वह पहुंच जाता है। स्पष्ट है, शैतान व्यक्ति में 
पाई जानेवाली निन्य प्रवृत्तियो का आरोपित रूप है और भगवान्‌ उसके अच्छे गुणो 
का तथा सुखातिशय का आरोपित्त रूप है। अतः एक आरोप-विषय अ्रनभीष्ट, दसरा 
श्भीष्ठ हो जाता है। जो अभीष्ट होता है उसके गुण दिनि-प्रतिदिन उत्कर्ष पाने रहते है 
ओर उसके सामने व्यक्ति सकुचित हो जाता है और उसी के प्रेम में निमम् हो जाता है। 
इसका मर्म प्रेम के व्यवहार मे विदित हो सकता है। मान लीजिए, दो प्रेमी व्यक्ति 
हैं, जिनमें एक है प्रेमी और दूसरा उसकी प्रिया'। प्रेम तमी सफल होता है जब दोनों 
की कमी ओर आवश्यकता एक दूसरे से पूर्ण हो। प्रेमी समान गुणवाले व्यक्ति से प्रेम 
नहीं करना चाहता, हाँ, वह उसे कदाचित्‌ अपने समान देख सकता है। यदि प्रेमी 
में पुरुष-माव, कठोरता, रौद्रभाव आदि अधिक हो और कोमलतता, पेशलता, शान्त- 
भाव की कमी हो, वह अपनी कमी को दूसरे व्यक्ति के गुणों से पूण करना चाहता है 
आर फलतः उस व्यक्ति से प्रेम करने लगता है। यदि खत्री मे कोमलता और शान्त-भाव 
उतनी ही अधिक मात्रा में रहे, जितनी अधिक मात्रा में पुरुष मे ककशता ओर रौद्र-माव 
है, तो दोनो में घनिष्ठ प्रेम होता है। प्रेमलता के लहलहाने के लिए दो परस्पर भिन्न 
व्यक्ति चाहिए, जिससे एक-दूसरे की अपूर्णता दूसरे से पूर्ण हो जाय। तभी दोनो मे 
अधिक प्रेम होता है, ओर उनसे श्रच्छी सन्तान की उत्पत्ति हो सकती है। सम्भवत्तः, 
इसी कारण से वैवाहिक बन्धन समीप बन्घुओ में मना है। कहा जाता है कि सात 
पीढ़ियाँ इधर और सात उधर विवाह के बन्धन मे न सयुक्त हो, तो उत्तम है। नवीनता 
और मिन्नता अपेक्षित है। एक पक्ष की अपू्णा दूसरे पक्ष की पूर्णता की अपेज्ञा रखती 
ही है। ऐसी ही स्थिति म प्रेमी अथवा प्रिया विवाह-बन्धन' को आदश सममने लगती हैं |* 
व्यक्ति मे जो स्वीय प्रेम अर्थात्‌ अपने ऊपर जो प्रेम होता है, उसका वह उत्सर्ग 
कर देता है। अपने प्रेम के लिए अर्थात्‌ प्रिया-प्राप्ति मे व्यक्ति अपनी महत्ता खो देना 
चाहता है। प्रिया भी एक दिन अपना उत्सर्ग कर बैठती है और अपने प्रिय के इशारों 
के सामने नाचने लगती है। भक्ति में इसका अच्छा उदाहरण मिलता है। भक्त अपने 
, स्वीय प्रेम ( स्वीय काम-शक्ति ) को अपनी भक्ति (प्रेम ) के विषय में लगा देता है । 
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वह आराध्य देव के सामने स्वय तुच्छु होने लगता है। वह कहने लगता है कि हे देव ! में 
जो कुछ करता हूँ, वह सभी तुम्हारे लिए है। में राधा हूँ तुम कृष्ण हो । तुम्हारे 
विना में रह नहीं सकता हूँ। उठते-बेठन मुझे तुम्हारी ही रट लगी रहती है। तुम्हें जो 
कुछ प्रिय है, वह मुझे प्रिय है| तुम्दार भक्त मेरे लिए पृज्य हैं| भगवन्‌ ! 

या प्रीनिरविवेकार्ना विपषयध्वनपायिनी। 

व्वामनुस्मरत: सा में हृदयान्मापसपंतु ॥' 


कट ३ कलम 


--श्रर्थात्‌ जो प्रीति अविवेकियों के विषय-जाल में हढ रहती है* मगवन , वैसी ही मेरी 
प्रीति तुम्हारे प्रति हों। भक्तों की ऐसी दशा हो जाती है कि उनके आदश' देव का 
नाम उनके लिए अति पवित्र हो जाता है। उनके आराध्यदेव जो-जो रूप-रंग धारण 
करते हैं, उनमे उन्हें बहुमान-भाव उत्पन्न होता है | नृसिह पुराण मे आया है--- 
'पक्षपातेन लज्नान्नि सगे पद्मे च ताइशि। 
बभार मेघे तद्ठरें बहुमानसति हुपः ॥ 


--अर्थात्‌ उनके नाम मे जो पक्षपात था उससे उस नाम को धारण करनेवाले और 
उनके समान रहनेवाले झग में, पद्म में ओर उसी वर्णवाले मेघ में राजा को बहुमान की 
मति उत्पन्न हुईं। भक्त अपने आदरशंदेव के लिए सब कुछ करता है। इस विषय में 
उपमन्यु का उदाहरण बहुत विख्यात है-- 

अपि कीट: पतगो वा भवेय शंकराज्ञया । 

न तु शक्र त्वया दत्त त्रेलोक्यमपि कामये ॥* 


--अ्रर्थात्‌ शंकर की आज्ञा से मैं कीट भी हो जाऊँगा। पत॑य बनने में मुझे किसी 
प्रकार का संकोच नहीं रहेगा। हे शक्र, में तुम्हारा दिया त्रेलोक्य भी नहीं चाहता हैँ। 
इस प्रकार के आदश करण का परिणाम यह होता है कि व्यक्ति अपनेको भगवदप॑ण कर 
लेता है और उसकी स्थिति गीता के अनुसार यह होती है-- 

सर्वधमांन्‌ परित्यज्य सामेक॑ शरण चज। 

अहं त्वां सर्वपापेश्यो मोच्रयिष्यामि सा झछुच, ॥४ 


तुम सभी धर्मों को छोडकर मेरी शरण में आओ, में तुम्हें सभी पापों से मुक्त करूँगा! 
अर्थात्‌ भक्त अपने सभी धर्मों ओर अधघमों को भगवदपण करता हे, दुःख का त्याय 
करता है और विश्वास करने लगता है कि इशष्टदेव उसकी रक्षा करेगा। 


भगवान्‌ की कल्पना भी एक प्रकार का आरोप और आदशकरण ही है। 
जितने उत्तम गुणों की कल्पना की जा सकती है, उन सभी का वह भांडार है। वह वही 
है, जिसमें संघ की दृष्टि में अत्युत्तम नीति है। वह आदश है और है पुरुषोत्तम | भगवान्‌ 





१--विष्णुपुराण १, २, १७ 
२--नृसिहपुराण * २ 

३--महाभारत : अनुशासन-पर्वे, अध्याय १४ 
४--ओऔमक्ूगवदुगीता ; अध्याय १८, छोक ६६ 


१६८ अध्याव्मयोग और चित्त-विकलन 


एक नहीं है, वह अनेक है |* अनेक होते हुए वह एक है। व्यक्ति की इच्छाओ के 
भेद से भगवान भिन्न होता है। भगवान्‌ की भावना निरन्तर बदलती रहती है। ईश्वर 
के अनेक वर्शन है। ईसाइयो का भगवान परमपिता है जो सभी को पुत्रवत्‌ प्रेम करता 
है। मुसलमानों का भी, पिता ही कहा जाता है। गोपिकाओं का वह प्रिय है; 
प्राकृतजनो की वह प्रचड शक्ति है जो रक्त-मास और मनुष्य-वल्ति चाहती है; तन्त्रवादियो 
का शकर और शक्ति है, वह किसी की माता है तो किसी का पिता | किन्तु, उपयुक्त 
सभी भावनाओं में समानता पाई जाती है, जो निम्नाकित रूप से व्याख्यायित हैं--- 


(१) हमसे मिन्न कोई प्रचण्ड' शक्ति है, जिनकी प्रशुता के कारण ही समस्त 
संसार संचालित है | 

(२) बह सर्वज्ष, सवंशक्तिमान्‌ और स्वब्यापी है | 

(३) उसकी प्रसन्नता प्रत्येक व्यक्ति का साध्य है। उसके अनुकूल रहने पर 
ही व्यक्ति का कल्याण हो सकता है| 

(४) उसे दण्ड' देने की शक्ति है, किन्तु वह हमारी रक्षा करता है। 

(५) उसे तुष्ट करने के लिए जो साधना की जाती है, वह प्राथना ही तो है 
जिसुक्र [ उद्देश्य अपने को उस शक्ति से तादात्म्य स्थापित करना है। 
>> सभी प्रकार के भक्तो मे एक बात समान रूप से पाई जाती है, जिसकी पहली 
स्थिति है अशान्ति | भक्त अपने को निस्सहाय सममभते हें. और अपने में किसी अ्रपूर्णता 
का आभास पाते हैं, जिसकी पूर्ति दूसरे पर अबलम्बित रहती है। दूसरी स्थिति है 
विश्वास) भक्त का यह विश्वास रहता है कि उसके अतिरिक्त जो शक्तियाँ हैं, उनसे 
अशानिति की स्थिति दूर की जा सकती हैं। भगवान्‌ के विषय का चिन्तन लौकिक अथवा 
भवीय है। जन्म के समय उसका ज्ञान नहीं रहता । बच्चो के मन में कोई भगवान्‌ नही है। 
प्रार्म्म में बच्चा अपने लिए आप ही भगवान है। बच्चो के जगत्‌ में अपने से 
भिन्न सवशक्तिमान्‌ अन्य कोई नहीं होता ) बच्चा समझता है कि उसके शब्दों का महत्त्व 
अत्यधिक है। वह शाप देता है, (तू मर जा!) जबतक बच्चा पर-निर्भरता का आस्वाद 
भरपूर नहीं पा लेता, तबतक उसमे भगवान्‌ के अंकुर नह्दी जमते । भगवत्कल्पना का 
क्रम-विकास चमत्कार से भरा है, जिसका ज्ञान बच्चों के जीवन के अध्ययन से प्राप्त हो 


१--“ त्रिविधा सवति श्रद्धा देहिना सा स्वभावजा | 
सात्तिकी राजसी चैव तामसी चेति ता श्णु ॥--गीता , १७-२ 
यजन्ते साक्तिका देवान्‌ यक्षुरक्षासि राजसाः | 
प्रेतान्‌ भूतगणाश्वान्ये यजते तामसा जना* ॥--गीता , १७-४ 
याति देववब्रता देवान्‌ पितृनू याति पितृत्रता | 
भूतानि यान्ति भूतेज्या, याति मद्याजिनो5पि माम्‌॥!? --गीता ६-२५ 
--अर्थात्‌ अद्गा त्रिविध है। सात्विक, राजसिक और तामसिक। सातक््विक लोग देवताओं की पूजा 
करते है, राजसी लोग यक्ष और राक्षत्रों कौ पूजा करते है और तामस जन, प्रेत और भूतों का यजन 
करते हैं। देवबत लोग देवताओं को, पितृपूजक पितरों को, भृतयाजक भूतों को और मेरी पूजा करनेवाले 
मुझे पायेंगे | 
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सकता है| हमने पहले ही कह दिया है कि बच्चे में वस्तुदृष्टि का निर्माण क्रमशः होता है | 
जो अनजाने विना उसकी इच्छा के उसपर अपना अधिकार जमा सके, वही 
उसके लिए वास्तविक जेँंचता है। बचपन में सवप्रथम माता, पिता, दाई आदि ही 
बच्त्रे को शक्तिमान्‌ दिखाई देते हैं; क्योंकि उन्ही की इच्छाओं पर उसकी प्रीति और तृप्ति 
निर्भर करती है। उनकी अ्रनिच्छा से बच्चे की इच्छाएँ तु नहीं हो सकतीं । इसी बाह्म- 
शक्ति से क्रमानुसार भगवान्‌ की कल्पना उत्पन्न होती है। आरम्भ में माता, पिता आदि 
की शक्ति अपनी शक्ति से अधिक मालूम होती है, अतः बच्चा अपनी सवशक्तिमत्ता को 
उनपर आरोपित करता है और उन्हें स्वंशक्तिमान्‌ समझ्तता है। धीरे-धीरे बच्चे में वस्तु- 
दृष्टि, विषयदृष्टि विकसित होती जाती है। उसे भान होने लगता है कि माता-पिता भी 
सर्वशक्तिमान्‌ नहीं हैं, क्योंकि उन्हें भी समाज के अनुकूल चलना पडता है और वे भी 
परतन्त्र हैं। अतः क्रमानुसार समाज माता-पिता से अधिक शक्तिमान्‌ लगने लगता है। 
किन्तु, समाज के नियन्‍्ता और चलानेवाले भी तो होते हैं, श्रतः समाज से 
अधिक शक्तिमान्‌ कुछ अन्य लोग जेंचने लगते हैं। नेता या राजा समाज 
को चलानेवाले होते हैं, अ्रतः व्यक्ति उन्हीं को स्वंशक्तिमान्‌्‌ समझने लगता 
है। जब उनमे भी सबशक्तिमत्ता का व्यभिचार मालूम होने लगता है, तब बच्चे को 
स्वंशक्तिमत्ता आश्रयहीन-सी जेचने लगती है | 'सवशक्तिमत्ता प्रिय है?, ऐसी 
अनुभूति बच्चे को होने लगती है, अतः वह उसकी भावना को छोड़ नहीं 
सकता । जितने दृश्य विषय हैं, सभी मे उसे उसका अ्रभाव मालूम पड़ता है। अतः, वह 
स्वंशक्तिमान्‌ देवी शक्तियों मे विश्वास करने लगता है| जब एक बार सर्वशक्तिमान्‌ 
ईश्वर की भावना रूढ हो जाती है, तो उसके कल्पित रूप में परिवत्तन होने लगता है। 
बढ़ती हुई बुद्धि के साथ-साथ ईश्वर की महत्ता बढ़ती जाती है। पहले अनेक शक्तियों का 
बोध होता है, किन्तु कालान्तर में एक ही स्वशक्ति का भान होता है। मनुष्य का 
स्वभाव एकता की खोज करता है। पहले भय औझोर दुःख देनेवाले भूतों की खष्टि होती 
है और कालान्तर मे उनसे बचानेवाले ईश्वर की । अ्रन्त मे ईश्वर उदासीन बन जाता है, 
अर्थात्‌ विवेकी में उसका कोई स्थान ही नहीं रहता है। 


मन्दबुद्धि भिन्नता देखवा है, किन्तु प्रखरबुद्धि एकता पाता है। पशु मिन्नता और 
मानव एकता देखता है। विकास का मर्म है मिन्नता से एकता का स्थापन | अनेक 
वस्तुएँ गोचर होती हैं और वैधयिक दृष्टि उनकी मिन्नता पर बल देती है। किन्दु, 
आध्यात्मिक दृष्टि एकता खोजने लगती है। मिन्न वस्तुजाल घटते-घटते पद्च 
महाभूतों में अवसित होते हैं। उनको सूक्ष्म करते-करते तन्मान्नाएँ, अ्रहकार, बुद्धि, 
प्रकति आदि की बारी आती है। गुलाब, चमेली, मल्लिका आदि फूल दिखाई 
पड़ते हैं, किन्तु सभी में पुष्पत्व की प्रतीति क्रम से होती है और उसके उपरान्त वृक्तत्व 
की, तथा तदनन्तर द्रव्यत्व की अनुभूति होती है। इसी क्रम से चित्त एकता की ओर 
बढ़ता है। भगवान्‌ की सृष्टि इसी एकता की खोज में एक सोपान है। सर्वप्रथम 
भगवान्‌ सौदागर का रूप धारण करता है। वह ऐसा महान्‌ पुरुष हे, जो प्रसन्न होता 
है और अग्रसन्न भमी। वह सन्दिर में नारियल फोड़ने से, काबा में काले पत्थर पर दाढ़ी 

श्२ 
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फटकाने से, ऋॉस के सामने सिर ऊ्ुकाने से तुष्ट होता है। कुछ संस्कारो से वह बहुत 
प्रसन्न होता है और स्वर्ग देता है। स्वर्ग में व्यक्ति की सारी अपूर्ण इच्छाएँ तुप्त हो 
सकती हैं। भारतीयो के स्वर्ग में नन्दनवन, कल्पतरु,' अगप्सराएँ, अमृतत्व, चिरयोवन 
प्राप्त होते हैं; अरबवालो के स्वर्ग में अति संख्या मे खजूर के पेड़, पानी, परियाँ आदि | 
ये सभी वस्तुएँ अन्त में, सुख के लिए ही तो है! और, धर्म की कल्पना ने अबतक 
जो अतिशय सुख की सृष्टि की है वह, अन्त म, फिर उसी वैषधयिक भौतिक सुख का 
ही द्योतक है। हमारे भगवान्‌ हमारी इच्छाओं की पूर्ति करनेवाले हैं। दाशनिक 
जेम्स कहते हैं-..- 

“जिन देवताओं की हमे आवश्यकता है, उन्ही देवताओ मे हम विश्वास करते हैं । 
भगवान्‌ जो हमसे चाहते हैं वे, वास्तव मे, हमारी इच्छाओ की उपबृ हित इच्छाएँ हैं। 
जो हम दूसरो से चाहते है और अपने से चाहते है वही भगवान्‌ भी हमसे अधिक 
मात्रा में चाहता है !?* भगवान्‌ साधुओं का परित्राण करता है और दुज॑नो का संहार 
करता है। भगवान्‌ हमारी गायो, बाछियो आदि की रक्षा करनेवाला है। मुसलमानों 
का भगवान्‌ काफिरो के कत्ल से प्रसन्न होता है। हिन्दुओ का ईश्वर कुछ उदात्त है। 
वह किसी की हत्या से तुप्त नहीं होता है। वह सभी की रक्षा से तृत्त होता है। 
जो सुन्दरता का उपासक है, उसका भगवान्‌ शक्ति का सुन्दर अश है। जो शान्ति और 
सुख भोग चाहता है, उसका ईश्वर शिव है और विष्णु | जो युद्ध चाहता है, उसका ईश्वर 
रुद्र है। बलार्थी इन्द्र की पूजा करता है ।* 

प्रत्येक व्यक्ति इस प्रकार अ्रपनी आवश्यकताओं के अनुसार ईश्वर की कल्पना 
करने लगता है ओर उसी की सेवा में तत्यर रहता है। इस प्रकार से आदशकृत ईश्वर 
ओर भक्त में जो सम्बन्ध होता है, वह अनेक प्रकार का हो सकता है। वही सम्बन्ध 
भक्ति कह्य जाता है। भक्ति और प्रेम मे भेद नहीं है। भक्ति कितने प्रकार की होती है 
ओर उसमें तथा प्रेम में क्या सम्बन्ध है, इसका विवेचन हम आगे के अध्याय में 
करेंगे। यहाँ पर इतना ही अमिप्रेत है कि प्रेमी प्रिया को, श्रथवा प्रिया प्रिय को, और 





१--आनन्द देता है, अत. ननन्‍्दनवन की सज्ञा मिली है। कल्पतरु--कल्पनातरु अर्थात्‌ इच्छाओ जथवा 
कामनाओ को पूर्ति कस्नेवाला कहा जाता है | देखिए--. 
मन प्रीतिकर: ख्र्गों नरऋस्‍्तद्विपयय | 
नरकस्र्गसजें वै परापपुण्ये द्विजोत्तम ॥? 
“अर्थात्‌ जो मन को प्रिय हो, वही खर्ग है, उसका जो विपरीत हो, अर्थात्‌ दु ख देनेवाला हो, वह नरक है | 
पुण्य स्वर्ग और पाप नरक है | --विष्णुपुराण * अश २, अध्याय ६ 
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भक्त ईश्वर को अपना आदर्श समसते हैं तथा उसीके अनुसार व्यवद्दार करते हैं। यह 
व्यवहार दो प्रकार का है--(१) अपने को तुचछ सममते-समकते अन्त में अपने 
अस्तित्व का बोध ही भूल जाना ओर (२) अपने को बढ़ात-बढ़ाते भगवान्‌ से तादात्म्य 
स्थापित करना | इन दोनों व्यवहायों को संकोच-मार्ग एवं विकास-मार्ग की सज्ञा दी 
जाती है। इसका विवेचन निम्नलिखित है--- 

१) संकोच-मार्ग-- 

इसमें मक्त अपने चक्र को संकुचित करते जाते हैं ओर जो-जो उनके अनुकूल 
नहीं जेंचते, उनका त्याग कर देते है। इस प्रकार भक्त संकोच-मार्ग द्वारा अपनी 
अहंता का लोप-सा चाहते हैं। वे मगवद्दृष्टि में अपने को ठुछ समझते हैं। वे कहा 
करते हैं... 

पापो5हं पापकर्मा$हं पापात्मा पापसंभव. । 
--अ्रर्थात्‌ मैं पापी हूँ, पापकर्मा हूँ, पापात्मा हूँ, पाप से उत्पन्न हुआ हैँ । 
(२) विकास-मार्गे -- 

इसके अनेक प्रकार हैं। व्यक्ति आरम्भ म॑ समझने लग जाता है कि वह भी 
भगवान्‌ का अंश है, किन्तु तुच्छ अंश। विकास-मार्ग के अनुसार भगवान्‌ भक्त को 
अपने उद्देश्य की पूत्ति के लिए साधन बनाता है। इस अवस्था में जो कुछ अनुकूल 
और प्रतिकूल संवेदनाएँ पाई जाती हैं, भक्त की दृष्टि में, वें सभी उचित ही जँंचती हैं । 
माक्स अरीलियस ने कहा है-- 

“ऐ विश्व, जो कुछ त॒म्दारे अनुकूल है, वह मेरे लिए भी अनुकूल है। जो तम्हारे 
लिए. समयोचित होता होगा, वह मेरे लिए न शीघ्र, न विलम्बमान होगा। ऐ, प्रकृति 
तुम्हारी ऋतुएँ जो फल देंगी, वे ही मेरे लिए फलीमूत होंगे। प्रकृति, सभी तुम्हीं से निकले 
हैं, तुम्हीं म॑ अवस्थित हैं और तुम्हीं म॒ लीन होते हैं। यदि देवता मेरी अ्रथवा मेरे 
बाल-बच्चों की चिंता नहीं करते हैं, तो उसके लिए भी कारण है| यदि वह मुझे मार भी 
दे, तोमी में उनपर भरोसा रखूँगा |? 

“यही अद्वदट विश्वास था जिसके कारण भीष्म पितामह ने चक्र-गदाधारी 
कृष्ण ,से प्राथना की, आश्रो आओ, जगन्निवास, मुझे मारो और पाथ की 
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रक्षा करो |?? इस प्रकार की अनुभूति कुछ व्यक्तियो को दुःख की अवस्था में 
होती है। वे अपनी दुःखद दशा से असीम आनन्द उठाते हैं। वे समझते हैं कि 
दुःख तो इटेगा नही, अतः उससे बचने का उपाय यही है कि उनसे लाभ उठाया 
जाय और उन घटनाओं को अपने हित में समझा जाय | इस ग्रकार, वे सभी बातों को 
आध्यात्मिकता के रंग से अनुरक्षित करते हैं। काराणह में पढ़े हुए महान साहित्यकार 
आऑस्कर वाइल्ड' की जो प्रवृत्ति थी, उससे स्पष्ट बिदित होता है कि व्यक्ति अपनी 
परिस्थिति को आध्यात्मिक अनुभूति के रंग में रैंगकर उसे आदश परिस्थिति बनाता 
है। भरी ऑस्कर वाइल्ड लिखते है--. 

--कठिन तख्ते की शय्या, कुत्सित भोजन, अंगुल्यग्र मे घोर वेदना से जाब्य 
उत्तन्न करनेवाले करकंश रज्जु-बन्धन, नीचातिनीच सेवा, जिससे दिवस का आरम्म एवं 
अवसान होता है; कारा-नियमो के कारण अनिवाय क्रर आज्ञाएँ, करुणा को भी 
हास्यास्पद बनानेवाला भयंकर परिधान, वह नीरवता, एकान्तवास, घोर लजा, इनमें 
प्रत्येक को और सभी को मुझे आध्यात्मिक अनुभूतियों के रूप मे परिवर्तित करना है। 
शरीर-सम्बन्धी एक भी ऐसा क्षेत्र नहीं है, जिसे मुझे प्रयत्न करके आध्यात्मिक नही 
बनाना है !!* इस प्रकार, अपनी सभी अनुभूतियो को अ्रपनी ही भलाई के लिए. 
सममभकर व्यक्ति अपने चित्त को उदात्त एवं विशाल बनाता है। इस प्रकार, संसार मे 
ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपने को भगवदंश नहीं सममता; ऐसी एक भी अनुभूति 
नहीं है, जिसे वह भगवदिच्छा न समस्ठे; ऐसा एक भी कारय नहीं है जो भगवत्संकल्प 
के बिना होता हो। व्यक्ति मे इस प्रकार के आदशकरण से एक विलज्षण शक्ति 
जाग उठती है। 

किन्तु, इस प्रकार के समी आदशकरण शाश्वत नहीं हैं। एक व्यक्ति को हम कभी 
अ्रादश और कभी अनादश समर सकते हैं। जिसे कल हम अपनी अ्राँखो की पुतली 

अपनी लक्ष्मी, अपनी भाग्यदेवी कहकर पुकारते थे, उसी को हम दूसरे दिन प्रतारिणी 


१-- शट्ं दहि देवेश जगन्निवास नमोस्तु ते माधव चक्रपाणे | 

प्रसह्म भा पातय लोकनाथ रथोत्तमात्सवेशरण्यसख्ये || 

त्वया हृतस्यापि मम्ाद्य कृष्ण अेय परस्मिन्निह चैव लोके | 

सम्भावितों5स्म्यन्धकवृष्खिनाथ लोकैस्त्रिमिवीर तवाभियानात्‌ ॥| 
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डाकिनी कहकर भत्सना दे सकते हैं। जिसकी मृत्यु के लिए हम कल तक तड़पते थे, 
जिसके लहू के लिए. कल तक हम पिपासित थे, उसकी मृत्यु के उपरान्य हम उसी को 
देवी प्रतिभा से सम्पन्न, शहीद, उद्धारक आदि की उपाधियाँ प्रदान कर सकते हैं। 
इस विवेचन से स्पष्ट विदित होता है कि आदशकरण का एक अन्य प्रकार भी होता है | 
आअदशकरण में जो शक्ति अभिव्यक्त होती है, वह उभयमुखी है। कभी तो वह 
विषय के उत्कष को बढ़ाने के लिए अहकार की ममता से दूर हटकर बहिमंख होती है 
ओर कभी थोडे से अवरोध से बह शक्ति फिर अन्तर्मंख अथवा प्रत्यग्गमित हो सकती है | 
इससे एक ही विषय के प्रति जो द्ष या प्रेम तथा प्रेंम या द्वेष होता है, उसका 
मर्म विदित हो जाता है। ऐसी अनुभूति सभी व्यक्तियों को, अपने अनुदिन की घटनाओं 
से, होती है। समाज जिस व्यक्ति को धर्मविध्वलक समझकर चिता पर जलाता है, 
अथवा उसे बहिष्कृत करता है, उसी को उसके मरण के उपरान्त शहीद कहकर उसका 
स्मृति-चिह्न स्थापित करता है। ईसामसीह और अन्य ग्रवत्तक फॉसी पर लटकाये गये, 
किन्तु फल क्या हुआ १ ससार में उनका मान बढ़ा, उनका मत फैला और वे संसार 
के इतिहास के अमरचरित बन गये। स्पष्ट है, व्यक्ति के प्रति पहले जो भीषण द्वष 
रहता है, वह भीषण आकर ण॒ बन जाता है। इसका तात्पय यह नहीं है कि उस व्यक्ति 
के प्रति पहले झाकषंण नहीं था| किन्तु, वह विरोधी आकण था और था वह प्रच्छन्न । 
अन्य तथ्यों से वह देंक-सा गया था। शिशुपाल, हिरण्यकशिपु, रावण आदि की 
भक्ति इसी प्रकार की थी।' सभी विरोधों एवं दंष के तल में बहुमान राग पाया जाता 
है; क्‍योंकि देष के पूर्व राग सिद्ध है। उस राग का वृक्ष शहीद के त्याग से पल्लवित हो 
उठता है और विरोध की स्मृति पानी-हवा बनकर उसे पल्नवित और पुष्पित कर देती है । 
बहुत-से' पुत्र अपने पिता को जीवन-भर विरोधी सममते हैं, किन्तु वे ही अपने पिता 
के मरण के उपरान्त बडी श्रद्धा से उनका श्राद्ध करते हैं। स्पष्ट है, पहले का दष अब 
राग बन बैठा। सभी शहीद धर्म के लिए, मरे ।* इश्क के दर का जीना शूली है। जो 
शली पर चढ़ता है उसी की चिता से त्याग एवं प्रेम की विश्वमोहिनी सुगन्धि निकलती 
है जो दिग्दिगन्त को विमोहित कर देती है । अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि व्यक्ति 
के इस प्रकार के उभयमुखी व्यवहार का कारण क्‍या है। बात यह है कि चित्त में 
तलम्बन्धी विषय के प्रति पहले से ही दो व्यूह ( गन्थियाँ ) पाये जाते हैं, जिनमें एक 
तो व्यक्ति के अनुकूल होता है और दुसरा प्रतिकूल । प्रतिकूल भावना प्रबल्न होती है, 
अतः अनुकूल का निरोध करती है। इस प्रकार चित्त में प्रतिकूल भावना का ही 
राज्य होने लगता है। जब व्यक्ति मरकर शहीद हो जाता है तो उसकी अनुपस्थिति 


१--गोष्य कामाद्‌ भयात्कसो देषाच्वेधादयों नृपा | 
सम्बन्धात्‌ वृष्ण्यों यूय सख्याद्‌, भवत्या वय विभो, ॥२ 
--अर्थात्‌ गोपियों ने काम से, कप्त ने सख्य से, शिशुपाल आदि ने &ष से, वृध्णियों ने सम्बन्ध से 
तुमलोगो ने सख्य से और हमने भक्ति से (कृष्ण को पाया) | 
२--चढा भर शली पर, पुकारा इश्कबाजों को। 
यह उनके दर का जीना हैं, चढ आबे जिसका दिल चाहे 7--अक्बर 


नह 
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में द्वेष का व्यूह अर्थात्‌ प्रतिकूल व्यूह शिथिल पड जाता है। मरण के उपरान्त निरुद्ध 
बाते जाग उठती हैं और उस व्यक्ति को आदश बना देती हैं। आदश के साथ श्रद्धा 
चलती है, अ्रतः शहीद की मृत्यु के उपरान्त जो श्रद्धा उत्पन्न होती है, वह पूव-देष का 
प्रायश्रिच-मात्र हे। एक बार किसी को आदश मानने के बाद व्यक्ति अपनी भिन्नता 
को उससे दूर करने की चेष्टा करता है। भक्त अपना स्वस्थ भगवान्‌ को अ्रपिंत कर 
उनका श्रत्यन्त प्रीतिपात्र बनता है। एक-एक वस्ठ के त्याग के साथ वह भगवान्‌ के 


समीप आने लगता है और क्रमशः दासभाव से सखाभाव, सखाभाव से स्रीमाव 
पाता है। भक्ति का क्रम विचित्र है| उसमे कई सोपान हैं, यथा-- 

श्रवर्ण कीत्तेन॑ विष्णो: स्मरण पादसेवनम्‌ । 

अच्चन वंदन दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥ 

इति पुसापिता विष्णों भक्तिश्वेन्ननलक्षणा । 

क्रिये भगवत्यध्य.. तन्मन्येव्धीतमुत्तमस ॥ * 


--अवण, कीचंन, स्मरण, पाद-सेवा, अ्रचन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्म- 
निवेदन, इस प्रकार से भक्ति नो प्रकार की है। इन साधनों, श्रर्थात्‌ नवधा भक्ति से 
व्यक्ति की अनेक दशाएँ होती हैं; यथा--(१) सम्मान, (२) बहुमान, (३) प्रीति, 
(४) विरह, (४) इतर विचिकित्सा, (६) महिमाख्याति, (७) तद्थ प्राणस्थान, (८) तदीयता, 
(६) सवतद्भाविता । इन सबमे आत्म-निवेदन और आत्म-समर्पण सर्वश्रेष्ठ हैं। जब 
आत्म-समपंण पूर्ण होता है तब भक्त अपने को और आराध्यदेव को भिन्न नहीं पाता है। 
भक्ति का मूल-मन्त्र इसी अद्यावस्था की स्थापना है। भक्त की यह श्रनुभूति 
उच्चकोटि की समझी जाती है। कहा भी है--- 

सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहं न मामकीनस्त्वम । 


सामुद्रोहि तरंगः क्वचन ससुद्रो न तारंगः ॥ 
“अर्थात्‌, हें देव, हम दोनो में भेद नहीं है, तथापि मैं तुम्हारा हूँ, ठुम मेरे नहीं हो । 
लहर समुद्र की है, समुद्र लहर का नहीं।* अतण्‌व, भक्ति-साहित्य में उच्चकोटि की 
भक्ति गोपी-मक्ति समझी जाती है। जार के प्रति जारिणी का भक्ति-अनुराग प्रेम की 





१--भक्तिरज्ञावली तृतीय विरचन, ३, ५, २३, २४ 

२--“व३४७ #20 886 ४6 एइ0पए0 #_##ए8७ ०७७४४७१ (0 ७ज्ंछ 090छ9७७४ पर8, ॥ं 
पर 4, एएफ 878 0 ज00, थॉ80 ए0०पए 876 705 7 , 3 ७8 9४ 006 89706 ७706 4 
काते ए0प, ए0प 876 ४6 ४66 इक्कया6  पैंत6 ए0प क्यर्त [, 3 60 007स्‍560 ज्ञ०४6ए 
ए्रठप 8086 4 67 4 ए0प.”? 

“यह एक सुफी का वचन है, जिसे ओ ओटो रेंक ने अपनी पुस्तक 76 प्रफ३प्ात७ 0 
8707 के पृष्ठ १७७ पर उद्धृत किया है| इस वचन का हिन्दौ-रूपान्तर निम्नलिखित है--- 

हम दोनो के बीच में 'अहः और “तल दीनो नहीं हैं | मैं, में नही हूँ, तू , तू नहीं है; तू 'मैं? भी नहीं 
है, मे, में और तू दोनो हैँ; तू, तूऔर मे दोनों है। मुझे अम हो रह्य है कि तू मैं है या में तू हैं । 
ईशोपनिंषद्‌ में भी यही आया हैं--- 

'योज्सावसौ पुरुष: सोहमस्मिः--अर्थात्‌ आदित्यमण्डल में रहनेवाला पुरुष कौन है ! वह में ही हूँ । 


प्रत्यग्गमन, आरोप और तादातम्य १७०, 


पराकाष्ठा का एवं भक्ति का एक सबल उदाहरण है। गोपियाँ अपने को कृष्ण से 
एकात्म समझती हैं |! इस एकात्मता का सम हम चित्त-यन्त्र की एक विशेष क्रिया 
का पता देता है, जिसे हम तादात्म्यः कहते हैं। तादात्म्य का अर्थ है, वही हो 
जाना। जिसको व्यक्ति ग्रादर्श समझता है, वह उसी के समान अश्रर्थात्‌ वही होना 
चाहता है। आदशंकरण में आदर्श की अपेक्षा व्यक्ति की महत्ता खो-सी जाती है, 
किन्तु तादात्म्य में व्यक्ति अपने अहंकार के त्याग से उस खोई हुई मद्त्ता को पुनः 
प्रात कर लेता है। अपने आदश के उत्क्ृष में व्यक्ति अपने को उपब हित समझता है। 
ऐसी स्थिति में विभेद चला जाता है। 

तादात्म्य का आरम्म बचपन में हो जाता है। शिशु अपने को अपने पिता, 
माता आदि से एकात्म सममने हैं। बच्चा अपने पिता के ही समान व्यवहार करता है। 
वह पिता ही बनना चाहता है। पिता के समान चलने का प्रयज्ल करता है। पिता 
के अनुकरण में कोट-पतलून पहनकर पिता का अभिनय करने लगता है। तादात्म्य 
भी उमयमुखी है। अ्रधिक प्रेम अत्यन्त द्वेष मे भी परिणत हो सकता है। इसका कारण 
यही है कि संवेग का स्वभाव ही उमयमुखी है | क्रिया से प्रतिक्रिया होगी और आकर्षण 
से विकषण | यह अनवरत घूमनेवाला चक्र है। इसी के मूल में तादात्म्य का रहस्य 
छिपा है। किन्तु, तादात्म्य होता कैसे है ! 

तादात्म्य के पूव विषयी और विषय में भेद रहता है। विपयी की आँखों में 
विषय की महत्ता अत्यधिक रहती है। तादात्म्य की स्थिति में क्रिया विषयी में होती है, 
किन्तु विषयी अपने को विषय के नाम से पुकारने लग जाता है। उदाहरणाथ, मान 
लीजिए कोई भक्त है, जो शिव की पूजा करता है। जेसे-जेसे शिव पर प्रेम बढ़ता जांता 
है, उसे अपने आदशदेव का वियोग असह्ाय होने लगता है। भक्त अपने इश्टदेवं को 
अपने साथ रखना चाहता है। सूरदास ने कहां है--- । 

बाँद छुड़ाए जात हो निबल जानि के मोर्हि। 
हिरदे सो जब जाइहो मद बदोंगो तोहिं ॥े 

सामीप्य की इच्छा में भक्त लीन रहता है और क्रमश” उसी का ध्यान करते- 
करते वह तदाकार हो जाता है। यदि, शिव की भिन्न कल्पना छोडनी है, तो भक्त 
उसे छोड देगा, किन्तु ऐसा करने के पूब उसको वह चित्तस्थ कर लेता है। 
वह कहता है--'यदि माता को छोड़ना है तो छोड दूँगा, किन्तु में पहले उसे 
अपने चित्त में ही रखेंगा, वही बन जारऊँगा और तब उसे छोडने से मुझे दुःख 
नहीं होगा / ऐसी अ्तिज्ञा से भक्त अपने को मातुमय बना लेता है। ऐसा करने 





१--एक्राल्य की विविध अवस्थाएँ हैं, जैसे, सालोक्य, सामीष्य और साथुज्य। कुछ लोग गोलोकवासी 
बनने की इच्छा रखते है, कुछ लोग उससे एक कदम आगे बढते हैं और अपनी भ्रिय वस्तु के पास रहकर उसकी 
मधुरिमा का पान करना चाहते हैं। भक्तों की परमावधि यहीं तक हैं। सायुज्य सम्पूर्ण तादात्म्य है। उसमें 
भगवान्‌ और भक्त की भावना ही नहीं रहती | कात्यायनी नाम का एक जत है। उससें स्मियाँ कृष्ण का वेष धारण 
कर तद्गप होने की चेश करती हैं | 

२--सर-सुधा भूमिका, एष्ठ ६ 
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से विभेद का ज्ञान चला जाता है और व्यक्ति अपने को ही माता श्रथवा इष्टदेव या 
प्रियतम समम लेता है |) एक लडके की बात है। उसकी बिल्ली मर गई। उसे बंडा 
दुःख हुआ | दुःख-विध्वंस कैसे हो ?! लडका विगलित हो उठा। अन्त में वह लड़का 
बोल उठा, 'मैं बिल्ली हैँ । यह कहकर वह स्वयं 'म्याऊँ-म्याऊँ! करने लगा। वह खाने 
के लिए. थाली के सामने नही बैठता था। चार वर्ष की एक लडकी अपने पिता से 
कहती है, “आप क्‍यों रोते हैं, पिताजी १ माँ मर गई, तो क्या ! मैं माता बनेंगी |? “नानी, 
तुम्हें में इतना प्रेम करता हूँ, इतना प्रेम कि मैं तुमसे बिवाह कर लेगा |! ये सभी 
उदाहरण सभी छोटे बच्चो की तादात्म्य-स्थिति के उदाहरण हैं। यह देखने में आता है 
कि बालिकाएँ खिलौनों से खेलते समय अपने को माता-पिता समझ बैठती हैं और उन 
खिलोनों के साथ मातु-पित्तवत्‌ व्यवह्र करने लगती हैं। 


युवावस्था में तादात्म्य तीव्र रूप धारण करता है। प्रत्नेक युवक ने, जिसमें 
यौवन का रक्त बहता रहा है, कई बार महत््वाकाज्ञा के सुमनोश्ञ रथ पर चढ़कर भ्रमण 
किया होगा | जब हम राणा प्रताप, शिवाजी, पुत्ता, विश्वासराव आदि की बीररस-पूर्ण 
रण-गाथाएँ सुनते है, तो क्षण-भर के लिए हमारी वेयक्तिक सत्ता नष्ट हो जाती है और 
हम तद्गप हो जाते हैं। लगता है, उनकी सारी वीरता और उमंग हमारीही है। 
अमिमन्यु-वध” पढ़ते समय, वास्तव भें, हमे अनुभव होने लगता है कि हम ही अभिमन्यु 
हैं और दसो महारथी हमपर घोर अन्याय कर रहे हैं। उस समय हमारी नस-नस में 
अमिमन्युपन भर जाता#ै। अमिनय करते समय अभिनेता का प्रयत्न यही रहता है 
कि वह दशक को तनन्‍्मय कर दे। अभिनेता का प्रधान उद्देश्य ही है नाठक के दृश्य 
एवं परिस्थिति के अ्रनुकूल भावों एवं सवेगों का अ्मिनय कर दशकों को तद्रप बना देना | 
जबतक दशक पात्र के साथ एक ही भाव के सूत्र मे पिरो न उठे और जब्नतक वे 
पात्रों के साथ एकाकार न स्थापित कर ले, तबतक अभिनेता के प्रयल्ल सफल नहीं कहे 
जा सकते । एक बार बगाल में 'नीलदपंण” का अभिनय हो रहा था। प्रसिद्ध अभिनेता 
जालिस पात्र का अभिनय कर रहा था। दृश्य था एक अबला पर आक्रमण | अपने 
हाव-माव अथवा आगिक अभिव्यज्ञन द्वारा अमिनेता ने दर्शक-मण्डली से परिस्थिति के 
अनुकूल तादात्म्य स्थापित कर लिया। दशको में ईश्वर्चन्द्र विद्यासागर भी उपस्थित थे। 
उन्होंने उस अबला के साथ अपने को एकात्म समझा और अपना जूता उठाकर 
जालिम के ऊपर फेक दिया। क्‍या था, अभिनेता ने जूते को सिर पर चढ़ाया और 
कुककर प्रणाम किया। स्पष्ट है, अभिनेता ने अपने पात्न का सम्यक्‌ निर्वाह किया। 
उसके अभिनय ने विद्यासागर-जैसे विद्वान्‌ को भी वास्तविकता का बोध करवाया और 
उन्हे धोखे में डाल दिया। विद्यासागर भूल गये कि वे नायक देख रहे हैं। इस 
उदाहरण से विद्त होता है कि जबतक वैयक्तिक शान प्रेक्षकों में बचा रहता है, त्बतक 
अभिनेता अपनी अमिनय-निपुणता में पारद्षत नहीं कहा जा सकता। इसी तादात्म्य 
के रूपान्तर कला-कोशल, राष्ट्रीयता, विश्व-बन्धुत्व आदि में पाये जाते हैं। कवि 
अपनी कविता में मस्त हो जाता है। कविता लिखते समय वह वही हो जाता है। 
जिस पात्र की सृष्टि करता है उससे उसका तादात्म्य स्थापित रहता है, और इसी 
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तादात्म्य पर कवि की सफलता निर्भर करती है। कविता की रचना के उपरान्त कवि 
पुनः वैसा नहीं लिख सकता, क्योंकि उसकी हत्तन्त्री से जो स्वर फ़्टता है, वह एक ही 
बार और अ्रनायास ही । इसीलिए, लोग कहते हैं कि किसी कविता को जितने अच्छे 
ढग से आलोचक अथवा विमशंक समझता सकते हैं, उस ढंग से उस कविता का खश 
स्वयं कवि नहीं समझा सकता । कवि को कोई स्वर्गीय प्रेरणा उस रूप में उसके हृदय- 
सोत को बहाने के लिए. विवश करती है, जिसे अन्तःप्रेरणा कहा जाता है। अन्‍न्तः- 
प्रेरणा के सामने कवि मुग्ध हो सिर कुकाता है, और वह जिस प्रकार उसकी लेखनी 
को चलाती है उसी प्रकार कवि का हाथ चलने लगता है। वह उस समय बाह्य 
संसार को नहीं जानता है। वह केवल अपने भाव-प्रपश्च में ही तन्‍्मय रहता है। 
उसके लिए, जगत्‌ के सारे इन्द्र नष्ट हो जाते हैं। अपने विषय के साथ वह तदात्म 
हो जाता है। 

राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए संग्राम करते समय नेता अपने को आन्दोलन एवं 
जागृति के साथ एक सममभले हैं। वे आन्दोलन के साथ परिणय-सूत्र मे बंध जाते हैं।' 
यहाँ परिणय? शब्द का प्रयोग इसलिए हुआ है कि आध्यात्मिक अद्दयानन्द को पाने का 
तात्कालिक भोतिक साधन प्रणय ही है, जिससे 'त्रिपुटी! का नाश हो जाता है। 
आन्दोलनों मे भाग लेनेवाले लोग एक-दूसरे को भाई समझते हैं, सभी में एक तादात्म्य- 
सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। हम सब एक मातुभूमि की सन्तान हैं, उसी का रक्त 
हममें बह रहा है, उसकी पीडा मेरी पीढा है, उसके कल्याण में मेरा कल्याण है, 
ओर उसके मय में मेरा भय; क्योंकि वही मैं हूँ !! ऐसी है तादात्म्य॑ की भूमि । राष्ट्रीयता 
में तादात्म्य का केन्द्र राष्ट्र है। जो लोग उसके लिए त्याग करते हैं, वे एक-दूसरे से 
भिन्न नहीं हैं । 

समाज तथा धार्मिक संप्रदायों में भी ऐसे ही तादात्म्य-सम्बन्ध बने रहते हैं । 
संस्थाओं मे लोग एक ही उद्देश्य को केन्द्र बनाकर आपस में एक-दूसरे के साथ 
तादात्म्य स्थापित करते हैं। धार्मिक सप्रदाय में गुरुतथा भगवान्‌ के कारण और 
समाज तथा आनन्‍्दोलनों मे गणपति, सभापति, नेता, राजा, अध्यक्ष आदि के कारण 
अनुयायियों में तादात्म्य-सम्बन्ध निरूढ होता है। नेता की दृष्टि में सभी बराबर अथवा 
एक हैं, गुरु की दृष्टि में सभी शिष्य समान हैं आदि | इस कारण से अनुयायी अथवा 
छात्र आदि आपस के भेदों को भूल जाते हैं और उनमे तादात्म्य की उत्पत्ति होती है। 

अनुदिन के व्यवहार में तादात्म्य दया-दान के रूप में अथवा जाति-सम्बन्ध, 
कुठम्ब-सम्बन्ध आदि के रूप में प्रकट होता है। 'पुन्रभार्यादिषु, सकलेघु विकलेधु 
वा अहमेव सकलो विकलो वेति ! यही अपनापन जाति, समाज, राष्ट्र आदि के 
मूल में है। सभी में तादात्म्य-सम्बन्ध कुछ-न-कुछ सवा को केन्द्र बनाकर प्रकट 
होता है और निरूढ होने के अनन्तर उससे सद्यालित व्यवहार मे उस सवा का 
ज्ञान पद-पद्‌ पर अनुभूत नहीं होता। स्वार्थ का पहला चक्र, अर्थात्‌ अपना अत्यन्त 
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निकय्वर्ती चक्र है, कुठ्म्ब | उसका केन्द्र स्नी है अथवा काम की तृप्ति है। अतः जो 
उसी के चतुर्दिक्‌ बढ़ते हैं, वे सब उसी के अद्ध बन जाते है। अपने घरवालों के मान 
अथवा अपमान से हम अपना ही मान अथवा अपमान मान बैठते है; क्योकि हम 
अपने को घरवालो के साथ एकरूप अथवा एकाकार मानते हैं। रू अ्ररद्धांड्डिनी है, 
अतः एक अधभाग को जो अनुभूति होगी, वह दूसरे अर्द्धमाग को अवश्य होगी। इस 
विषय में हम अपनी जाति का उदाहरण भी ले सकते है। यदि हमारी जाति को कोई 
अपमानित करे, तो हम सह नहीं सकते। व्यक्ति जातीयता को केन्द्र बनाकर, जाति के 
प्रत्येक व्यक्ति के साथ तादात्म्य स्थापित करता है। जब में दुःखी लोगों से सहानुभूति 
रखता हूँ और उनकी पीडा से मेरी माबात्मक चित्तवृत्ति हिल उठती है, तो मैं गलकर 
उनकी आँखो से बहने लगता हैँ। में दूसरे की पीडा को नहीं सह सकता, इस विषय 
में मुझमे दूसरे के प्रति जो दया का भाव जगता है, वह वास्तव में, अपने ऊपर ही भेरी 
दया है। इस प्रकार से स्वार्थ के चक्र की विशालता के साथ-साथ तादात्म्य का 
चक्र भी विशाल होता जाता है। एक दिन वह बृहत्‌ चक्र बढ़ते-बढ़ते केन्द्रीभूत्त 'ैं? 
के साथ समरेखा पर हो जाता है। उस स्थिति में सारा श्रग-जग में? ही हो जाता है। 
निम्रिणी के कलरव मे, प्रभात की सुनहली किरणों मे, कानन की नीरबता में, जन- 
समूह के चीत्कार में, राजा के औद्धत्य और दप में, रंक की दुःख-गाथा में, विहंगम- 
सन्‍्तान के अस्पष्ट मंजल काकली-कलकल-निनाद में मैं अपने को ही पाता हैँ। 
सभी मैं हूँ । सारी वस्तुएँ मेरी हैं। देव 'मैं? ही है। में देव हूँ। अखण्ड' अद्वयानन्द मे 
भेद-ज्वालाएँ निर्वांपित*हो जाती हैं और अन्तःशीतलता शारदी ज्योत्स्ना के रूप में 
सवंत्र छिटकने लगती है । यही तादात्म्य अस्थिर भौतिक विषयो से निकलकर हमे, 
अन्त मे, आध्यात्मिक शक्ति से साक्षात्कार कराता है। यही मोक्ष की कंजी है। 
इसी से हम अपने को तथा अपने सत्य, शिव एवं सुन्दर रूप को पा सकेंगे। 
ईशावास्योपनिषद्‌ मे आया है-- 

यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति 

स्वभूतेषु चाव्मानं ततो न विज्ञगुप्सते । 

यस्मिन्‌ सर्वांणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः 

तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥१ 
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गत अध्यायों में हमने देखा है कि काम-शक्ति निरोधित होने पर स्वश्रथम प्रत्यग्गमित 
होती है। इस प्रकार की प्रत्यग्गमित शक्ति समय पाकर दूसरे रूपों से प्रकथ होती है | 
काम-शक्ति किन परिवत्तनों के वश में हो जाती है और उन परिवत्तनों के अनुकूल 
विषयी और विषय में क्‍या मिन्नताएँ झा जाती है, आदि अश्नो पर हमने गत अध्यायों 
मे विशद रूप से प्रकाश डाला है। इन परिवत्तनों एवं भिन्नताश्रों म॒ तादात्म्य और 
आदशकरण की विशिष्ट प्रधानता है। इनमे हमने चित्त-यन्त्र तथा शक्ति के लिए जो 
महत्व की बात देखी है, वह यह है कि निरोध समाज की परिस्थिति की प्रतिकूलता के 
कारण होता है और जब काम-शक्ति रूपान्तरित हो जाती है और तादात्म्य-सम्बन्ध एवं 
श्रादशशकरण में प्रकट होती हैं तब वह समाज की आँखों भे उत्तम और मान्य हो जाती है| 
पहले वह शक्ति अपने स्वरूप के कारण समाज के लिए अनभीष्ठ थी, किन्तु 
परिवर्तित रूप में अर्थात्‌ तादात्म्य-सम्बन्ध एवं आदश-स्थापक-शक्ति के रूप में वह्ढी 
ग्रभीष्ठ और वाछनीय मान ली गईं । पहले निरोध का प्रयोग किया गया, किन्तु 
कालान्तर में उसी का दूसरे रूप में आह्वान किया गया। पहले वह शक्ति समाज के 
लिए, अशुभ समझी जाती थी, किन्तु परिवत्तित रूप में वह शुभ मानीं गई। पहले जो 
कुनीति की प्रेरक शक्ति थी, वही अब सुनीति की स्थापना करनेवाली हो गई, दूसरे 
शब्दों में पहले जो शक्ति अनुपयोगी थी, अब वही उपयोगी सिठ हो गई। इस प्रकार 
से जब्र किसी शक्ति के आरम्मिक प्रकृत स्वरूप को निरुद्ध करें, अर्थात्‌ उसके सहज 
प्रवाह से उसे हृदाकर समाज की दृष्टि मे श्रेष्तर एवं उपयोगी प्रवृत्तियों से संयुक्त करें, 
तो इस क्रिया को शोधन, शुभीकरण अथवा ऊदर्ध्वायान कहा जाता है। इस प्रकार, 
जिस सहज प्रवृत्ति की शुभ नियुक्ति अथवा ऊद्र्भ्वायान होता है उसके तीन रूप प्रकट 
होते हैं--(१) मूल-प्रवृत्ति का सहज अवाह, (२) निरोध एवं (३) शुभीकरण अथवा 
ऊद्र्ध्वायान | प्रथमतः मूल-प्रवृत्ति सहज प्रवाह मे अपनी तुप्ति चाहती है और समाज 
की चिन्ता नहीं करती, जिसके कारण व्यक्ति सामाजिकता के नाते दुःख पाता है। 
इसके उपरान्त सामाजिकता के सन्तोष के लिए, व्यक्ति अपनी सहज अबृत्ति के प्रवाह 
से उद्धृत दुःख को दूर करने के लिए उस प्रवृत्ति का निरोध करता है| अन्तिम स्थिति है 
उद्ध्वायान अथवा शोधन की, जिसमें व्यक्ति निरोधित प्रवृत्ति को रूपान्तरित करता है 
और समाज की दृष्टि म जो शुम है उसी के अनुरूप उस प्रवृत्ति को संयुक्त करता है। 
ऐसा करने से व्यक्ति में उदात्त एवं उत्कृष्ट भावनाएँ जगती हैं और मूल-प्रवृत्तियों का 
वाष्पीकरण हो जाता है। 


१८० अध्यात्मयोग और चित्त-चिकलन 


अतः अशुभ प्रवृत्ति को शुभ में नियुक्त करने को ही शुभ-नियुक्ति कहते है, 
जिसे हम शुभीकरण, शोधन अथवा उद््वायान के नाम से पुकारते हैं। उदाहरण के 
लिए, लडने की प्रवृत्ति को लीजिए। लडना अपने स्वरूप से समाज की दृष्टि मे निन्द है। 
दूसरे को दुःख देना पाप है। श्रतः युद्द-पवृत्ति निरुद्ध होती है। किन्तु, उसी ग्वृत्ति 
के बहिुंख होने के लिए दूसरा सा्ग दिखाया जाता है। समाज की रक्षा के लिए, 
अथवा राष्ट्र के लिए लडना चाहिए । यह धर्म है। धर्म की रक्षा में प्राण देना उत्तम है। 
कृष्ण अ्र॒जन से कहते हैं, 'ऐ अ्रजन ! धर्म के लिए लडो। युद्ध में मारे जाओगे, 
तो वीर गति पाओ्रोगे, अर्थात्‌ स्वर्ग का भोग करोगे। जीतोगे, तो प्थ्वी के राज्य का 
भोग करोगे |१* 

इसी को 'शुभ-नियुक्ति” कहते है। एक प्रवृत्ति को अशुभ से हटाकर शुम में 
नियुक्त करते हैं। शुभ-नियुक्ति और आदशकरण मे ऊपर-ऊपर देखने से कोई भेद 
नहीं मालूम पडता, किन्तु ध्यान से देखने पर विदित होगा कि दोनो मे अन्तर है। 
शुभ-नियुक्ति मे प्रवृत्ति को उसके प्राकृतिक गम्यस्थान से हटाने पर बल दिया जाता है। 
शुभ-निशुक्ति का सम्बन्ध जितना उसके विषय से नहीं है, उतना तद्गत शक्ति से है । 
मान लीजिए, किसी को काम उत्पन्न हुआ, और वह मी निषिद्ध व्यक्ति के ऊपर। 
काम को उस गम्यस्थान से हटाना ही शुभ-नियुक्ति का प्रधान श्रंंग है। इसके उपरान्त 
वह दूसरे विषय पर अवश्य लगाया जाता है। काम-शक्ति के बहाव के नियन्त्रण को 
शुभ-नियुक्ति में प्रधान स्थान दिया जाता है। आदशकरण में विषय प्रधान है, अर्थात्‌ 
विषय को उदात्त बनाना अथवा आदश समझना। ऊद्ध्वायान की शक्ति प्रवाह से 
सम्बन्ध रखती है, किन्तु आदर्शकरण विषय से। शुभ-नियुक्ति अ्रथवा प्रवृत्ति के 
उत्कषंण मे आदशकरण से सफलता प्रास हो सकती है, किन्तु शुभ-नियुक्ति को अथवा 
ऊर्द्ध्वायान के लिए, वस्तुतः अपनी सत्ता के लिए. उस प्रकार की सहायता अपेक्षित 
नही है। प्रेम का शुम-नियुक्त विषय कवि-कल्पित गान-लहरी का आनन्द है, अथवा 
इष्टदेव की देव मूर्ति है, यह शुभ-नियुक्ति के होने में महत्त्व नहीं रखता है। यहाँ काम 
अपने गम्यस्थान, अर्थात्‌ संभोग-बाछा से दूसरी ओर बहाया गया, यही मुख्य है। 
एक बार अपने गम्यस्थान से दूसरी ओर घुसाये जाने पर उसके उस मार्ग की सफलता 
विषय के आदश स्वभाव पर अवश्य निर्मर करती है। यदि किसी ने अपने लिए एक 
बड़ा आदश चुन लिया, तो उसका अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति मे आदि वासनावेग 
की शुभ-नियुक्ति अथवा उसकी काम-शक्ति का उद्ध्वायान भले प्रकार हो गया है। 





१--अथ चेक्रमिम धम्यं संग्राम न करिष्यसि। 
तत* स्वपर्म कीणति च हिल्वा पापमवाप्स्यसि ॥--गीता अ० २, छोंक १३ 
'हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जिला वा भोद्यसे महीम्‌ | 
तस्मादुत्तिह कौन्‍्तेय. युद्याय कृतनिश्वय- ॥१--गीता * अ० २, छोक ३७ 
“है अजु न, यदि तुम इस पधर्म-युद्ध में नहीं लडोगे, तो तुम खथम और कीत्ति दोनो से दूर हो जाओगे 
और पाप के भागी बनोगें | यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे, तो स्वर्ग मिलेगा। यदि विजयी हुए, तो प्रथ्वी का 
भोग करोगे | उठो, कीौन्तेय ! युद्ध के लिए निः्ितमन होकर उठों 


शुभ-नियुक्ति १८१ 


व्यक्ति के अच्छे ओर उदात्त आदर्श हो सकते हैं, किन्तु यह भी सम्भव है कि वह उन्हें, 
अपनी प्रवृत्तियों के प्राकृतिक मार्ग को शुभ-नियुक्त करने मे असफलता के कारण, नहीं भी 
पा सकता । उदात्त आदश के मानने से व्यक्ति का चैत्त युद्ध तीवतर हो जाता है। 
व्यक्ति अपनी बासनाओं का कठोर निरोध करने की चेष्टा करता है, किन्तु यदि उसमें 
सफल नहीं हुआ तो वह वातव्याधि से पीडित हो सकता है। 

शुभ-नियुक्ति से जिस शुम की उन्नति होती है, उसका स्वमाव क्‍या है ! शुभ- 
नियुक्ति तो अशुभ वासनाओं को ही शुभ में नियुक्त करती है। समाज में बही अशुभ 
कहा जाता है जो व्यक्ति की उन्नति में बाधा पहुँचाता है। सभ्य समाज उन्नत समझा 
जाता है। सभ्यता शुभ है और असम्यता अ्रशुम। असमभ्यता का तात्पय ही है सहज 
प्रवृत्तियों के प्राकृतिक स्वरूप की तृस्ति | अ्रतः सभ्यता इसके ठीक विपरीत होगी। अर्थात्‌ , 
वासनाओं के स्वाभाविक स्वरूप को तृत न होने देना, प्रत्युत उनका परिमा्जन 
करना तथा उनकी शक्ति को दूसरे अधिक उपयोगी मार्गों में नियुक्त करना । रुम्यता 
का यही लक्षण शुभ कहा जाता है। शुभ दो प्रकार का है--(१) अभ्युदय और 
(२) निःश्रेयस |! 

(१) अभ्युदय--अमभ्युदय॒ सासारिक है। इसमे विना किसी सघष् के अर्थ और 
काम की तृप्ति करना है। शअ्रर्थ भी काम के लिए है, ओर इन दोनों के 5 
में किसी प्रकार के सब्रप न हो, तो उत्तम है। इन दोनों की तृत्ति समाज की शान्ति प 
निर्भर करती है, अतः सभी शक्तियों को उसी महान्‌ शुभ में और शुभ के लिए * 
करना पडता है। अभ्युदय की प्राप्ति मे व्यक्ति की अलग सत्ता नहीं होतीं। व्यक्ति 
समाज की एक इकाई अथवा अंश है, अतः व्यक्ति का अभ्युदय-सम्बन्धी शुभ, समाज 
के अभ्युदय-सम्बन्धी शुम की अपेक्षा रखता है। अतः समाज की उन्नति पर ही व्यक्ति ' 
की शक्तियो का अभ्युदय अवलम्बित है । अतः समाजोन्नति के उपकरणों के सम्पादन 
मे ही व्यक्ति अपने को कृत-कृत्य समभने लगता है। चैत्त रूप से कहा जा सकता है 
कि व्यक्ति की सारी चैत्त शक्तियाँ अपने स्वभाव-कृत गम्यस्थानों से हटाई जाती हैं 
ओर समाज की उन्नति के साधनों की चिन्ता और उनके प्रकारों के सम्पादन-विधान 
में संलग्न को जाती हैं। सत्तेष में, व्यक्ति की सारी चैत्त शक्ति अ्रथवा काम-शक्ति 
बहिमु ख है, अर्थात्‌ बाह्य विषयों से संलग्न है। 

(२) निःश्रेयस---यह अम्युदय से एक सोपान उच्चतर है। व्यक्ति पहचानता है 
कि बाह्म उपकरणों से उसको वास्तविक तृप्ति और शान्ति प्राप्त नहीं होती, श्रतः उनको 
छोडकर व्यक्ति अपनी दृष्टि को अन्तर्मंख करता है। वह अपनी सभी शक्तियों को जानने 
का प्रयन्ल करता है। उन शक्तियों का विकास किस प्रकार से किया जा सकता है £ 
उनकी सहायता से व्यक्ति की दुश्ख-ज्वालाएँ किस प्रकार बुक सकती हैं ! व्यक्ति इन 








१--यतोष्स्युदयनि अयस सिद्धि स धर्म ( वैशेषिक सूत्र ), जिससे अभ्यु तय और नि भ्रेयस्‌ की प्राप्ति 
होती है, वह धर्म है। धर्म से बढ़कर और क्या शुभ हो सकता है ? अतव शुभ को हमने अभ्युद्य और 
नि श्ेयस्‌ के मेद से दो रूपो में विभक्त किया है ।--ले० 


१८२ अध्याव्मयोग और चित्त-विकलन 


प्रश्नों का समाधान चाहता है। वह इन समत्याओं का निराकरण चाहता है और 
अपने बन्धनों को तोडकर नित्य और मुक्त हो जाना चाहता है। उसकी चैतत शक्तियाँ 

अन्तमु खी है। काम-शक्ति का जो विष्य होता है, वह उन्हीं का अहंकार है। चैत्त रूप 
से व्यक्ति की काम-शक्ति अपने बाह्य विषयो को छोडकर आत्मस्थ हो जाती है, अर्थात्‌ 
अपने आरम्मिक उद्गम-स्थान अहंकार से लग जाती है। अभ्युदय प्रेय है', तो 
निःश्रेयस्‌ श्रेय है और दोनो शुभ ही हैं। किन्तु, भौतिक दृष्टि के कारण, अविद्या के 
मोह में, व्यक्ति की दृष्टि जड हो गई है और वह, वस्तुतः व्यक्ति की उन्नति किससे 
होती है, इसे नही पहचानता है। श्रेय और प्रेय दोनों एक-दूसरे से इस प्रकार मिले 
हैं कि विवेकी ही उनका विवेचन कर पाता है और आप्तकाम अतः अकाम हो जाता 
है। पश्चिमी समभ्यतां के पुजारी अभ्युदय पर ही अधिक ध्यान देते है और भारतवासी 
यदि पू्णरूप से आचरण में नहीं, तो विचार मे निःश्रेयस्‌ पर अधिक ध्यान देते हैं। 
अतण्‌व, अ्रभ्युदय का लक्षण सामाजिक उन्नति पाश्चात्य देशों में और निःश्रेयस्‌ , अर्थात्‌ 
वेयक्तिकत्व के रूप में कामना का अवश्यम्मावी फल भारत मे देखा जाता है। 

पहले हम आभ्युद्यिक शुभ कीही चर्चा करेंगे। अभ्युदय के लिए समाज 

पूव॑सिद्ध प्रतीत होता है। हमने गत अध्याय में कहा है कि समाज कुछ प्रवृत्तियो को 
निन्‍्य कहता है। प्रत्येक धर्म मे 'ऐसा मत करना? इसी प्रकार के अधिक नकारात्मक 
बाक्यों से अनेक धामिक तत्वों का उपदेश किया जाता है। प्रत्मेक निषेध एक विधान 
की अपेक्षा रखता है। करने की इच्छा का सर्वत्र निषेध पाया जाता है, अहिसा, 
अस्तेय, अपरिग्रह आदि इसी कोटि के उदाहरण हैं। तुम परस््रीगामी नहीं बनोगे? 
आदि की मॉति अनेक उपदेश प्रत्येक व्यक्ति पाता है। कोई शिशु से ऐसा करो?, 
धयह करो? नहीं कदृता। जहाँ विधान होता है, वहाँ भी यही होता है। विधान को 
नही करने की इच्छा होती है। दान देना चाहिए। प्रवृत्ति यही कहती है कि स्वार्थ 
ही ध्येय है, किन्तु समाज का विधान उलठा है, वह कहता है---दान दो?, सत्य बोलो” 
आदि। इन बातो को सिखाने की क्या आवश्यकता है १ किसी में स्वभावतः दान देने 
की अथवा सत्य बोलने की ग्रवृत्ति नहीं पाई जाती, इसका प्रबल प्रमाण है आज 
के समाज की स्थिति। शिशु बार-बार अपने को अ्रचम्मे मे पाता है। उसके 
माता-पिता उसे किसी काम को करने से मना क्यो करते हैं तथा किसी काम को करने 
की क्यो आज्ञा देते हैं, और जिस काम को करने की उसे चाह रहती है, उसी को मना 
करते हैं और जिसको करने की इच्छा नही है, उसी को कराने की चेश करते हैं। ऐसा 
क्यों है ! उसे अचम्भा होता है। इन्हीं बातों से मालूम होता है कि समाज स्वामाविक 

प्रवृत्तियों को रोकता है और उनमे अमभिव्यक्त होनेवाली काम-शक्ति को अन्य मार्गों 


१--श्रेयश्व प्रेयश्व मनुष्यमेतस्तोी सम्परीत्य विविनक्ति धीर । 
श्रेयों हि धीरो5मिप्रेयसों वृणीते प्रेंयो मन्‍यों योगचषेमी वणीते ॥? 
“केंठ० अध्याय १, वल्ली २, श्लोक २ 
यहाँ पर प्रेय से पुत्र, पशु, वित्त आदि सासारिक भोग-सरह है। अत" अम्थुदय को प्रेय कहने में 
अनौचित्य नहीं है । 
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में बहाना चाहता है। वह उन प्रवृत्तियों अथवा वासनाओं के वेग को अपने काम 
में लाने का प्रयल्ल करता है। समाज किसी वस्तु को नहीं खोना चाहता है, प्रत्युत 
बह अल्पात्यल्प वस्तु का उपयोग करता है। जलधारा से वह विद्युत-शक्ति उत्पन्न 
करता है और बहुत लाभ उठाता है | उसका प्रयज्ञ यही रहता है कि अल्पात्यह्प वस्तु 
से बहुत कम प्रयास से बड़े-से-बड़े एवं महत्वपूर्ण लाभ उठाये जा सकें। अतः समाज किसी 
मानसिक शक्ति का विना उपयोग किय्रे रह नहीं सकता। यदि मनुष्य को शक्तियाँ 
मिली हैं, ततो उनका उपयोग होना ही चाहिए। समाज की दृष्टि म॑ वही भला है जो 
समाज के स्वार्थ के सपादन में सहायता पहुँचाये। समाज की दृष्टि मे भौतिक लाभ की 
अपेक्षा सैद्वन्तिक लाभ अ्रधिक उत्तम है; क्‍योंकि एक सिद्धान्त के सहारे वह अनेक 
भौतिक लाम पा सकता है। इसीलिए, भौतिक जगत्‌ मे अ्रथवा मानसिक जगत में 
समाज शक्तियो की उपयोगिता से लाभ उठाने का प्रयत्न करता है। इस कार्य के लिए 
बह व्यक्ति के आचरणो अर्थात्‌ उसकी सारी क्रियाश्रों के मूल मे क्या है और प्रबलतर 
वासनाएँ कौन-सी है, इसे जानने में लगा रहता है। समाज का यह प्रयत्न रहता है 
कि वह मूल-प्रवृत्तियां का नियन्त्रण कर, उन्हें अपने अनुकूल बना शुभ का साधन करे | 
समाज है क्या ! वह बहिमुख प्रवृत्तिवाले कुछ व्यक्तियों का समूह है जो एक ही 
उद्देश्य से ग्रधानतः प्रेरित रहता हे। समाज व्यक्तियों की सभी शक्तियों को 
सामूहिक उन्नति अथवा शुभ में लगाने के लिए कुछ नियम बनाता है और 
व्यक्तियों पर उन्हें लागू करना चाहता है। इस प्रकार के नियमों से व्यक्तियो को 
अपनी कुछ इच्छाओं की तृप्ति में विलम्ब करना पड़ता है और कुछ इच्छाओं 
का निरोध करना पड़ता है। इसी कारण लोभ, स्वार्थ, काम आदि को प्रत्येक 
व्यक्ति अधिक मात्रा में दबाने का प्रयन्ल करता है और समाज के नियम उसके 
इस प्रयत्न में भारी सहायता पहुँचाते हैं। इस प्रकार के निरोध से बहिरुन्मुख 
शक्ति चित्त-यन्त्र में रुक जाती है और व्यक्ति को वह अज्ञातरूपेण प्रोद्बल करती रहती है 
कि वह कोई ऐसा काम करे जिससे उसका वेग बहिगंत हो जाय । और, एक शक्ति इस 
शक्ति से मिल जाती है और इसकी पुष्टि करती है। वह, वह शक्ति है जो समाज के 
नियमों के कारण व्यक्ति में बेकाम रह जाती है। समाज के नियमों से व्यक्ति को कुछ 
काम नहीं करना पड़ता है। समाज किस प्रकार बना, इस विषय सें अनेक मतभेद 
हैं, किन्तु सभी इस बात से सहमत हैं कि व्यक्ति को समाज-निर्माण के प्रारम्भ की दशा 
में अपनी और भोतिक चैत्त शक्ति के अधिक भाग को अपनी आवश्यकताओं की पूत्ति में 
ही लगाना पड़ता था। उसका सारा समय अपने आहार, अपनी रक्चा, अपने आनन्द, 
इन्हीं के संपादन में, और वह भी स्थूल रूप से, जमीन, जर, जन इन्हीं के संपादन मैं 
बिनियुक्त होता था। उसका जीवन संघर्षमय था। वह अ्रनवर्त संग्राम था, अपने 

स्वत्वों के लिए, अपनी रह्षा के लिए. और अपने आनन्द के लिए,, जानवरों से, जंगली 
मनुष्यों से, अएने समान मनुष्यों से लड़ाई से मरा' हुआ था। समाज के नियम 
उनकी इन सभी आवश्यकताओं की पूत्ति की रक्षा करने और उनकी तृप्ति के लिए 
श्रनुकूत्र परिस्थितियों को उत्पन्न करने का भार अपने ऊपर लेते हैं। इस प्रकार के 


१८४ अध्यात्मयोग और चित्त-विकलन 


सामाजिक प्रयज्ञों एवं नियमों का प्रतिफल यह हुआ कि कालान्तर में बहुत-सी भोतिक 
ओर मानसिक शक्तियाँ निरर्थक-सी हो गई | इस प्रकार चैत्त शक्तियाँ दो सामाजिक 
रूपो में प्रकट हुई--(१) एक तो वह, जो निरोध के कारण बहिंगेत न हो सकी ओर 
(२) दूसरी बह, जो समाज की रक्षा के लिए दान-स्वरूप निरथक पड गई। समाज इन 
दोनों चैत्त शक्तियो को यो ही रखना नही चाहता है। जब कोई व्यक्ति दूसरे की रक्षा 
करता है, तो उसके मूल मे यही पाया जाता है कि रक्षित शक्ति किसी अन्य कार्य के 
लिए. उपयोगी सिद्ध हो | यदि ऐसी बात न होती, तो कोई किसी की रक्षा ही नहीं करता । 
अतः समाज इस प्रकार बाह्मोन्मुखी दोनो शक्तियों में लाभ उठाता है। व्यक्ति भी ऐसा 
ही करता है। आस्कर वाइल्ड' लिखते हैं--- 

“जो स्वभाव से ही घुशित, ऋर और पतन-हेंतु होता है, उसी को चित्त उदात विचार 
ओऔर महत्त्वपूर्ण रागो के रूप मे परिवत्तित कर सकता है, यही नहीं, वह इन्ही में अपनी 
महान्‌ प्रतिश के रूप को पा सकता है और प्रायः इनके द्वारा जो, वास्तव में, नाश 
तथा पतन के हेतु समझे जाते हैं, अपने को मलीमॉति अ्रभिव्यक्त कर सकता है |”' 


अब समाज के सामने एक बडी समस्या उपस्थित होती है ओर वह यह है कि 
उसने अपने ही नियमों के कारण चित्त के भीतर की भीषण शक्ति को बाहर निकलने 
के अयोग्य बना दिया। यदि समाज उस भीषण शक्ति को किसी प्रकार अच्छे मार्गों 
द्वारा बाहर न कर सका तो चित्त-यन्त्र फूट जायगा, अर्थात्‌ व्यक्ति आधिवश हो जायगा | 
इसकी ठुलना हम ब्वायलर (स्थाली) से कर सकते हैँ। स्थाली मे भाप भरी जाती है 
ओर जब पम्प द्वारा उसमें उसके परिमाण से अधिक भाप भर दी गई और उसके 
निकास का कोई मार्ग न हो तो क्या होगा ! स्थाली ( ब्वायलर ) फूट जायगी। चित्त 
की भी यही दशा होगी। समाज इस बात को जानता है, किन्तु इसके विषय में जो 
करना चाहिए, बह उसे कार्यान्िवित नहीं करता। समाज की यदि सारी शक्ति नहीं, तो 
अधिकाश शक्ति, शरीर-रक्षा, राष्ट्रस्‍ज्ञा आदि मे विनियुक्त होती है, केवल उसका अल्प 
अंश ही चित के अध्ययन में लगाया जाता है। 


प्रायः अपने मनोनुकूल' कार्य-सिद्धि के लिए चार उपाय काम में लावे जाते हैं-.. 

(१) साम, (२) दान, (३) दस्ड और (४) भेद | किन्तु, समाज इन चारो के क्रम-विकास 
पर ध्यान नहीं देता। जितना अधिक ध्यान दण्ड पर दिया जाता है, उतना साम एवं 
दान पर नही दिया जाता। अत्तणव, दण्डनीति की रक्षा के लिए कई लाख सेना वर्षो यो 
ही पड़ी रहती हैे। दान पुरस्कार-प्रदान के रूप में परिणत होता है। जब कोई वीर 
पुरुषोचित काय करता है तो उसे पुरस्कार दिया जाता हैं। पहले पहले दान की प्रथा ने 
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लोकैषणा को बढाया। समाज में कुछ स्त्रियाँ सौन्दर्य की रानी समझती जाती थीं। 
उनके हाथों से माला पहनना ही समाज मे प्रधान सत्कार माना जाता था। कई वीर 
इस सत्कार के भागी बनने के लिए लालायित रहत थे। भारतवर्ष मे इसका दूसरा रूप 
हो गया जो स्वयंबर की प्रथा के नाम से विख्यात है। स्वयंवर में कन्या कुछ नियम 
रखती थी, अथवा उसके पिता ही उन नियमों का निर्णय करता था। उन नियमी को 
पूरा करनेवाला ही उस कन्या को पा सकता था। अतः सभी युवक उन नियमों को पूरा 
करने का यत्न करते थे और इस प्रकार बचपन से ही युवक पुरुषोचित कार्यों के सीखने 
में अपनी अधिक चैत्त शक्ति लगाने थे। इसका एक प्रतिफल यह था कि स्वयंवर को 
प्रथा से अच्छा वर प्राप्त होता था। किन्तु, जिन लोगो ने वीर-कार्य के पुरस्कार के रूप 
में क्री-दान को प्रधानता दी, वे मानव की मानसिक रीतियों से भल्ीमाति परिचित थे। 
इस प्रकार, हम देखते है कि भारतवर्ष के आदिकाल के इतिहास के विचारक सभी 
बासनाओं में प्रबल वासना अ्रर्थात्‌ मिथुन-बासना को शुभ-नियुक्त अथवा ऊद्‌र्ध्वायान 
करने का प्रयन्ष करते थे । इसी से कालान्तर मे सभी दानों में कन्यादान का महत्त्व 
अधिक समझा गया। दसी बात को बेन्‍्द्र बनाकर अन्य कई बाते अ्रथवा प्रथाएँ ब्ढ़ 
गई। आजकल यह प्रथा विलुस-सी हो गई है और उसके स्थान पर अधिक असम्य 
रीति से आज की स्व्युपासना, अनुनय, प्रसादन तथा अन्य अील वैवाहिक प्रथाएँ 
चल पड़ी हैं। अतः लोकैषणा को बढाने मे दूसरे-दूसरे उपाय खोजे जा रहे हैं। हम 
मिथुन-शक्ति या काम-वासना को जितना दुब्ल बनाते हैं, अथवा उसे हम जितना 
निरोधित करते है, उतनी ही लोकैषणा की उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाती है। आजकल 
इसके लिए पटक देने की प्रथा चल पड़ी है। सम्मान देना दान में प्रमुख स्थान 
रखता है। सम्मान की चाह से लोग अनेक काय कर ब्रैठते हैं, जिससे बची हुईं और 
निरुद्ध काम-शक्ति शुभ मार्गों से बह जाती है। 


उपयुक्त उपायों में दान का स्थान तीसरा है, किन्तु समाज की व्यावहारिक दृष्टि 
मे इसका प्रथम और दान का दृसरा स्थान है. ऐसा कहना अधिक उपयुक्त होगा। 
मूल-प्रवृत्तियों अथवा सहज-वासनाओ का सवंधा नाश असम्भव है। समाज यह 
जानता है, अ्रतः वह प्रयत्न करता है कि किसी प्रकार वे प्रवृत्तियाँ प्रकट न हों | न्‍्याय- 
प्रियता समाज-प्रियता का दूसरा नाम है। “कानून पविन्न है!, इसका अथ यही है कि 
कानून निष्पक्ष होकर सभी को अपनी वासना-तृप्ति के लिए समान अनुकूलता उपस्थित्त 
करता है। “जो सुख मुझे नहीं प्राप्त है, उसे दूसरे भी क्‍यों प्राप्त करें! । इसी कामना की 
रक्का के लिए. कानून का निर्माण होता है। इसीलिए, कानून हमारे लिए उचित तथा 
न्यायसंगत और प्रिय हो जाता है। हम समाज को चाहते हैं; क्योंकि हम सामाजिक जीव 
हैं, और इसमे अन्य सहृज-प्रवृत्तियों के सहश समाज-प्रवृत्ति भी पाई जाती है। कुछ 
लोग समाज से विरक्त होकर एकान्त की कामना करते हैं, किन्तु वस्तुतः, एकान्त में 
रहने पर भी समाज की अत्यन्त उत्कट इच्छा उत्पन्न होती है, हम समाज से सवथा पृथक 
नहीं हो सकते | यदि एकान्त में मानव सहचर के रूप में नहीं मिलते, तो पशु -पक्ची साथी 
हो जाते हैं। किन्ठ॒, इसपे तृप्ति नहीं होती | एकाकी व्यक्ति चिल्ला उठता है-- 

२४ 


१८६ अध्यात्मयोग और चित्त-विकलन 


ओ, नीरवते, 

का तुम्हारी सुभग कान्ति है 

ऋषियों-मुनियों की परिदर्शित ९ 

भीम भयानक भूमि-भाग के 

इस शासन से कही भद्गतर 

कोलाहल में जीवन-यापन । 

पडा हुआ मानवातीत मे, 

करनी होगी जीवन-यातज्ना 

एकाकी ही, 

कभी न सुनता में वाणी का 

सुन्दर गीत 

चकित हो रहा अपनी वाणी के कम्पन से ।* 
सच है, एकान्तवास से घबराहट होती ही है। केवल काम से तृप्त मनुष्यों के लिए, ही 
एकान्तवास सम्मव है, और ऐसे मनुष्य साधारण श्रेणी के नही हो सकते । 

अतएव, सिद्ध होता है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। वह चाहता है कि समाज 

की रक्षा हो ओर उसके नियमों का पालन सभी यथावत्‌ करे। जो व्यक्ति समाज के नियमो 
का पालन नहीं करता, वह दोषी ठहराया जाता है, ओर उसे दरण्ड' दिया जाता है। 
उसके भाई-बन्धु उसे छोड देने है। इस प्रकार, समाज के नियमों के अनुसार न चलने पर 
व्यक्ति की उन सहज-कामनाओ की तृप्ति नहीं होती, जिनके लिए वह प्रवृत्त रहता है। 
समाज-बहिष्कार से बढ़कर कोई अन्य कठोर दर्ड नही है। इसी प्रकार के अन्य भयो 
के कारण लोगो की बासनाएँ अपनी तृप्ति पाने के लिए प्रवृत्त होते-होते रुक 
जाती हैं। कोई भगवान्‌ के डर से, तो कोई समाज के डर से कुछ काम करते-करते 
रुक जाता है। यदि दर्ड का भय न हो, तो व्यक्ति रुक नहीं सकता, वह अपनी इच्छाश्रों 
की तृप्ति अवश्य करेगा । इसी से कहां गया है--- 


यदिदं कि जगत्सव प्राण एजति निःसतम । 
महऊुयं वचज्नमुथ्यतं य एतद्विदुरमरतास्ते भवन्ति ॥* 
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शुभ-नियुक्ति १८७ 


-यहाँ जो कुछ ससरणशील है, वह डर से ही प्रवृत्त होता है। मय से ही वायु बहती 


है | सूर्य भीति से ही उगता है| भय से ही तेज, जल, प्रथ्वी सभी सचालित हैं-. 
भयाद्स्पाप्रिस्तपपत्ति भयात्तपति सूथ:। 


भयादिन्द्रश्न वायुश्रसत्यु्धावति पंचमः ॥! 

--भय से ही अमि, सूर्य, वायु आदि सृष्टि की पोषक शक्तियाँ काम करती हैं--सष्टि की 
नाशक शक्ति मृत्यु भी इसी भय से ही प्रेरित है। 

इसी प्रकार का भय सर्वत्र देखा जाता है। जिन समाजों में कुछ न-कुछ सुधार 
हुआ है, वहाँ इसी भय के नाश के लिए. प्रयत्न करने पर कई पुरुषों को अपना सबंस्व 
देना पड़ा है | 

दान ओर दण्ड शुभ-नियुक्ति के सहायक और बृ हक कहे जा सकते हैं। वे 
ग्रपने-आप किसी प्रवृत्ति को शुभ मे नियुक्त नहीं कर सकते हैं। जिन व्यक्तियों म पहले 
से ही शुभ मे प्रवृत्तियाँ नियुक्त होती रहती हैं या नियुक्त होना चाहती ह, उन्हें दान 
और दरड अत्यधिक सहायता पहुँचाकर अपने सकह्य मे स्थिर कर सकते हैं। इसका 
प्रबल प्रमाण है, व्यावहारिक जीवन । यक्ति भी है, 'रोचनार्था फलश्रुति/, अ्रर्थातू---फल 
को इसीलिए, सुनाते हैं कि कार्य मे प्रवृत्ति हो। व्यातह्वरिक जीवन मे पुरस्कारों का 
प्रभूत महत्व है। बाल्यकाल से ही स्वर्ग-सुख, मगवरत्पीति, गोरब आदि की उज्ज्वल 
और लोभनीय गुणगाथा गाई जाती है। आरम्म में दण्ड को बार-बार शिक्षा का ही 
रूप दिया जाता है। दण्ड से मनुष्य की कुत्सित प्रवृत्तियाँ शिक्षित हो जाती हैं । किन्तु, 
यदि देखा जाय तो यही पता चलेगा कि समाज के सभी नियमों और शासन-विधान' ने 
सामाजिक कुप्रवृत्तियों का नियमन करने की अपेक्षा उनको ओर उकसाया है | सत्य है, 
सभी काराणह मिलकर भी अपराधियों की सख्या मे कमी नहीं कर सकते। अपराधों 
की संख्या अनुदिन बढती ही जा रही है। नरक-यातनाश्रों के विषय में भी यद्दी लागू है । 
कुछ दिन पूर्व अधिकतर ग्रहों में नरक-यातनाओ के चित्रपट देखे जा सकते थे, किन्तु 
आज वे लप्त हो गये हैं। जब उनका अस्तित्व था तब भी उससे कोई लाभ नहीं था। 
केवल भय से किसी प्रवृत्ति को सदा के लिए नहीं दबाया जा सकता। कुछ दिन तक 
वह प्रवृत्ति अवश्य निरुद्ध होगी, किन्तु समय पाकर वही प्रवृत्ति अपने सहृज-स्वरूप में 
धीरे-धीरे प्रकट होगी ही, ओर एक दिन वही उस कानून का और भय का तिरस्कार 
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१८८ अध्यात्ममौग और चित्त-विकलंन 


करके खुलेश्राम बढ़ने लगेगी। निनन्‍्दा अ्रन्धकार मे जन्म लेती है। किन्तु, समय पाकर 
वह बहिंगंत होती है और किसी की परवाह नहीं करती है |" थदि प्रकट होने से वासनाएँ 
रोकी जायें तो वह निरुद्ध होकर अज्ञात में गुप्त समितियाँ बनाती हैं और व्यक्ति को क्षण 
भर के लिए भी शान्तचित्त नहीं रहने देतीं । 
भेद भी इन्ही दोनो, अर्थात्‌ दान और दरण्ड, मे एक प्रकार से अन्तनिहित है। 

अब संक्षेप में हम साम! नामक मार्ग का भी अवलोकन कर लें। साम सभी से कठिन, 
किन्तु उत्तम मार्ग है। साम के लिए भी यह आवश्यक है कि व्यक्ति की इच्छा पहले से 
ही शुभ की ओर रहे। कोई व्यक्ति अच्छी बात सुनने को तैयार नहीं है तो उसे क्‍या 
सममभाया जा सकता है ! साम का अथ है गुण-दोषो को समकाकर किसी व्यक्ति को 
शुभ मार्ग में प्रवृत्त करना। इस प्रकार से ग्रवृत्त करने के लिए व्यक्ति की सम्मति 
अनिवाय है। विवेकपूर्ण शब्द भी मूर्ख के लिए सारहीन हो जाते हे । प्रसिद्ध दाशनिक 
कवि गेटे ने कहा है--- 

अन्त में जाते सभी अपने ही मार्ग पर 

भानो उन्हे कभी शिक्षा मिली नहीं। 

प्रतिनिविष्ट व्यक्ति के कान होते बहरे : 

सुनाई नहीं पडती विवेकपूर्ण बातें भी, 

कर्म से अर्जित कठोर दण्ड पाने पर, 

पहले-सा ही होता व्यवहार है अधिकतर, 

सत्पुरुष तब भी प्रयत्न करते एक बार ।* 


कई बार कहने से मूल भी कारण और तक के सामने सिर क्ुकाता है। मनुष्य मननशील 
होता है। वह प्रारम्भ में किसी स्वार्थ के कारण अन्धा होकर विवेकयुक्त बाते नही 
सुनता, किन्तु अन्त », उसका सनन-रूपी धर्म प्रस्कृटित होता है, और वह अपनी 
वासनाओं का सयमन कर लेता है। यही दान; दरड ओर भेद के मार्ग में तथा साम- 
मार्ग में पाया जानेवाला अन्तर है | 
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शुभ-नियुक्त १८ ६ 


मनुष्य के चित्त में शुभ-नियुक्ति करने की इच्छा तभी होती है जब उसरमम बीरे- 
धीरे समांब के आचरण से शुभ के सस्कार पडते जायें। अतः जब समाज का निर्माण 
साम-मार्ण के द्वारा होगा तभी व्यक्ति की वासनाओं की काम-शक्ति शोधित अथवा शुभ- 
नियुक्त हो सकती है। आजकल अधिक आवश्यकता धन-दोलत की नहीं है। सत्र 
सच्तरे वीर और उत्साही युवक अथवा बृद्धों की आवश्यकता है जो देश के कोने-कोने में 
मानवधम का प्रचार करे, जो अपने आचरणों को अपनी उक्तियों के अनुकूल बदलें | 
सच्चे प्रचारक सानव-धर्म का एवं मनन-धर्म का प्रचार करेंगे और ऐमे वातावरण का 
निर्माण करेंगे, जिसमे शैशव चित्त भी विना किसी प्रयज्ञ के सदाचरुण और शुभ मार मे 
प्रवृत्त हो सको है। सन की भावात्मक अनुभूति से ही भावात्मक राग आक्ृष्ट होता है। 
व्यक्ति उसी भावतरंगिणी के स्फटिक जल से अपनी तृषा की शान्ति करना चाहता है, 
जो सच्चे चित्त के भावात्मक कलकल-निनाद से अ्वाहित हो। किन्तु, वैये व्यक्ति प्रायः 
नहीं मिलते, जो आदश गुरु हो सके और जिनका संग ही पाठशाला हो । आदर्श गुरु 
शिष्य को पढ़ावें या न पढावें, वे तो अपने रूप से ही शिष्य के चित्त को अपनी ओर 
आकृष्ट कर लेंगे और इस प्रकार शुभ मार्ग मे शिष्यों का प्रवृत्त होना अतीव सुलभ 
हो जायगा | आश्रम-बास में शुमनियुक्ति के मार्ग के आविष्कार की कोई आवश्यकता 
नहीं रहती; वहाँ तो शुभ-नियुक्ति स्वतः उद्धृत हो जाती है। सत्पुरुषों की संगति मे 
विचार विवेक अपने-आप अंकुरित हो जान हैं, वहाँ कहने-सुनने की कोई आवश्यकता 
नहीं प्रतीत होती । जब चतुर्दिक्‌ एक ही प्रकार का सदाचार विकीर्ण रहता है, तो व्यक्ति 
हठात्‌ वैसा ही आचरण करने लगता है, ओर जब चित्त में किसी विपरीत कामना का 
संचार होता है, तो वह अन्य व्यक्तियों से समाधान पा जाता है और अन्त में अपने 
चित्त को शुद्ध कर लेता है। विचार करते-करते व्यक्ति अपनी पृव॑कृत क्रियाओं का 
अनुताप करने लगता है। अनुताप ही पुनजन्म एवं नवीन जन्म का शुभोदय है| 
योग-साधन में विचार प्रथम सोपान है। योगवासिष्ठ का कहना है कि योग-साधन की 
सात भूमियाँ हैं और उनमे विचारवाली भूमि का द्वितीय स्थान है।' 


१-- “जानभूमि शुमेच्छार्या प्रथमा समुदाहता। 
विचारणा शितीया तु ठृतीया तनुमानरा ॥ 
स्वापत्तिश्वतुर्थी स्थान ततोष्ससक्तिनामिका । 
पदार्थाभाविनी षष्ठी सप्तमी तुर्यगा स्मृता ॥?? 
>चयो० वा० . उत्पत्ति०, स० ११८०, ५-६ 
योग्रासिष्ठ ने जो सात भूमियाँ बताई हैं, वे--(१) शुमेच्छा, (२) विचारणा, (१) तनुमानस्ता, 
(४) सलवापत्ति (५) जससक्ति, (६) पदार्थानाविनी तथा (७) तुर्यंगा हैं । इन्हों की, साधना तथा ब्रप्ति को दृष्टि 
से, वद (१) प्रथमाभूमिका, (२) विचारणा, (३) असंग-मातना, (४) विलापनी, (५) वासना “विलयात्मिका, 
(६) स्वसंवेदनरूपा और (७) परा, कहता है| इनमें विचारणाख्य का लक्षण यह है कि, 
'शालसज्जनसपक्वैराग्पाभ्या ४ जा, | 
सदाचारपवृत्तियाँ प्रोच्यते सा विचारणा | 
--उत्पत्ति-प्रव रण, ल० ११८, 'छोक ६ 


--अर्थात्‌ शाह्ष, सब्जन-सागव्य, वैराग्य ( विषय-त्याम ), अभ्यास ( ज्मी में निरन्तर प्रयल से इढता प्राप्त 
करना ) भादि से जो सदाचार की प्रवृत्ति होती है, उसे विचारणा कहते हैं| विचारणा-भूमि में शाल्रादि- 
परिचय तथा वैराग्य आदि के प्रारम्भ से विचार प्रारम्भ होता है |--ले० 


१६० अ्ध्यात्मयीग और चित्त-विकलन 


विचार के दो प्रकार है। एक के अनुसार व्यक्ति कुरीतियो के बुरे फलों का 

ध्यान करता है और उनसे निवृत्त हो जाता है और दूसरे प्रकार के अनुसार व्यक्ति 
उन कुरीतियों से विपरीत प्रवृत्तियो के सुगुणों का खयाल करके कुरीतियो से निबृत्त हो 
जाता है। पहले प्रकार मे भावना पक्ष-भावना है ओर दूसरी भूमि मे प्रतिपक्ष-मावना ।' 
यदि व्यक्ति सोचने लगे कि रास के समान अप्मि नहीं है ओर वह सभी सुकर्मों का नाश 
करनेवाला है, अतः उससे निवृत्त होना है, तो इसी को 'पक्षु-भावना? कहते है| यदि बह 
सोचने लगता है कि विराग अच्छा है, उसप चित्त शुद्धि प्राप्त होती है और सभी दुःखो 
के उच्छेद करने का यही परम साधन है, तो इसी मार्ग को प्रतिपक्ष-मावना कहते हैं। 
इन दोनों प्रकार की विचार-शक्तियों को बढाने के लिए अनुकूल परिस्थिति अथवा 
वातावरण चाहिए तथा समाज में एक प्रकार के पवित्र वायुमएडल का संचार 
होना चाहिए.। व्यक्ति पर ही समाज की उत्तमता अथवा नाश निर्भर करता है; और 
समाज के अनुसार व्यक्ति का स्वभाव बदलता है। अतः शुभ-नियुक्ति की सफलता के 
लिए तदनुरूप वातावरण की परम आवश्यकता है। समाज की उन्नति के लिए सद्गुरु, 
अच्चे राजा और अच्छे आचाय चाहिए, जिनका स्वभाव और आपचेरण अनिन्ध् हो, 
नही तो समाज की भलाई नहीं हो सकती | हम देखते ही ६ कि आजकल ऐसे आचायों के 
अभाव से कितनी दुर्गत हो रही है। समाज कई प्रबल वेगो का निरोध तो कर देता है, 
किन्तु निरुद्ध शक्ति के निकलने के लिए, पर्याप्त एवं उचित मार्गों का आविष्करण नही 
करता | समाज उन निरुद्ध प्रवृत्तियो के वेग को पहचानता अवश्य है। अतएब, उसने 
उनके बल से चित्त-यन्त्र को बचाने के लिए कुछ सुरक्षा-मार्ग सपन्न कर रखे हैं, जिनके 
द्वारा पर्यात से अधिक शक्ति कभी-कभी निकल सके | यदि वह ऐसा न करे, तो निरुद्ध 
वेग अज्ञात? रूप से प्रकट होकर व्यक्ति के अहंकार पर आघात करेगा । वही निरुद्ध वेग 
साधारण जनता मे भूत, प्रेत, मूच्छा आदि का रूप ग्रहण करता है। प्रकृति की, अर्थात्‌ 
सहज वासनाओं की, इसी भीषणता को देखकर समाज-निर्माताश्रों ने ऐसी कुछ अनुशाएँ 
दी हैं, जिनने विशेष रूप में इन प्रवृत्तियों की तृप्ति निन्ध रूप मे की जा सकती है। 
भारतवप की होली, गगायात्रा ( एक तेलुगु-त्योहार ) आदि तथा पाश्चात्य के कार्निवल 
आदि में जितनी श्रःछील ताएँ बहिरिग मे होती हैं, सभी क्षम्य समभ्ती जाती हे | वे ही दूसरे 
दिनों मे निन्‍्य और घुणित मानी जाती है। उन विशेष अवसरो पर सहज काम शक्ति 
का विविध प्रकार से अमिव्यंजन देखने मे आता है, जहाँ पर स्त्रियों को असूयम्पश्या 
कहकर परदे के तले छिपाये रखते है, वहीं पर यह भी अनुशा देखी जाती है कि तीथ 
यात्रा आदि में इन नियमों का पालन आवश्यक नही है। वेश्याओं को समाज नगर- 


१-- वितकगधने प्रतिपक्षमावनम्‌ ।--योगसूज ७७--पाधनपाद 


वितर्क से बाधित होने पर प्रतिपक्ष की भावना वरनी चाहिए । वितर्क हिसादि है। वे कृत, कारित और 
अनुमोश्ति भेद से तीन प्रकार के होते है | उनके पूव॑ लोभ, क्रोध तथा मोद्द रहते दै। वेग की दृष्टि से ये भावनाएँ 
मृदु, मध्य और अधिमात्रावाली रहती हैं। इनके कारण दुख और अज्ञान होता है। इस प्रकार से विचार 
करने को ही प्रतिपक्षुभावना कहते हैं। हमने प्रतिपक्ष का दूसरे अर्थ में प्रयोग किया है और वह भी उचित 
प्रतीत होता है |--ले० 


शुभ-नियुक्ति १६१ 


शोमा समम्तता है! पूर्वकाल में वेश्यागमन भद्र पुरुष के लक्षणों में गिना जाता था । 
जहाँ वेश्याश्रों की इअत की जाती है ओर समाज उनके हाथों से दुलहिन को आशीर्वाद 
दिलवाता है, वहाँ पर वेश्यागसन की प्रवृत्ति इतनी निन्द्र नहीं समझी जाती है। इस 
विषय में स्पष्ट है कि लोंगों ने अनुज्ञा को अपना विशेष झ्धिकार सममककर उसका 
अतिचार किया है। आजकल की वेवादहिक प्रथा की भी यही दशा है। विवाह मानो 
अधम को प्रच्छुज्न रखने का साधन-मात्र बन गया है। यदि हम यह कहें कि वैवाहिक 
सम्बन्ध वेश्यागमन से भी अधम ओर नीच बन गया है, तो कोई शअ्रत्युक्ति नहीं होगी । 
समाज जिन-जिन बातों को श्रौत और स्माते सस्कार कहकर पुकारता है, यदि हम 
उनकी परिचर्या पर ध्यान दें, तो विदित होगा कि उनकी दशा नितानत शोचनीय हैं। 
समाज अनेक स्वाभाविक इच्छाओ्रों का निरोध करता तो अवश्य है, किन्तु वह उनके 
वेगों को कुछ मार्गों से नियमबद्ध रूप से बहने की अनुज्ञा भी देता है। मास खाने, सदर 
पीने तथा मैथुन करने की ओरे प्रवृत्ति होती है। हमारे कहने का यह तात्पय॑ नहीं है 
कि बाल्यकाल से ही मास खाने की अथवा मद्र पीने की इच्छा होती है। तात्पयें यह 
है कि किसी प्रकार का अ्वराध न हो, तो व्यक्ति मास भक्षण करने से नहीं हिचकेगा 
और मद्यपान से घुणा नही करेगा । इतना ही नहीं, भूख और प्यास तथा काम के रहते 
हुए वह भक्ष्याभक्ष्य, पेयापेय आदि का भेद नहीं मानेगा । 


शास्त्र में वर्णित है-- 
न सांसभचणे दोषो न म्योा न च सैेथुने। 
प्रवृत्तिरस्तु भूतानों* १० ०००००००००००० १०० ००० हब्ब्न्न्नदी रै 
--अ्रर्थात्‌ भांस-भज्षण, मद्य-पान तथा मैथुन मे कोई दोष नहीं है| इनमें भूतजाल अबृत्त 
हों तो हों | श्रीमद्भागवत में मी आया है--- 
लोके व्यवायामसिवमदसेवा नित्यास्ति जन्तोनेहि तत्र चोदना ।* 
--अर्थात्‌ ससार मे जन्तु सदा स्वभाव से ही मैथुन, मद्मपान और मास-भक्षण में 
प्रवृत्त होता है । किन्तु, समाज ने इनको इनके स्वरूप में निन्‍्ध भाना और इनके वेग 
को घटाना चाहा। इन प्रवृत्तियों को समाज रोक नहीं सका या उसने इन्हें बिलकुल 
रोक देना अ्रनभीष्ठ समझा । किन्तु, साथ-ही साथ इनका सहज रूप से अ्रभिव्यक्त होना 
भी समाज द्वारा ठीक नहीं समझा गया। इसी से इन प्रवृत्तियों पर नियन्त्रण भी होने 
लगा | समाज इस प्रकार के नियन्त्रण को प्रभूत महत्व देने लगा । अ्रब इम उपयुक्त 
दोनों छोकों को निम्नलिखित रूप में पढ़ँ-- 
न सांसमक्षणणे दोषो न मद्यो न च सेथुने। # 
प्रवृत्तिस्तु भृतानां निवृत्तिस्तु महाफला ॥ ( सलुस्सति ) 
लोके व्यवायामिष्मग्यप्रैवा नित्यास्ति जन्तोने हि तत्र चोदना । 
व्यवस्थितिस्तेषुविवाहयज्ञसुराभ हैरासु निवृत्तिरिश् ॥ ( सागवत ) 


१--मनुस्मृति अध्याय ५, छोक ४६ 
२--श्रीमद्भागवत * स्कन्ध ११, अध्याय ५, छोक ११ 


१६२ अध्यात्मयोग और चित्त-विकलन 


--अर्थात्‌ इन प्रवृत्तियो से निवृत्त होना अत्यन्त आवश्यक है। विवाह, यज्ञ आदि के 
समय हम इनमे प्रवृत्त हो सकते हैं, किन्तु इनसे निवृत्त होना इष्ट है। मैथुन, मद्यपान 
ओर मांस-मक्षण मे प्रेरणा की आवश्यकता नही है, क्योंकि इनकी ओर बध्यक्तियो का 
ऊकाव सहज रूप से हो जाता है। सहज क्लुकाव होने के कारण इनका नाश नही 
किया जा सकता | इसीलिए, इनका नियमन किया गया और कहा गया कि विवाह ओर 
यज्ञ आदि में इनमे प्रवृत्त हो सकते हैं; किन्तु इनसे निवृत्त होना इष्ट है। श्राद्ध, मधुपक, 
अग्निष्टोम भ्ादि मे मांसमक्षण, अप्निष्टोम आदि सोमयागों भें सोम-पान ( मद्यपान ), पवे- 
दिनों को छोडकर धम-परिणीता क्री के साथ ऋतुगमन आदि सभी धार्मिक नियम और 
शिष्टाचार इन्हीं अशुभ प्रवृत्तियो को शुभोन्मुख बनाने के लिए थे। किन्तु, इन नियमों 
की दशा क्या हुईं ! यह पाठकों से छिपा नहीं है। कुछु समय तक इन नियमों का 
पालन सम्भवतः हुआ, किन्तु वातावरण के परिवत्तनों के साथ इनका प्रभाव न-कुछ-सा 
रहा | मांस-भक्षुण आदि के नियन्त्रण के लिए. जो नियम और विधान निर्मित हुए थे, वे 
ही सोसयाग आदि के द्वारा उन्ही मांस-भक्षण आदि प्रवृत्तियों के विकास के साधन हो 
गये विवाह-सम्बन्ध के विषय मे भी यही बात है। 


उपयुक्त विवेचन से यही झलकता है कि नियम-विधान से कुछ नही होता । यदि 
समाज को इस प्रकार के गत्यवरोध से रक्त होना इष्ट है तो उसके लिए पुनीत 
वातावरण एवं शुम-नियुक्ति अथवा उद्ध्वायान के अच्छे प्रकार ही उपयुक्त हो सकते 
हैं| योगवासिष्ठ का कहना है--- 
द्विविधो वासनाज्यूहः शुभश्चैवाशभश्च ते ॥ 
५ ५ २५ 
अथ चेदशुभो भाव: त्वाँ योजयति संकटे। 
प्राक्ततस्तद्सोी यत्राउ्जेतव्यों भवता बलात ॥ 
१ २९ है 


शुभाशुभा+्याँ सा्गो+्याँ वहन्ती वासना-सरित | 
पौरुषेश प्रयस्नेन' योजनीया शुसे पथि॥ 


अशुर्भेषु समाविष्टं.. शुभेष्चेबावतारय । 
२८ ४५ 9८ 


अशुभाचलितं याति शुर्भ तस्मादपीतरत्‌ 
जन्तोश्चित्त तु शिशुवत्तस्माच्चालयेद्‌ बलात ॥ 


समता सांत्वनेनाशु न द्वागिति शनेः: शनेः । 
पौरुषणेव यत्नेन पालयेच्ित्तवालकस्‌ ॥* 


१-योगवासिष्ठ* मुम्ुछु-प्रकरण, सर्ग १ 
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और भी देखिए. 
पुत्रयुक्या ग्रहीतो॥लो चणादायानि वश्यताम्‌। 
युक्ति बिना दृहत्येय आशोविष इवोद्ूतः ॥ 
बालवल्लालयित्वन॑ युक्त्या नियमयन्ति ये। 
>८ > »< 
सस्यग्जानविलासेन झुगतृष्णाअ्रमो. यथा। 
शने शनेलालनीय युक्तिभिः पावनोन्िसिः ॥ 
शास्त्रार्थपरिणामेन' पालयेब्वित्तवालकम्‌ । ( सर ७ ) 
येपु थेपु प्रदेशषु सनो सहझूति बालवत्‌। 
तेश्यस्तेम्यः समाहत्य तद्धि तत्व नियोजयेत्‌ ॥" 
“+बासना-प्रवाह शुभ तथा झशुम मागो मे बहता दे । बासना-व्यूह दो प्रकार का है-- 
(१) शुभ और (२) अशुम | यदि अशुभ-मभाव सकठ म डालता है, तो उस प्राक्तन 
( पुरानी ) वासना को यन्नप्रवेक जीतना चाहिए । पुरुष को चाहिए कि यत्न से वासना- 
प्रवाह को शुभ मार्ग में नियुक्त करे। अशुभ में आसक्त चित्त वो शुभ की ओर घुमाना 
चाहिए, क्योंकि चित्त अशुभ से हटाओ जाने पर शुभ | ओर शुभ से हटाये जाने पर 
अशुभ मे लग जाता है। चित्त शिशु के समान हे। उसे समझा नें-बुझाने भे शीघ्र समता 
प्रात्त होती है। शीघ्रता करें तो सारा चेत्त जीबन विनष्ठ हो जाता है, अतः पुरस्कार से 
शिशु के चित्त को धीरे धीरे ठीक करना चाहए। युक्त से निगहीत करें तो शिशु ज्लण 
में वशीभूत हो जाता है। और, युक्ति के बिना इसका नियमन करने का यत्न करे तो 
आशीविष ( सर्प-विष ) के समान दहन करता है। चित्त को बालक को लालन-पालन 
करने की युक्ति के सहश उपाय से जो नियन्त्रित करता है, वही कृतझत्य हो जाता है | 
शनेः-शनेः युक्तियों से तथा पावनोक्तियों से चित्त-रूपी बालक का पालन करना चाहिए | 
जहॉ-जहाँ मन बालक के समान लम्म होता है, वहॉ-वहाँ से उसे सकुचित कर तत्त्व में 
नियुक्त करना चाहिए | 
तत्त प्राप्ति के लिए चार द्वारपालो की अनुज्ञा चाहिए। योगवासिष्ठ का 
कहना है कि, 
मोक्षद्वारे द्रारपालाश्चचार: परिकीत्तिता: | 
शर्ोी विचार: सन्तोषश्रतुर्थ: साधुसंगसः ॥ 
एक वा सवयत्नेन प्राणस्यकवा समाश्रयेत्‌ । 
एऊस्मिन्वशगें यान्ति चन्वारो४पि वश यतः ॥* 
--मोज्ञ के द्वार पर चार द्वारपाल हैं, शम, विचार, सन्‍तोष ओर साथुसंगम। इनमे एक 
को भी वश में करने से सभी वशगत हो जाते है | 
सन्तोषः परमो लाभः सत्संग, परमा गति: । 
विचारः परमस॑ क्ान॑ शर्तों द्वि पर सुखस्‌ ॥४* 


१-वही पपशम, सर्गे ५, अ० ३० 
२-वहीं . मुमुक्ु प्रसरण, ११ ५६, ६१ 
इ्‌ +-चबही न ५१६, १६, 
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--सन्तोष परम लाभ है, सत्संग परम गति है, विचार परम ज्ञान है और शम परम 
सुख है | 
हम इन चारो में विचार के विषय में कुछ बताना चाहते हैं। यदि हम अपनी 
सभी शक्तियों को जागरूक और अपनी कुरीतियो को बदलने की दृढ इच्छा रखें तो 
विचार सफल होगा । निरोध तो मूढो का मार्ग है। ज्ञान की तलवार से वासना-ब्यूह का 
उच्छेद करना श्रेयस्कर है। इसी प्रकार अशुभ प्रवृत्तियों की विजय में पाप-प्रख्यापन 
विशेष फलदायी सिद्ध होता है और उससे विचार पुष्ट होता है।* प्रकथन अ्रथवा 
पाप-निवेदन से चित्त का बोझ उत्तर जाता है, ओर व्यक्ति क्लोम-मोज्ष से होनेवाली 
शान्ति का आस्वाद पाने लगता है। भारतवर्ष और पश्चिम के देशों मे रहनेवालो मे 
प्रकथन ( पापांगीकार ) का बहुत ही महत्व समझा जाता था। आजकल भी ईसाइयों 
में तथा बौद्धधरम में प्रकथन का मुख्य स्थान है | अतएव, उनके देशों मे गुरु के पास पाप- 
प्रद्यापन करने के लिए. अलग-अलग स्थान बनाये जाते हैं। ईसाई विश्वास करते हैं 
कि प्रकथन से पाप ज्ञम्प हो जाता है। इससे भाव-रेचन हो जाता है और व्यक्ति को 
शान्ति मिल जाती है। गुरु के पास शिष्य अपने सब कृत्यों का जो उल्लेख करते हैं, 
मरण के समय जो जीवग्यायश्रित्त होता है, उनका मर्म यही है कि प्रकथन से निरोध 
अधिक मात्रा में अभिव्यक्त हो जाते हैं और व्यक्ति के चित्त को शान्ति प्राप्त हो जाती है । 
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--इसका भावार्थ यह है. कि यदि व्यक्ति अपने इृष्टदेव से अच्छा सम्बन्ध रखना चाहेगा तो उसे 
अपने चित्त को कालिमा दूर करने को आवश्यकता प्रतीत होगी। इस प्रकार से अपने चित्त के मालिन्य के धोने 
में प्रकषन अथवा पाप-निरवेदन को विशेष प्रधानता है । जो प्रकथन करता है, उसके लिए असत्य का तम विच्चछिन्न 
हो जाता है और सत्य-सूर्य का बालातप भासने लगता है । यदि उसके चित्त से पाप का आभास दूर नही हुआ, 
तो भी वद फिर कभी अपने कलक को धर्म के परदे से आच्छन्न रखने का प्रयत्न नहीं कर सकेगा | कम-से-कम 
वह सचाई से रहने की चेथ्ट करेगा । मालूम पड़ता है कि यदि प्रकथन श्रोता के अयोग्य भी रहे, तो भी रहस्य के 
आवरण की कई लोगों में फाड़ देना चाहिए। अन्तर्नियूढ व्रण का उत्पाटन करके व्यक्ति की शान्ति पहुँचानी 
चाहिए | मनुस्मृति में भी आया है * 

वख्यापनेनानुतापेत तपसाष्थ्यनेत च | 

पापकून्मु च्यते परापात्तवा दानेन चापदि || मनु० * ११.२२७ 

“-पाप करनेवाला मनुष्य अपने पाप को लोगों में प्रकट करने से, पछताने से और तप तथा अध्ययन 
करने से पापसुक्त होता है... |--ले० 
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इस प्रकार की शान्ति, जिस व्यक्ति के समझ पाप-निवेदन किया जाता है, उससे प्रभावित 
होती है। यदि व्यक्ति पूज्य है, तो पाप-निवेदन से अधिक लाभ होता है। उस परिस्थिति 
में व्यक्ति का ज्ञोम तो निकल जाता ही है, साथ-ही-साथ उस पूज्य व्यक्ति का प्रभाव भी 
व्यक्ति पर पडता है। कहा भी गया है--- 

युष्मद्विधाखिसुवनग्रभुपुज्यरूपा 

आकर्णयन्ति यमुदारधियों महान्तः । 

तेनाशभं॑ प्रकथितेन विनाशमेति 

मेघास्पदेन विभवेन यथाकंतापः ॥* 


“आप परम पूज्य त्रिक्षवन-प्रभ्म के समान आराध्य हैं। आप जिसके अशुभ 
का प्रकथन उदारचित्त होकर सुनते हैं, उनका अशुभ-प्रकथन उसी प्रकार से विनष्ट हो 
जाता है जिस प्रकार से मेघो के उमड आने पर सूर्य-ताप विनष्ट होता है !! इस प्रकार 
के विवेक के परिवद्धन के लिए शासत्र और सत्संगति अत्यावश्यक है। उन दोनों से 
नियन्त्रित विचार वांछित फल्न को संपन्न करने में सफल रहता है। शुभमार्ग में साधु-सेवा 
का स्थान उच्चतम है| कहा भी है--- 

शुद्धया पुण्यया साथो: क्रियया साथुसेवया 
मनः अयाति नेमेल्यं निकषेणेव कांचनम्‌ ॥* 
--शुद्ध क्रिया और साधु-सेवा से निकप से सोने की मॉति मन निर्मल होता है।” गीता 
में भी सेवा को प्रधानता दी गई है--- 
तद्विद्धि प्रशिपातेन परिप्रश्नेन सेवया । 
--अ्रथांत्‌ तत्त्व-ज्ञान के लिए सबसे पहले प्रशिपात अर्थात्‌ गुरु-चरणु-कमलों में अपने 
को समर्पित करना, फिर प्रश्न पूछना और उसके साथ सेवा आवश्यक है। सजनों की 
शक्ति प्रतजल होती है, और चारों दिशाओं में फेलती रहती है। अतः उनके पास 
रहने से ही बुद्धि में सत्सस्कार पड़ जाते हैं ओर व्यक्ति शुभ-नियुक्त हो जाता है। 
योगवासिष्ठ में आया है--- 
न सज्ञनाददूरतरं कचिद्धवे- 
द्जेत साधून्विनयक्रियान्वितः । 
स्पृशन्त्ययत्नेन हि तत्समीपरं 
विसारिणस्तद्गतपुष्परेणव: ॥* 
--अर्थात्‌ कमी सजन से दूर नहीं रहो | साधुओं की सेवा विनीत होकर करो | सजनों के 
पास जो जाता है, उसे बिना यज्ञ के ही उनमें रहनेवाले परागरेशु स्पर्श करते हैं। 
साधु-सेवा और शाखत्र-नियन्त्रण के साथ व्यक्ति की विवेकशक्ति प्रवद्धित होती है, 
आर, वह व्यक्ति समी घटनाओं को सयत करने का ग्रवल्ल करने लगता है। इसी के 


१--योगवासिष्ठ  निर्वाण, पूर्वोंद, १६ २३ 
२--वही : 5छ, ४० 
३--बही * निर्वाण, उत्तरादे, ६४, २४ 
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फलस्व रूप उसमे तस्त्व-बुद्धि प्रस्कृटित होती है। इस प्रकार व्यक्ति वासनाओ से अनुदिन 
संघर्ष करता हुआ उन्हे शुभभाग मे प्रयुक्त करने का प्रवल्ल करता रहता है। आत्म- 
नाश तथा नरक के तीन द्वार है; काम, क्रोध, और लोभ | उन्हे शुभ-नियुक्त करने 
का विवेकपूर्ण एवं विचारयुक्त मार्ग यह है-- 

संगः सर्वात्सना त्याज्यः स चेत्त्यक्तूं न शक्यते । 

स सन्निः सह कत्तेव्यं सन्त. संसार-भेषजम््‌ ॥ 

काम: सर्वात्मना हेयःस चेत्त्यक्तुं न शक्यते । 

मुमुच्तां प्रति कत्तेदय. सा च _तस्यापि भेषजम्‌ ॥ 


रागश्चेयदि कत्तेड्य: क्रियर्ता हरिपादयो: । 

हुं पश्चेद्ररदि न त्याज्यों दुरितेषु स साध्यताम ॥ 

अपकारिणि चेत्क्रोधः क्रोघे क्रोध कर्थ न ते । 

धर्माथकाममोक्ञार्ण सर्वेषां परिपन्थिनि ॥! 
--अ्रर्थांत्‌ संग को एकदम छोड देना चाहिए, कितु यदि ऐसा नही हो पाता, तो साधुओ 
की संगति करनी चाहिए,, क्योंकि वह ससार-रोग की औषधि है। काम का पूर्णतया 
नाश करना चाहिए, किन्तु ऐसा नही हो पाता, तो मोक्ष के प्रति काम रखना चाहिए, 
क्योकि वह भी हितकर है। यदि राग करना ही है, तो हरिचरणों से ही उत्तम है। 
द्वेष का त्याग असम्मव है, तो पापियो से देष करो। यदि क्रोध अ्रपकारी है, तो तुम्हे वैते 
क्रोध पर क्रोध क्यो नहीं होता है जो सभी धर्मा्थ-काम मोज्ञों का शत्रु है ! 

उपयक्त उक्तियों मे विहित मोक्ष-रति, भगवद्भक्ति आदि सभी वासनाश्रों के 
शुभ-नियुक्त रूप अमिव्यक्त होते है। किन्तु, जिस मार्ग से अर्थात्‌ जिस विचार-मार्ग 
से वे पाये गये है, वह ध्यान देने का विषय है। विचार किसी प्रवृत्ति को साज्षात्‌ शुभ- 
नियुक्त नही कर सकता है, प्रत्युत वह शुभ-नियुक्ति के लिए वांछित अथवा उपयुक्त 
बातावरण उत्पन्न करता है, जिसमे अशुभ प्रवृत्ति स्वव शुभ में नियुक्त हो जाती है | 
विचार-मार्ग व्यक्ति को नि.श्रेयस्‌ तथा अभ्युदय के मार्ग पर ले जा सकता है, 

जब विचार-मार्ग निःश्रेयसू की ओर जाता है, तब व्यक्ति अपनी दृष्टि को सभी विषयो से 
खींच लेता है और तभी उसकी काम-शक्ति शुभ-नियुक्त होती है। किन्तु, शुभ-नियुक्ति 
का विषय व्यक्ति के बाहर नही रहता, प्रत्युत वह व्यक्ति के अन्त में ही पाया जाता है। 
काम-शक्ति को अन्तःशक्ति अर्थात्‌ अहंकार से मिलाने के लिए एक ही मार्ग है, 
जो अन्य अवरोधों को निकाल बाहर करता है। तभी काम-शक्ति अन्तमृत होती है। 
इस प्रकार, अन्तर्गत अहकार को विषय बनाने पर ही व्यक्ति अपनी शक्ति को पूर्णतया 
पहचान सकता है। इसके लिए. किसी नवोन वस्तु की उत्पत्ति आवश्यक नहीं है, 
केवल मार्ग मे पडनेवाली रुकावटों को उठा देना ही पर्याप्त है। योगमाष्य ने इसके 
लिए, एक अच्छी तुलना दी है--- 
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यथा ज्षेत्रिक:ः केदारादपास्पूरणात्‌ केदागन्तरं विज्भावयिषु: 
सम॑ निम्नतरं वा नाउपः पाणिना अपकषति, आवरण त्वासां भिनत्ति ॥' 


“अर्थात्‌ (हम) ऐसी पुष्प-वाटिका तैयार करें जिसमे प्रत्पेक पुष्प स्वेचछा से विकसित 
हो। जब प्रत्येक बासना की तृप्ति भोग से हो जाय, तभी विवेक दृढमूल हो सकता 
है। वासना-तृप्ति निःश्रेयस-मार्ग मे अत्यावश्यक है। भोग जल से सिचित विवेक वृक्ष 
अन्तराय-बायु की कोकों को सहन कर सकता है। जिस प्रकार कृषक एक खेत से 
दूसरे खेत मे जल बहाने के लिए जल को अपने हाथ से ऊपर से नीचे नहीं बहाता है 
ओर जिस प्रकार खेतों के बीच में रहनेवाले बॉधों के तोडने से ही ऊपर का जल नीचे 
बहने लगता है, उसी प्रकार विवेकरूपी हाथ से भोग मार्ग मे रनेबाले बॉघों को 
तोड देने से शक्ति स्वयतृप्त होकर विपयो से लोट पडेगी अर्थात्‌ विमुख हो जायगी। 
यह उदाहरण जितना निःश्रेयस-मार्ग के लिए उत्तम है उतना ही भौतिक अभ्युदय 
के लिए भी है| 
अबतक हमने मूलग्रवृत्तियों के शोधन अथवा ऊध्वयान या शुभ-नियुक्ति के 

मानसिक साधनो के विपय में ही चर्चा की हैं। अन्य साधन भी है। भोतिक पद्ठतियों 
से भी शुभ-नियुक्ति की जा सकती है। नाडी-ब्यूहो को वश में करने से तथा प्राणायाम 
आदि से चित्त को हम कुछ दूर तक वश मे ला सकते हैं। सयम के मार्ग मे प्राणायाम 
का महत्त्व अभी पाश्चात्य देशों मं समझा जा रहा है। हृठयोगी इसी मार्ग को अधिक 
महत्व देते हैं। मन और शरीर सबद्ध है। श्रतः एक का प्रभाव दूसरे पर अवश्य ही 
पडता है। किन्तु, हठयोग से चित्त का नियमन करना अति कठिन है, क्योंकि जितना 
शरीर का प्रभाव मन पर नही पडता है, उससे कहीं अधिक मन का शरीर पर पडता है। 
शुभ-नियुक्ति दो प्रकार की होती है--(क) एक अनुकूल वातावरण को उत्पन्न करने से 
और (ख) दूसरी उसी मार्ग पर अभ्यास करते जाने से। (१) अनुकूल बातावरण के 
लिए सर्वप्रथम निन्ध परवृत्तियों की निवृत्ति या निरोध आवश्यक है। विना एक से 
निवृत्त हुए व्यक्ति दूसरा जन्म ग्रहण नहीं कर सकता। अशुभ के लिए उसे मर-सा 
जाना पड़ेगा, तभी शुभ के लिए वह जीवित होगा | इस नगय्रे जन्म का नाम ही है-- 
(द्विजत्व', जिसकी उद्भुति भ्रचानक ह्वी नहीं हो पाती । स्थावर अवस्था से लेकर मनुष्य 
के स्तर और उसके भी आगे के स्तरो की अ्च्छेद् विकासधारा एक महस्व की वस्तु है, 
जिसे हम अभिव्यक्ति कहते हैं। विष्णु पुराण मे इसका वन दस प्रकार है-- 

स्थावरं विशतेलत॑ जलज नवलत्ञकम । 

कृमांश्च नवलक् च दुशलक्ष च पक्तिगः ॥ 

त्िंशल्लत्ष पशनां च चनुलेक्ष च वानरा'। 

ततो सनुष्यतां प्राप्य ततः कर्माशि साधयेतव्‌ ॥ 

एतेषु श्रम. इृत्वा. बिजत्वमुपजायते । 


च. $ल्‍ण ५ 


सवंयोनि परित्यज्य बअ्ह्ययोनिं तवोडभ्यगात्‌ ॥? 
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१६८ अध्यात्मयोग और चित्त-विकलन 


--अ्रर्थांत्‌ २० लाख स्थावर, £ लाख जलज, ६ लाख कृम, १० लाख पक्नी, ३० लाख 
पशु, ४ लाख वानर की योनियो के अ्रनन्तर जीव मनुष्य-योनि में प्रवेश करता है ओर 
क्रमशः द्विजत्व मे पहुँच जाता है। द्विजों मे श्रेष्ठ है ब्रह्मवित्‌ । समस्त योनियों में भ्रमण 
करने के उपरान्त जीव अन्त मे ब्रह्मयोनि को प्राप्त करता है। 

विष्णुपुराण मे जो द्विजः कहे गये हैं वे ही निवृत्तिमागंस्थ जीव है। इस 
अवस्था के जीव साधारण मनुष्य की उपाधि का अतिक्रमण कर प्रकृत मानवता के उच्च 
स्तर पर क्रमशः उन्नीत होकर अन्त में जीवन्मुक्ति के तुंग शिखर के ऊपर अधिरूढ होते 
हैं। इस प्रकार के उन्नत साधको को विषध्णुपुराण ने ब्ह्मवितः कहा है। ईसामसीह 
ने भी इस प्रकार के द्विज का जिक्र क्रिया है-- 

मैं सत्य स्वथा सत्य चाहता हैँ कि जब तक तुम्हारा पुनजन्म नहीं होगा, तुम 
स्वग के राज्य में प्रवेश नहीं पा सकते |? 

जेम्स ने भी लिखा है कि ईसाई लोग जिसको सुधार या उद्धार कहते है, उस 
प्रकार निवृत्त जीव का नवजन्म होता है। 

“व्यक्तित्व बदल जाता है--जीव का फिर से जन्म होता है. वह नया आदमी, 
नया जीव है |?* किन्तु, यह नियृत्ति हठात नही होनी चाहिए.। व्यक्ति को धीरे-धीरे 
निवृत्त होना चाहिए. और साथ-साथ उसे चाहिए कि वह अपने लिए शुभ वातावरण 
बना ले। जैसे, साधु-सजनों की सगति आदि मे रहना । किसी प्रवृत्ति को झ्रचानक 
रोकने से अनर्थ हो जायगा | बालवल्लालयित्वैनं मुक्तानि यमयन्ति ये! | बालक के समान 
लालन करते-करते प्रवृत्ति का नियमन करना चाहिए.। लालयित्वा? इस शब्द का 
अथ लिखते हुए योगवासिष्ठ का भाष्यकार कहता है--लालयित्वा-अल्पविषयग्रदानेन 
मुहुविषयदोषख्यापनेन च वंचयित्वा ! मान लीजिए. बच्चा फल के लिए रो रहा है। 
उससे यदि कहा जाय, 'फल देंगे ही नहीं', तो वह घर में अशान्ति फ़ेलायगां। 
उसकी इस प्रवृत्ति की शुभ-नियुक्ति का मार्ग यह है, उसे फल तो दे दें, किन्तु उसी के 
हाथों से उसी फल को थोड़ा-थोड़ा कर देने का प्रयत्न करें, अथवा पहले ही उसे 
थोडा-सा दे दें और साथ ही उसके दोष बतावें। प्राकृतिक वासनाओं को भी कमी- 
कमी तृप्त कर लें और तब तृप्ति के साथ-साथ उनके शुभ एवं अशुभ प्रश्न पर ध्यान दें। 
(२) शुभ-नियुक्ति का दूसरा प्रकार अम्यास है। इसका तातये यह है कि हमने 
जिस सार्ग में अपने चित्त को लगाया है, हम उसी मार्ग मे उसे प्रवृत्त रखने का 
प्रयल्ल करे । ऐसी शुभ-नियुक्ति स्वतः नही होती है, प्रत्युत इसके लिए व्यक्ति को पग-पग 
पर अपनी प्रवृत्तियों से लडना पडता है। इस प्रकार की जो प्रयल्-साध्य शुभ-नियुक्ति है, 
वह कभी-कभी अशुभ में भी परिणत हो सकती है; जैसा कि योगवासिष्ठ मे आया है-- 
अशुभाचालितं याति तस्मादपीतरत” अर्थात्‌ वह शक्ति अशुभ से हटाने पर शुभ 
से नियुक्त होती है और शुभ से हटाने पर अशुभ मे नियुक्त होने लगती है। 
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जो शुभ-नियुक्ति स्वतः होती है उसका अ्रधिकाश कुमारावस्था में ही हो जाता है; क्योंकि 
उस अवस्था में काम-शक्ति को जिस ओर चाहें, सरलतापूर्वक घुमा सकते हैं। इसी 
अवस्था में जीवन-संग्राम में प्रथम पदापंण होता है। स्पष्ट है, व्यक्ति के सारे जीवन 
की तैयारी उसी काल से आरम्म की जा सकती है। इस अवस्था में व्यक्ति का चित्त 
काम-शक्ति की प्रेरणा से बाह्मोन्मुख होने लगता है और प्रत्येक दिशा में दौडने लगता है। 
इस अवस्था के चित्त को निविरोध बहने देना चाहिए, किन्तु इसके लिए एक 
पुनीत वातावरण की अनिवायता होती है। आदि मारत में माता-पिता अपने बच्चों 
को बाल्यावस्था मं ही आश्रमों म छोड़ते थे, जहाँ का वातावरण ही उनकी नवीन 
भावनाओं तथा जागरूक शक्ति को शुभ मार्यों में अवृत्त कर सकता था। इसीलिए ही 
श्रुति का कहना हैं-- 
सातृमानपितृमानाचा थवान्‌ वेद । 
“अर्थात्‌ जिनके माता-पिता तथा आचाय गुणवान्‌ है, वही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। 
जो शुभ-नियुक्ति स्वतः नहीं होती, वह आजन्म होती रहती है। कहने का तात्पय 
यही है कि स्वतः होनेवाली शुभ-नियुक्ति बाल्यकाल मे अधिक मात्रा में हुआ करती है। 
जो शुभ-नियुक्ति स्वतः नहीं होती और व्यक्ति को पुरस्कार देने अथवा प्रेरित करने से 
होती है, उसके लिए. किसी समय विशेष का निर्देश नहीं किया जा सकता है, किन्तु 
स्थूलतया यह कहा जा सकता है कि उस प्रकार की शुभ-नियुक्ति के लिए यौवन ही 
अच्छा समय है। वादंक्य एक प्रकार का शैशव है। अतः उस समय शुभ-नियुक्ति 
होती है कि नहीं इसे पाठक स्वय ही समझ सकते हैं। वृद्धावस्था के आते-आते यौवन- 
उन्माद एवं भोगों के कारण काम की उद्दृण्डता घट जाती है, किन्तु काम शक्ति नहीं 
नष्ट होती | अत्यन्त वृद्धावस्था में तो शुभ-नियुक्ति हो ही नहीं सकती । किन्तु, जब व्यक्ति 
योवन और वाक्य के बीच में खडा रहता है तभी काम-शक्ति अपने विषयों को छोड़कर 
अन्य प्रवृत्तियाँ ग्रहण करती है। वृद्ध व्यक्तियों के लिए. साधारणतः भक्ति अधिक 
उपयोगी है। यह कहना अनुचित नहीं होगा कि वृद्धावस्था धार्मिक उन्नति की 
अवस्था है। शुभ-नियुक्ति के उचित समय और धार्मिक भाव-विकास के विपय में 
दाशनिक जेम्स अपना दूसरा मत ग्रकट करते हें |! 


१--डॉ० फ्रायड तथा कुड अन्त आचार्योंके मतानुरार धार्मिक उन्नति के झूव में वासनाएँ पाई 
जाती हैं । किन्तु, अमेरिकी दाशनिक विलियम जेम्स इस मन का विरोध काते हुए लिखते हे--- 
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-अथोत्‌ साधु फ्राक्राई लिखते हे--'नवजात शिशुओं को देखों। वे अपनी माता के स्तनों से चिपक्कर दूध 
चूसने के आनन्द से प्रेरित होकर कभी-क्मी माता के और समीर चित्त जाते ढे। इसी प्रकार चित्त भी 
भगवान्‌ से ऐक्य पाकर कई वार उनसे और गाठ रूप से मिलने का प्रयक्ष करता है, जिससे वह देवी माधुरी का 
और समीप रहकर पान कर सके | « 


२०० अध्यात्मयोग और चित्त-विकलन 


वे धर्म के विकास को काम-शक्ति से सम्बन्धित नहीं मानते हे। शंका के रूप 
में वे यह विचार प्रकट करते हैं कि धार्मिक भाव-विकास का प्रधान समय वाद्ध क्य 
अर्थात्‌ यौवन और वादइक्य की अभिसन्धि है। धामिक विकास किस प्रवृत्ति अथवा 
किस वासना का शुभ-नियुक्त रूए है, इसका निराकरण वे नहीं करते | 
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जेम्स के तकी को हम सज्ेपट इस प्रकार से बता सकते ह-(१) भगवदेक्य के वर्शन के लिए जो 
उपमाएँ आदि अलफऊार प्रयुक्त होते हे, वे केवल मिथुन जीवन से ही नही लिये जाते है, प्रत्युत वे भोजनादि के 
क्षेत्र से भी लिये जाते हे | इम कारण से हम धर्म को उपत्ति को भ्रथुन-वासनात्मम नहीं समझ सकते है। 
(२) यदि कांलयौगपद्य से अर्था ३ कौमार्य और धर्मविषयक औ सुक्य के एक साथ होने के कारण धर्म को मैथुन- 
वासनाजन्य कहे तो वह भी ठीक नही होगा, क्योक्ति और जनेक ऐसी शक्तियाँ भी व्युत्यित होती है जिनका 
मिथुन-वासनाओ से कोई सम्बन्ध नहीं है, नहीं तो उन सबकों भी मैथुन-विषयक्र बताना पडेगा | (३) यदि 
मैथुन-जीवन से धार्मिक वृत्ति की उत्पत्ति होती है, तव इस वात का क्या उत्तर है कि धार्मिक विकास का सबसे 
उत्तम समय बुढापा है जब कि मिथुत-जीवन समाप्त-ला होता है। अब हम क्रमश इन तर्ों का उत्तर देने की 
चेष्टा करते है-- 

(१) साधु फ्राँकाई का वर्णन जितना जेम्स के पक्ष के अनुकूल है, उससे भी अधिक वह डॉ० फ्रायड 
के मत के अनुक्रूज है। जेम्स ने डॉ० फायड के मुख्य आविष्फार के प्रऊट होने के पूव॑ यह टिप्पणी लिखी 
थी | डॉ० फ्रायड ने मिथुन शब्द का आकऊषैण के अथ में प्रयोग क्रिया। इस अर्थ में उत्त साधु का वर्णन 
मिथुन-वासना के अन्तमृत हो जाता है। दूसरी बात यह भी है कि उक्त अलफ़ार में साधु का जोर दुग्धपान 
प्र नहीं है। वह है माता के स्तनी से विपक जाने में और वीच-बीच मे उछल-डछलकर उसको और गाढ रूप से 
आश्लिष्ट करने में | इस क्रिया का एझमात्र कारण दुखरान-जन्य जाननन्‍द जया मातृ-वक्ष स्थल का सामीष्य (१) 
ही है। भक्त के विपय में यही आनन्द सगवरैक्य और वह भी उसके माधुयँ के पान करने के लिए ही है। 
ये सभी बातें मैथुनवित्यक् उपमा में भी अन्तभूत कही जा सकती दै। अत इसीसे जेम्स की उक्ति का 
समर्थन नही होता है | (२) डॉ० फ्रायड धर्म की उ्त्ति और कामशक्ति-विक्राप्त के यौगपय से उनका कार्य- 
कारण-सम्बन्ध बताना नही चाहते, प्रत्युत उनका कहना यद्दी है फ़िदोनों के लक्षण एक्र ही प्रकार के होते 
है। एक की अभिशयक्ति और दूसरे की अभिव्यक्ति या तिरोभाव एक साथ हुआ करते है। इसीसे वें कहते है 
कि तिरोभूत भाव दूसरा रूप धारण करके निकला और वहीं दूसरा रूप धर्म है। (३) इससे त्तीसरी शका का 
भी समाधान हो जाता है । बुद्रावस्था में मैशुन-शक्ति के घटने पर भी मैथुन-विषयक्र इच्छाएँ बनी रहती है। 
मैथुन-जीवन के नही रहने से मैथुन-भाव के विनाश या लोप का अनुमान करना आमऊ है। नपुको में 
क्राम अधिक देखा जाता है, यच्पि वह शारीरिक परिस्थिति के दोषो के कारण क्रियान्वित नहीं हो पाता । इस 
सम्बन्ध में डॉ० फ्रायड की पुस्तक फ6 ईपंया'0 0 का। ॥[[प7४077 नामक अन्य देखना चाहिए [--ले० 





शुभ-नियुक्ति २०१ 


इस प्रकार से जो संकल्प-बल से शुभ-नियुक्ति होती है, वह विपरीत भी हो सकती 

है। तातय यह है कि शुभ-नियुक्ति के उपरान्त कभी-कभी व्यक्ति फिर सबंथा अ्रशुभ 
की ओर प्रवृत्त हो सकता है। कभी-कभी यह परिवत्तन ग्राकस्मिक मालूम पड़ने लगता 
है। एक छुण में व्यक्ति दूसरा ही हो जाता हैं। पलक भॉजते ही बुरे से अच्छा और 
अच्छे से बुरा हो सकता है। अति धार्मिक जनता स्वबंधा अ्रधासिक बन जाती है। 
ऐसे प्रत्यावत्तन से यही समझना चाहिए कि शुभ-नियुक्ति का जागरण स्वतः नहीं 
हुआ हे, प्रत्युत वह किसी कारण से व्यक्ति के यज्न से सम्पन्न हुआ है। इन अयाचित 
एवं अवाछित परिस्थितियों में निरुद्ध सवेग अ्रचानक फूट निकलत हैं। व्यास, पराशर 
ग्रादि बड़े-बडे ऋषि का प्रतीप-गमन इसकऊे उदाहरण ह। वे कठोर नियमों का पालन 
करते थे और अपने सभी संस्कारों के विनाश-हेतु तप किया करते थे। किन्तु, उनके 
प्रतीप-गसन से यह स्पष्ट हे किवे शुभ-नियुक्ति में पूंतवा सफल नहीं हो सके। 
स्पष्ट हे, निरोध से सयम नहीं हो सकता। ऐश बडे बड़े ऋषि ब्रचानक प्रलोभन में 
क्यों पड जाते हैं? उस समय उनका सारा तपोबल कहाँ चला जाता है? इस 
प्रकार के प्रश्न सभी के मन मे उठ सकते हैं। पराशर दास कन्या को देखकर मोहित 
हो गय। विश्वामित्र मेनका के दास बन गये । व्यास तोते को देखकर अपने वीय की 
रक्षा नहीं कर सके । तप और ध्यान से उनकी सारी चित्त-बृत्तियाँ प्रसुत्त तो हो गई थी, 
किन्तु वे निर्वीज नही हो पाई थीं। गीता मे आया है--- 

विषया विनिवत्तन्ते निराहारस्य देहिनः । 

रसवर्ज रसोउप्यस्थ पर॑ इष्द्वा निवत्तंते ॥' 


स्पष्ट है, निराहार* की सभी वासनाएँ निवृत्त होती हैं, किन्तु रस रह जाता है। 
अतः राग रहता है। उस समय उस काम-शक्ति में इतना बल नहीं रहता है कि वह 
अपने लिए. अनुकूल परिस्थिति की रचना कर समे। यदि किसी कारणवश आहार 
सामने आ जाय तो भूख से बावला मनुष्य अन्न के ग्रास के ऊपर टूट पड़ता है। 
यही पराशर आदि ऋषियों के पतन का कारण है। ऐसा कोई भी नहीं कह सकता है 
कि उन ऋषियों का वैसा आचरण उनके पतन का थ्योतक नहीं था। हिन्दू-धर्म की 
यही महत्ता है कि उसे अपने महात्माओं की कमियों का पूण् परिशान रहता है। किन्तु, 
वह लोगो को सावधान कर देता है, उस विषय मे महात्माओं का अनुसरण उचित 
नहीं है |* अषि-महर्षि तो समर्थ कहे जाते है। 'समरथ ऊ्े नहिं दोष गुसाई |? पतन 





१--गीता : ३ | ५६ 
२--भनुष्य ऊनविशतिमुख है । अर्थात्‌ पाँच बानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पत्र प्राण, मन, बुद्धि, 
अहकार और चित्त ये सभी जीव के मुख हैं । इनसे जीव आहार का ग्रहण करता है। इस विशाल अर्थ में 
आहार का अर्थ काम-शक्ति से भिन्न नहीं होता है, क्योंकि वात्स्यायन के काम्सत्र के अनुसार वह यो आत्म- 
संयुक्त इन्द्रियों की, मन से अधिप्ठित दशा में अपने-अपने विषयों में, अनुकूलत प्रवृत्ति ही है। 


३---ईश्वराणा बच सत्य तमैत्ाचरितं क्वचित्‌ | 
धर्मव्यतिक्रमी दृष्ट ईराणा च॑ साहस ॥ 
तेजीयसां न दोषाय वह * सर्वमुजो यथा |! 
रद 
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हो जाने पर समर्थ सेमल जाते हैं और अपनी दुबलता को जीतने का प्रयत्न करते हैं। 
साधारण व्यक्ति उनका अनुकरण करके पतन के गत्त में तो गिरेगा अवश्य; किन्तु 
वेधयिक आनन्द में रत होकर पुनः उठ नहीं सक्रेगा। अतएव, गुरुजन शिष्य को 
उपदेश देते समय कहते हैं। 
यान्यस्माक॑ सुचरितानि | तानि त्वयोपास्यानि । नौ इतराणि ॥' 
--श्रर्थात्‌ वत्स | हमारे सुचरितों का अनुकरण करो, दुश्वरितों का नही |? व्यास झ्रादि 
ऋषि अपनी इस प्रकार की हुबलता से भलीमॉति परिचित थे और वे इसकी स्पष्ट 
घोषणा भी करते हैं। उदाहरणाथ, व्यास को ही लीजिए व्यास ने वेदान्त का 
सर्वोत्तम भन्थ वेदान्तसूत्र सवा, किन्तु उन्हें तृप्ति नहीं हुई और भागवत्त भी लिख मारा | 
भक्ति-सम्प्रदाय के लोग इससे यह सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं कि भक्ति-मार्ग सबसे 
उत्तम है। किन्तु, क्षण मर के लिए, उन्हे सोचना चाहिए कि व्यास के बचनों का 
महत्त्व क्या है ! व्यास का वचन भागवत में इस प्रकार है-- 
शतब्रतेन हि मया इछुन्दांसि गुरवोशञ्मयः। 
मानिता निव्यलीकेन ग्रहीत॑ चानुशासनम ॥ 
भारतव्यपदेशेन ब्याम्नायार्थश्र दर्शितः । 
दरृश्यते यतन्न धर्मादे खीशूद्रादिभिरप्युत ॥ 
तथापि बत मे देल्यो श्याध्सा चैवात्मना त्रिभुः। 
असम्पन्न इवासाति ब्रह्मवचंस्वसत्तमः हे 
नारद उवाच-- 
जिज्ञासितं अधीतं च यत्तदबह्य सनातनम्‌ । 
अथापि शोचस्यात्मानमक्कतार्थ इंच प्रभो ॥ 
व्यास उवाच--- 
अस्त्वेव से सदेमिदं व्वयोक्‍्त॑ तथापि नाव्मा परितुष्यते मे । 
तन्पूलमध्यक्तमगाधबोधं॑ पृच्छासहे व्वात्मभवात्मभूतम्‌ ॥४* 
“>जत धारण करके मैंने वेदों का अध्ययन, गुरुजनों ओर अग्रियों की सेवाएँ की हैं। 
निष्कपट स्वभाव से मैंने गुरु-मुख से शिक्षा प्राप्त की है। भारत के व्यपदेश अर्थात्‌ 
संकेत से ञ्री, शूद्र आदि के लिए वेदार्थ प्रदर्शित किया, तो भी मेरी यह दैहिक 
आत्मा, जीवात्मा अकृतार्थ प्रतिमात होती है। विदित होता है कि अह्मवर्चंस में वह 
परिपूण नहीं हुई । 


और भी-- 
“इंशरैरपि सोक्तव्य कृत कर्म शुभाशुभम ।? 
“अधरों की ( समथ पुरुषों की ) बातें सच रहती दै। उनमें भी धर्म-व्यतिक्रम देखा गया है। किन्तु, 
वह उनको दोषी नहीं ठहराता है ईंधर को भी अपने किये शुभाशुभ कम का फल भोगना ही पडेगा । 
१--तैत्तिरीयोपनिषद्‌ , ११, २-३ 
२--श्रीमद्भागवत : १, ४, २८-३० 
३--वही ४ १, ५. ४-५ 
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नारद ने कहा--भगवन्‌ , आपने सनातन ब्रह्म की जिज्ञासा की, तथापि श्रपने 
को अक्ृृतार्थ समझकर दुःखित होते हैं |? 

व्यास ने कहय--थे सब तो है, किन्तु मेरी आत्मा प्रसन्न नहीं हुईं। उसका 
मूल कारण अव्यक्त है, अगाध है, अबोध है। आत्मनिष्ठ, आपसे उसके विषय में 
जिशासा करता हूँ |? 

यदि वेदान्त और भागवत मे भेद नहीं है तो यह कहने का कोई तात्पय ही 
नहीं है कि मैंने वेदों के सारभूत उपनिषदों का दुष्घ वेदान्त-सूत्रों के रूप मे भक्तों को 
पिलाया !? किन्द “उससे मेरी तृप्ति नहीं हुईं। अ्रतः भागवत की रचना की |? ऐसे 
कथन से भागवत का महत्त्व उपनिषदों से ओर वेदान्त-सूत्र से भी बढ़ जायगा, जो 
कम-से-कम युक्तिसंगत तो नहीं जँंचता । वैष्णव भी वेद को, उपनिषदों को और वेदान्त- 
सूत्रों को पुराणों से बढ़कर प्रमाण मानते हैं। मीमासा से यह सिद्ध है और सभी हिन्दू 
इसका समर्थन करते हैं। अतः मानना पड़ता है कि वैदान्तिक मार्ग का गम्भीर सत्य 
भी वेदव्यास को अरोचक लगा, ओर फिर उन्होंने तुति के लिए भागवत की 
रचना की | इसी तृप्ति की खोज के कारण वे प्रथम गण्य ज्ञानी नहीं कहे गये। उनमें 
काम शक्ति वीज-रूपेण विद्यमान थी | 

जिन्होंने अ्रद्वत-सिद्धि की रचना की, उस मधुसूदन सरस्वती की भी यही बात 
है। बादरायण उनऊे लिए मार्गद्शक हुए। अ्रद्वेत का सर्वोत्तम ग्रन्थ तो उन्होंने 
लिखा, किन्तु बाद में भगवद्‌गीता पर द्वतपरक मधुसूदनी टीका लिखकर ही वे तृत्त हुए । 
इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि इन महान व्यक्तियों में शुभ-नियुक्ति पूर्णरूपेण स्थापित 
नहीं हो सकी थी। 

उपयक्त महान्‌ व्यक्तियों के अतिरिक्त हमें दूसरे प्रकार के लोग मिलते हैं, जो 
क्षण में बनते हैं और क्षण में ब्रिगडते हैं। उनका जीवन शिक्षाग्रद है। इनमें वे 
व्यक्ति आते हैं, जो एक समय दुर्विनीत थे, जो 'स्वयं-कृषि! तथा पुण्यपरिषाक से 
पुरुषश्रेष्ठ समझे गये। महर्षि वाल्मीकि आरम्म में डाकू थे और वे अपने कुठ्म्ब के 
उदर-पोषण के लिए किसी भी अकार के निषिद्ध कार्य को करने में नहीं हिचकते थे । 
नारद की कृपा से वे राम-नाम जप करने लगे ओर उसी में लीन हो गये । वाल्मीकि 
मन्मथ को मारकर भक्त-शिरोमणि एवं महर्षि हो गये तथा आदिरामायण को रचना की । 
भक्त-शिरोमणि तुलसीदास अपनी पत्नी के पीछे सारा संसार भूल बैठे थे। अन्त मे वे 
रामचन्द्र के श्रनन्‍्य भक्त हुए और हिन्दी-साहित्य मे सर्वोत्कृष्ट अन्थ रामायण के प्रणेता 
बने | इसका मर्म क्या है! इस प्रश्न के उत्तर मे हम भक्ति आदि शुभ-नियुक्त विषयों 
के बारे में परिशीलन करने के लिए विवश होते हैं। 


धर्म तथा शुभ-नियुक्ति और मक्ति तथा शुभ-नियुक्ति में क्या सम्बन्ध है १ व्यक्ति 
राग से भक्ति की ओर क्योंकर घुम गये १ उन दोनों में क्‍या सम्बन्ध हे ! इत्यादि 
प्रश्न उपस्थित होते हैं। धर्म और भक्ति मे एक भेद है। घेर्म से केवल इस बात का 
पता चलता है कि व्यक्ति एक ईश्वर को मानता है और उससे वह अपना किसी प्रकार से 
सम्बन्ध जोड़ लेता है। यह सम्बन्ध किस प्रकार का है, इसका ह्ञान भक्ति कराती है। 


२०४ अध्याव्मयोग और चित्त-विकलन 


भक्ति धर्म का प्राण है। धर्म अस्थि है तो उसको चलानेवाली एवं प्राण भरनेवाली 
भावना और भाव-विशेष भक्ति है। भारतवर्ष भे भक्ति-मार्ग के मुख्य शास्त्र भी है। 
नारद एवं शारिडल्य नामक दो आचायों ने विशेषतः भक्ति की मीमासा की है। 
पाश्चात्य देशों मे भी भक्ति का विशेष स्थान है। अतः भक्ति का अरथ क्या है, इसे स्पष्ट 
करने का हम प्रयत्न करते है। शारिडल्य का कहना है कि भक्ति 'सा परानुरक्तिरीश्रे!! 
अर्थात्‌ वह आराध्य ईश्वर-विषयक परम अ्रनुरक्ति है।! नारद इस शअ्रनुरक्ति को स्पष्ट 
शब्दो में कहते है--'सा स्वस्मिन्‌ परमप्रेमरूपाः; अर्थात्‌ वह सम्बन्ध परस प्रेम है, प्रेम 
करनेवाला है और प्रेम का आलम्बन है। आलम्बन ईश्वर है। वही परम प्रेम है, 
परानुरक्ति है। परा? अर्थात्‌ श्रेष्ठ शब्द की टीका में स्वप्नेश्रराचाय लिखते है कि 
प्रा? शब्द अन्य अनुरागो से व्यबच्छेद करने के लिए प्रयुक्त हुआ है। कदाचित्‌ 
लोग समझ सकते है कि यह भी राग है। राग पशञ्मनकलेशों मे एक है। योग-सूत्र पॉच 
क्लेशो में राग को भी अन्तर्गत और अबविद्या-समुत्यित बताता है, यथा 
अविद्यास्मिवारागद्वेषाभिनिवेशाः पग्नक्लेशाः !?* अविद्या, अ्रस्मिता, राग, द्वेष, 
अमिनिवेश ये पॉच क्लेश हैं। अतएव, ईश्वर-भक्ति हेय हो सकती है, क्योंकि बह भी 
अशान-सभूत है। अ्रतः इसी भ्रम को दूर करने के लिए शारण्डिल्य कहते हैं-- 
'हेयारागत्वादिति चेत्‌ न उत्तमास्पदत्वात्‌ सगवत्‌?*; अर्थात्‌ राग होने के कारण वह 
हेय नहीं है; क्योकि उसका आश्रय जो ईश्वर है, वह उत्तम है | इसमे ध्यान देने की बात 
यह है कि वे उसे राग; अर्थात्‌ अविद्या-संभूत मानते है; किन्तु उत्तम आलम्बन (ईश्वर) 
के कारण उसके हेयत्व का निराकरण करते है और कहते हैं कि वह हेय नही है। वे 
संग? का उदाहरण देते हैं। संग से काम होता है। यदि वह सवधा त्याज्य नहीं 
है, तो उसे उत्तम पुरुष अपना सकते है। अतः राग और परम राग का भेद आलम्बन 
के भेद से होता है। भाव एक ही है, किन्तु एक रूप में वह शुभ है, दूसरे में अशुभ । 
प्रह्द का बचन भी इसी की पुष्टि करता है। वे परम पिता से प्राथना करते हैं--- 

या प्रीतिरविवेकानां विषयेष्वनपायिनी । 

त्वामनुस्मरतः सा से हृदयान्मापसपंतु ॥४ 
--अ्रर्थात्‌ पिता, विषयो में अविवेकियों को जो दृढ प्रेम होता है, वही तुम्हारे स्मरण 
करनेवाले मेरे चित्त से न निकले |” नारदभक्ति-सूत्र से भक्ति तथा वैषयिक काम में 
ग्रधिक सम्बन्ध पक होता है। देखिए--- 

नारदस्तु तदर्पिताखिलाचारता तद्ठिस्मरणे परमव्याकुलतेति ।* 

“अर्थात्‌ अपने सभी कर्म उनको अर्पित करना और उनके विस्मरण से परम व्याकुलता 
पाना, जैसा कि शोपिकाओं में पाया जाता है-- 





१--शाडिल्यसूत्र * २ 

२--थोंगदर्शन * २ ३ 
३--शारिडल्यसूत्र * ४२ 
४--विध्णुपुराण * १६ १ 
५--नारदुमक्तियुत्र . १६ 
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यथा व्रजगोपिकानाम । 
जार-प्रेम भक्ति का उदाहरण समका जाता है। जिस प्रकार सब कर्मो को करते हुए 
जारिणी अपने उपपति का स्मरण करती रहती है, ठीक उसी प्रकार भक्त भगवान्‌ का 
स्मरण रखे, तो वही परम भक्ति समझी जाती है। मगवान्‌ के अति दो ही प्रकार का 
प्रेम करना चाहिए, यही नारद का मत है--- 

. त्रिखूपेभंगपू्वक नित्यदास्यनित्यकान्ताभजनात्मकं प्रेम काय ग्रेमेव कायम । 
“अर्थात्‌ “नित्य दास्य और नित्यक्रान्ताभजनात्मक प्रेम ही करना चाहिए, प्रेम ही 
काय है |! इन्ही दोनों अर्थात्‌ दास्य-माव और स्री-माव को भक्त प्रधान समझते हैं | 
इन्हीं में अन्य सभी भक्तियाँ अ्रन्तभूत या पर्यवसित होती हैं। प्रारम्म दास्य-भाव से 
होता है ओर उच्छिति सत्री-माव मे प्राप्त होती हे। नारद के मत के अनुसार भक्ति के 
अन्य स्थारह प्रकार हैं| इनन उपयक्त दो भी सम्मिलित ह। देखिए-- 

गुणमाहात्म्यासक्तिख़्पासक्तिपूजासक्तिस्मरणासक्तिदा स्थासक्तिरुख्यासक्तिवात्सल्यासक्ति- 
कान्तासक्त्यात्मनिवेदनासक्तितन्मयासक्ति7रम विरहासक्तिख्पैकधाप्येकाद्शधा भवति ।४ 
-अर्थात अनुराग एक होने पर भी आसक्ति के प्रकार के भेद से वह ग्यारह प्रकार का हो 
जाता है--(१) गुण-माहात्म्यो मे आयसक्ति होना,(२) मगवद्गुपपर आसक्त होना, (३) प्रजा 
करने में अभिरति होना, (४) उनऊे स्मरण मे आसक्त रहना, (५) दास्यभाव में आसक्ति, 
(६) भगवान्‌ से सख्य भाव रखना, (७) वात्सल्य आसक्ति, (८) कानन्‍्तासक्ति, (६) आत्म- 
निवेदनासक्ति, (१०) तनन्‍्मबासक्ति तथा (११) परमविरहासक्ति । वास्तव में यदि देखा 
जाय तो इन ग्यारह प्रकारों मे राग अ्रथवा काम का ही रूप पाया जाता है, किन्तु 
कहीं वह एक नाम धारण करता है, कहीं दूसरा । भक्ति के उद्देक में भक्तों में जो लक्षण 
दिखाई पडते हैं, वे भी इसी काम अथवा भक्ति के सम्बन्ध का परिज्ञान कराते हैं। उन 
लक्षणों को 'महाभाव”? की संज्ञा मिली है। कण्ठावरोध, रोमाञ, अश्रपात आदि 
सहाभाव हैं। सत्री-विषयक प्रेम में भीये ही भाव प्रकट होते हैं। उपयंक्त चर्चा से विदित हो 
सकता है कि स्त्री प्रेम अन्ततोगत्वा भगवद्धक्ति में कैसे परिणत हो जाता है। दोनों मे 
परस्पर विरोध नहीं है। काम-शक्ति एक विषय को छोडकर दूसरे विषय को ग्रहण 
करती है। भक्ति की प्रधान आवश्यकता है सभी इतर आश्रयो को छोडना। ईश्वर से 
प्रेम करते समय हम दूसरे से प्रेम नहीं कर सकते। नारद का कहना हे-- 

स्मिन्ननन्यता तद्विरोधिष्युदासीनता च । 
अन्याश्रयारँ व्यागोड्नन्यता ॥४ 

“-अ्रर्थात्‌ भक्ति का रूप श्रानन्दात्मक है। अपनी काम शक्ति के जितने अलम्बन हैं, 
सभी को छोड देना पडता है। अपनी सारी काम-शक्ति उसी में लगानी पड़ती है | 


इसीसे तुलसीदास आदि ने पत्नी को छोडते ही ईश्वर का आश्रय लिया। इन परिवत्तनो के 
मम 
१--वही २१ । 
२--वही ६६॥ 
३--वही <० | 
४--वंही * ६-१० । 
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परिज्ञान में यह भ्रान्ति नही होनी चाहिए कि पल्नी के प्रति जो पहले प्रेम था वह लुप्त 
हो गया; क्योकि, वास्तव में, बात यह है कि पत्नी के प्रति जो पूर्व प्रेम था, उसी को 
उस विषय से अलग करके दूसरे विषय से संलम कर दिया गया और वह दूसरा 
विषय था ईश्वर । अ्रतएव, भक्ति के उद्गेक मे उसी काम-शक्ति के लक्षण प्रकट होते है । 
उस शक्ति का धोय शारीरिक न रहकर केवल मानसिक सभोग रहता है। अतः 
भगवद्धक्ति को, उसके सभी मुखों में, काम-शक्ति अथवा मिथुन-शक्ति का शुभ-नियुक्त 
रूप ही समझना चाहिए। सन्यास में भी कई भेद है। किसी में शहकलह लेकर विरक्ति 
होती है ओर बह संन्यास ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार की सभी घटनाओं में एक 
समानता पाई जाती है, जिसके लक्षण है; (१) प्रारम्भ में अत्यन्त वैषयिक प्रीति--- 
कान्तासक्ति, उसके उपरान्त (२) किसी कारणवश उसकी तृप्ति में अवरोेध का 
उपस्थित होना, तत्र (३) अ्रसंतृप्ति के कारण कान्‍्ता-परित्याग तथा दूसरे आलम्बन की 
खोज, तदुपरान्त (४) दूसरे आलम्बन की प्राप्ति के होने तक एक व्याकुलता और 
अन्त में (५) उसके मिल जानेपर तृप्ति और सुखातिशय की अनुभूति | इससे विदित 
होता है कि जिस विषय का त्याग किया जाता है और पुनः जिस आलम्बन का 
आ्राश्रय लिया जाता है, उन दोनों में कुछ सम्बन्ध अवश्य रहना चाहिए.) उपयंक्त 
चौथी भूमि के उपरान्त जश्ञान-मार्ग और भक्ति-मार्ग का भेद हो जाता है। 

विषय के त्याग से व्याकुलता होती है, जिसके दो रूप हैं--(१) प्रतिक्रिया तथा 
(२) अन्य विषय के लिए खोज | प्रतिक्रिया से ज्ञानमार्ग की वृद्धि होती है। ब्यक्ति को 
परिज्ञान होता है कि प्रेम कुछ नहीं हे, बह केवल नाम है, उसकी वास्तविक सत्ता 
नहीं है ओर सभी नश्वर हैं, अतः प्रेम सबंथा त्याज्य है। इस प्रकार उस व्यक्ति मे 
प्रेम की प्रतिक्रिया होने लगती है। उसमे द्वेष-भाव कौ उद्भुति होती है, क्योंकि प्रेम का 
दूसरा प्रतिपक्ष रूप दंष ही है। इस विषय में व्यक्ति सर्वप्रथम संसार से, तब ईश्वर से 
ओर फिर अनित्य से द्वेप करने लगता है। यह द्वेष-भाव पूवे प्रेम-वेग से बचने का 
प्रयत्न ही है। पुनः एक ऐसा दिन आता है जब कि व्यक्ति देष की अनित्यता को भी 
पहचानने लगता है ओर प्रेम एवं द्ेष दोनों को छोड़कर आत्मस्थ होने का प्रयल 
करता है। इस प्रकार से पहले प्रेम में विश्वास, परावलम्बन, अपनी तृप्ति के लिए 
विषय के अस्तित्व पर आश्रित रहने में ही मूढ विश्वास, उसके उपरान्त उसके 
खोखलेपन का विचार ओर तजन्य दुःखवाद स्व दुःख दुःखम?, सर्व अनित्यं अनित्यम! 
अर्थात्‌ सभी दुःख है, सभी अनित्य है, सभी में अविश्वास ओर अन्त में (सब शून्य शुन्यमः 
अर्थात्‌ सभी शून्य है, निर्वाण, परमशान्ति और उसके कारण अनन्त ज्ञानज विश्वास' 
होते हैं। इस प्रकार के लोगों में काम-शक्ति के लिए कोई स्थिर विषय प्राप्त नहीं होता । 
एक अवस्था में व्यक्ति अपने को विषय बना लेता है, किन्तु वह भी ज्षणिक रहता है। 
उस स्थिति में वह एक शक्ति को मानने लगता है, किन्तु उसे अपने से भिन्न नहीं 
सममता है। वह अपनी पूजा करने लगता है, जैसा कि योगवासिष्ठ में आया है--- 


१--0फप्राणांडग (76 ६0 65एछ/ं००७ 800 ६7090०452०., '070७का87ए7 आशावाद 
या मुढ़ विश्वास को कहते दें और ॥?०शाएंआ7 को दुःख्वाद ( निराशावार ) अथवा अविश्वास कहा जाता है | 


शुभ-नियुक्ति २०७ 


अविष्णुः. पूजयन्विष्णं॑ न पूजाफलभाग्भवेत । 
विष्णुभू व्वा यजेद्विष्णं अय॑ विष्णरहं स्थितः ॥ 
नमो मह्ममनन्ताय निरहंकाररूपिशे । 
नसो. सहामरूपाय. नमः समससात्मने ॥' 
अहं. सर्वंम्िदं. विश्व॑ परमात्माहमच्युतः । 
नान्यदस्तीति प्रभा विज्ञेया सा ह्ाहंकृतिः॥ 


अष्टवक्रगीता का भी कथन है--- 


अहो अं नमो मशछ्या विनाशों यस्य नास्ति सें। 
ब्रह्मादिस्तंबपयन्तं जगन्नाशेडपि तिष्ठतः ॥ 
अहो अहं नमो महामेकोहं॑ देहवानपि। 
क्चित्त गंता नागंता व्याप्य विश्वमवस्थितम ॥ 
अहो अहं नमो मश्या दक्तो नास्तीह मत्समः। 
असंस्पृश्य शरीरेश येन विश्व चिरं उतम्र ॥ 
अदहदोो अहं नसो मशाय यस्य ने नास्ति किंचन। 
अथवा यस्य में सर्व यद्वाड मनसगोचरस ॥* 


--विष्णु की पूजा अविष्णु होकर करने से पूजा-फल प्राप्त नहीं होता है। 
विष्णु की पूजा विष्णु शोकर ही करना चाहिए। मैं ही विष्णु हैँ। अनन्त निरहंकार 
रूपी मेरे लिए. नमस्कार है। अरूप भेरे लिए नमस्कार है। जो अहंकार बोल 
उठता है !! “यह सारा विश्व मैं ही हूँ, परमात्मा अ्रच्युत मैं ही हूँ, मुझसे भिन्न और 
कोई वस्तु नहीं है?, वह अहंकार श्रेष्ठ अहंकार समक्ता जाता है। व्याकुलता की दशा 
से प्रतिक्रिया के बदले में दूसरा परिवत्तन भी हो सकता है और शुभ-नियुक्त रूप 
धारण कर सकता है। इसीसे धामिक बुद्धि, परावलम्बन और श्रद्धा आदि का विकास 
होता है। भक्तिमार्ग भी यही है। विषय को छोडने के उपरान्त व्यक्ति व्याकुलता 
को नहीं सह सकता और न उसमें द्वेष उत्पन्न होता, क्योंकि उसमें श्रव भी तृप्ति की 
आशा रहती है। यह सत्र वैयक्तिक परिस्थिति पर निर्भर करता है। परिस्थिति के 
अनुकूल व्यक्ति इस दशा से भक्ति की ओर अथवा ज्ञान की ओर प्रबृत्त होता है | 
अतः व्यक्ति कुछ दिन तक अन्य-अन्य विषयों की खोज करता फिरता है, और जब्र 
उसकी काम-शक्ति की तृप्ति किसी भी आलम्बन से नित्यरूप से नहीं होती है, तत्र उस 
प्रकार के आलम्बन की कल्पना करता है जो नित्य हो, जिस पर अवलम्बित होने से 
विना किसी रुकावद के उस काम की सृप्ति हो सफ्रे। अतएव, महर्षि पतंजलि का 
ईश्वरविषयक सूत्र है--- 


क्लेशकर्मविपाकाशयेरपरास्ष्ट: पुरुषविशेष ईश्वरः | 
१--योगवासिष्ठ : उप०, ३१-४०, ३६, २६ 


२--अष्टावक्गीता * २,११-१७ 
३--योगदर्शन * १,२४ 
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देखिए. इसकी व्याख्या--तन्च तस्मैश्वय साम्यातिशयविनिमु क्तं, न तावत्‌ 
ऐश्वर्यान्तरेण तदतिशय्यते, यदेवातिशयि स्थात्‌ तदेव तत्‌ स्थात्‌, तस्मात्‌ यत्र काष्ठाप्राप्ति- 
रैश्बयस्य स ईश्वःः। न च तत्‌ समानमैश्वयंमस्ति, कस्मात, दयोस्तुल्ययोरेकस्मिन 
युगपत्‌ कामितड्थ, तवमिदमस्तु पुराणमिदमस्तु, इत्येकस्थ सिद्धों, इतरस्थ प्राकाम्य- 
विधातादूनत्व प्रसक्तम्‌; दृयोश्व तुल्ययोयगपत्‌ कामिताथंप्राप्तिनस्त्यिथस्थ विरुद्धत्वात्‌ | 
तस्मात्‌ यस्य साम्यातिशयविनिमक्तमैश्वय स ईश्वरः, स च पुरुषविशेष इति |? 

उसके ऐश्वय के समान या उससे अधिक ऐश्वर्य दूसरे किसी का नहीं है| 
दूसरे किसी का ऐश्व्य उसके ऐश्वय का कभी अतिक्रमण नहीं कर सकता है; जो ऐश्व्य 
दूसरे का अतिक्रमण करता है, वही ईश्वरैश्वयं है; अतएव जिसमे ऐश्वर्य की पराकाष्टा 
है, वहो ईश्वर है। उसके समान ऐश्वर्य दूसरे किसी का नहीं है, क्योंकि दोनों के 
ऐश्वय यदि बराबर हो, तो एक ही समय एक की ऐसी इच्छा हो सकती है 
कि--यह “नई चीज हो?, दूसरे की ऐसी इच्छा हो सकती है कि-- पुरानी चीज ही 
रहे ! इस प्रकार की विरुद्ध इच्छाएँ होने के कारण, यदि एक का अभीष्ट सिद्ध हो, 
तो दूसरे की इच्छा मे बाधा पडती है, अ्रतः दूसरा पुरुष अनीश्वर हो जाता है; 
दो समान व्यक्ति की एक ही समय इच्छासिद्धि नहीं हो सकती है, क्योकि इच्छाएँ 
आपस मे विरोधी है | अतः जिसका ऐश्व्य साम्य ( तुल्यता ) तथा अतिशय आपधिक्य 
से विरहित है, वही है ईश्वर, वही पुरुषविशेष है। भूत या भविष्य में ईश्वर के तुल्य 
और कोई पुरुष-विशेष न था, न होगा । उनके सम्तन ऐ्वयवाले भी नहीं हैं; क्योंकि 
यदि एक ही समय दो समान ऐश्वयंवाले होगे तो ऐश्वय-प्राकाम्य का विधात होगा | 
अत्तः एक ऐसे ईश्वर की कल्पना होती है जो न कभी बद्ध था और न कमी बद्ध होगा | 
जिस ईश्वर की इच्छामात्र से सब कुछ हो सकता है, उसझे प्रणिधान पर व्यक्ति 
निर्भर करता है और उससे अनुराग करने लगता है। व्यक्ति अद्वितीय आदर्श का 
स्थापन कर उस आदश के सामने सिर क्रकाता है। भक्त उस अनुराग को आरम्भ 
में एक सेवक के समान अभिव्यक्त करता है, अर्थात्‌ आदशश के सामने अपने को 
एकदम तुच्छु एवं अपने को उनकी इच्छापूत्ति का साधनसात्र समझता है। धीरे-धीरे 
उसका अधिकार बढता है ओर अपने कल्पित श्रादश के साथ सखाभाव, पुत्रभाव, 
कान्ताभाव आदि की उद्धुति होने लगती है। उच्क्वति कान्तामाव भें होती है, 
स्री-भाव में नही, किन्तु स्री-भावविशिष्ट कान्ताप्रिया-माव में होता है, जहाँ प्रेम-रसपान 
के लिए एक को दूसरे पर समान रूप से अवलम्बित रहना पडता है । 

हरएक भाव में श्रन्य भावों का सम्मिश्रण है, किन्तु किसी भाव-विशेष का किसी 
दशा में आधिक्य रहता है| उदाहरणाथ स्ली-माव को लीजिए, आरम्भ में श्री अपने को 
स्वासी का भोग-साधनमात्र समझती है, किन्तु धीरे-धीरे लजा का आवरण हटते-हट्ते 
वह अपने पति की सखी तथा तदुपरान्त अर्द्धाज्िनी बन जाती है। यह क्रम सब में 
पाया जाता है। अतः व्यक्ति अपनी विकलता को भूल जाता है और भगवान की 
मूत्ति के स्मरण से एवं उनके गुणों के आलाप से अपने को तृत्त करता है। इनमे 
और छानी में भेद यही है कि भक्त परावलम्बन का ग्रहण करता है, किन्तु शञानी 


नि 
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स्वावलम्बन का |* ज्ञानी युवा पुत्र के समान है, जिसको अपनी इच्छातृत्ति के लिए 
किसी का मेंह ताकना नहीं पड़ता है। किन्तु भक्त शिशु है, जिसका उदर भगवत्स्नेह-दुग्ध 
के विना नहीं भरता है| तुलसीदास कहते हैं-- 

मोरे शौंढ तनयसम ज्ञानी। बालक सुन सम दास असानी ॥ 

जनहि मोर बल निजबल ताहीं। ** *«*« ***** *****- 


भक्ति सुलभ मार्ग है। इसमें अ्रन्तयुद्ध उतना तीत्र रूप धारण नहीं करता, जितना 
ज्ञानी के चित्त म। तप करनेवाले ज्ञानेचछु ऋषि, बुद्देव आदि को कितने कठोर 
युद्ध करने पडे, यह विदित ही है। चश्लबुद्धि बालक प्रूव के मन मे भी यह युद्ध हुआ | 
तप करने समय उसको न भक्ति थी, न ज्ञान। उसे तो भीषण अपमान का प्रतिकार 
करना था। उसी क्रोध को साधने के लिए उसने अपने अन्तर्गत सारी शक्तियों को 
विष्णु पर केन्द्रित किया | ध्व का युद्ध तीन ही था, क्योंकि वह बालक था| अन्त म 
जब भगवद्रूप का दशन हुआ तो ध्रव अपनी इच्छा को ही भूल गये। भक्ति-सार्ग में 
इस प्रकार के अन्तयंद्ध व्यक्ति के चित्त मे अत्यल्प उठा करते ह, क्योंकि भक्तों के 
जीवन में इस श्रन्तःकलह का परिचय ठीक प्राप्त नहीं होता है। भक्तिमार्ग क्‍्योंकर 
सुलभ मार्ग है ? इस पर विचार करें, तो पता चलता है कि इसमे व्यक्ति को अपनी 
काम शक्ति को अन्तर्निंगूढ बनाते-बनात एकदम बाह्य विषयों से रोक देने की आवश्यकता 
नहीं है। वह सुलभ इस कारण से है कि इसमे एक विषय को छोडकर दूसरें का 
ग्रहण किया जा सकता है। ज्ञान-सार्ग मे अवलम्बन मात्र को निराकृतव करना 
पड़ता है। अ्रतः भक्ति में व्यक्ति की सभी अपूर्णंताएँ भगवत्मीति के तल में प्रसुप्त 
हो जाती हैं, उनका अभाव नहीं होता। मक्त को स्री, धन, संग से सदा अलग रहना 
पडता है। जब्च जब ये वस्वुएँ उसके पास रहती हैं, उसे यह भावना करनी पड़ती है कि 
ये सब भगवान्‌ को अर्पित हैं। इस भावना के साथ भी यही प्रयन्न रहता है कि स्त्री 


१--- ४ईंधरप्रेरितों गच्छेत्स्णं नरकमेव वा। 

स॒ सदैव पराधीन”ः पशुरेव न सशय" ॥| 

कश्निन्मां प्रेरयत्येवमित्यनर्थकुकल्पने । 

यः स्थितो दृष्टमुत्सज्य त्याव्योड्सी दूरतोष्धम ॥? 

>८ >< भ< 

#मुह प्रत्यक्षम॒ुत्सज्य देवमोढे निमज्जति ॥ 

सकल कारण-कार्यविव्जित॑ | 

निजविकल्पबलादुपकल्पितम्‌ ॥ 

तदनपेक्ष्य हि दैवमसन्मय | 

अय शुभाशयपौरुषमात्मन" ॥४ 

--योगवासिष्ठ मुमुछुअकरण, रुगें ६ 
--हंशवए-ओेरित होकर स्वर्ग अथवा नरक को जाऊँगा' ऐसतो भावना रखनेवाला सदा परापीन है। वह पशु 
दो है, इसमें कोई सन्देह नहीं। कोई मुझे प्रेरित करता है?, इस प्रकार की ऋतषपना कुकल्पना है। जो 
दुष्ट को छोड़ता है, वह अपम एवं त्याज्य है। अपने विकत्प-जल से सभी कारणतारहित एवं कार्यव्विजित देव 
की झूठी कल्पना न करो | अपने पौरुष का आश्रय ग्रहण करो |? 
रे 
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पर अपनी काम-शक्ति को प्रसारित न करें, क्योकि उसका स्थान कभी ईश्वर ले लेता है 
अर्थात्‌ स्वयं ईश्वर ही कभी स्‍त्री बन जाता है। प्रायः भगवान-सम्बन्धी जितनी 
कल्पनाएँ हैं, वे सब स्त्री-भाव से प्रपूर्ण हैं। भगवान्‌ एक दिन कृष्ण और भक्त गोपी 
बन जाता है, अ्रथवा भक्त भगवान्‌ को गोपी और अपने को कृष्ण समझने लगते हैं | 
भक्ति के इतिहास में गोपीकृष्ण अ्रथवा राधाकृष्ण की प्रेम-कहानी अनूठी है। इस 
प्रकार की भक्ति में सम्पूर्ण आत्म-समपंण होता है। राधा कृष्ण से कहती है--- 

पाखिक पाख, सीनक पानो। 

जीवक जीवन, हम तँहें जानी ॥ 


इसी प्रेम मे भक्त तन्लीन हो जाता है। इसमें तथा लौकिक प्रेम म॑ अन्तर इतना ही है 
कि भक्ति का लक्ष्य स्वकपोल-कल्पित है। भक्ति और काम में लक्ष्य का भी जो भेद है, 
वह यही है कि जहाँ भक्ति का आलम्बन सदा तृत्त कर सकनेवाला है, वहाँ काम का 
आलम्बन सदा ऐसा नही कर सकता। पुलक, अश्रु, प्रस्वेद, अरति, उन्माद आदि 
सभी मन्मथावस्थाएँ भक्ति के उद्गरेक एवं कामोद्रेक, दोनों में प्रकट होती हैं। भक्ति- 
साहित्य ही कामुक प्रेम-वर्शन का साण्डार है। भगवान्‌ हमारी अपूर्णताओं का प्रपूर्ण 
आदश है, क्रोधी का भगवान्‌ शानन्‍्त रहेगा, लोमी का दानी। भक्ति-साहित्य में 
भगवान्‌ काम का शुभ-नियुक्त रूप है। भगवान्‌ का रूप स्त्रेण है। कम्बुकशठ, 
कमलनेत्र, चरणकमल आदि उपाधियाँ इस उक्ति की साज्ञी हैं। प्रायः स्री-माव एवं 
शान्त्यात्मक, सहनात्मक भाव ही विशेषतः भगवान्‌ में पाया जाता है। ईसाइयों के 
धमम में मगवान्‌ परमपिता है। वह आज्ञा नहीं करता। वह दयावान्‌ एवं दयासाद्र है। 
वह पुत्रों के अपराधों को ज्लमा करनेवाला है। वह माता के समान बच्चों के 
आध्यात्मिक विकास की चिन्ता करनेबाला है। अपने भूले-भठके बच्चों को घर 
पहुँचाने के लिए प्रवक्ता को भेजनेवाला है। मुसलमानों का खुदा भी इसी प्रकार 
का है। किन्तु, उसमें थोड़े-से रौद्रात्मक गुण भी हैं। भगवान्‌ सदा दयावान्‌ क्षमा 
करनेवाला ही रहता है। अतः उसका क्रोध भी भक्त की उन्नति के लिए ही होता है । 
इन सब बातों को देखने हुए ऐसा प्रतीत होना उचित ही है कि हमारा भगवान हमारी 
इच्छाओं को पूर्ण करनेवाला है। परमपिता ईश्वर हमारी श्राकाक्षाओं का परिपूर्ण 
रूप है और है हमसे उन्हीं आकांज्षाओं को चाहनेवाला | 

उपयुक्त वर्शित सभी परिवत्तनों में शुभ-नियुक्ति स्वतः होती है। ठुलसीदास ने 
सोचकर अपनी वासना के लिए दूसरा आश्रय नहीं खोजा, प्रत्युत उनके अत्यन्त 
प्रभावशाली संवेग ने अपने प्रकाश के लिए स्वयं आश्रय खोजा] इसी प्रकार 'कामी 
कुटिल? सूर ने सोचकर अपनी वासना को शुभ-नियुक्त नहीं किया। वह तो स्वयं 
शुभ-नियुक्त हो गई । भक्त इसी को भगवत्कृपाकठाज्ञ कहते हैं। 

अबतक हमने उपयुक्त लम्बे विवेचन से यही सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि 
विषयासक्ति से भगवदासक्ति की ओर अर्थात्‌ अशुभ से शुभ की ओर वासना-सरित्‌ 
का अब्राइ होता है। अरब हमें यह देखना है कि प्रत्येक व्यक्ति में एक ही मात्रा में 
झुम-निशुक्ति क्यों नहीं होती ! शुभ-नियुक्ति की मात्रा प्रत्येक व्यक्ति.के (१) मानसिक 
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विचार, (२) आदश और (३) परिस्थितियो पर निर्भर करती है। हम मानसिक विचार 
श्र आदर्शों को एक ही श्रेणी मे रख सकते हैं। इन दोनों से इसका परिचय मिल 
जाता है कि व्यक्ति की मानसिक प्रवृत्ति किख ओर कितने वेग से उन्म्रुख है, क्योंकि 
इस प्रकार की उन्मुखता के अनुकूल ही निरोध की मात्रा रहती है। निरोध की मात्रा 
जितनी अधिक होती है उसी के अनुकूल काम-शक्ति शुभ-नियुक्ति के लिए सन्नद्ध हो 
सकती है | काम-शक्ति का शुभ-नियुक्ति में परिणत होना या न होना व्यक्ति के चदुर्दिक्‌ 
बिखरे वातावरण पर निर्भर करता है। वातावरण में शुभ का रूप अन्तर्भृूत होता है। 
व्यक्ति अपनी किसी वासना की शक्ति को जिस शुभ में नियुक्त करना चाहता है, उसमें 
और त्याज्य अशुभ में जो सम्बन्ध होता है उसी पर शुभ-नियुक्ति की सुलमता निर्भर 
करती है। इसका पता भक्ति के विषय मे ध्यान देने से चल सकता है। स्नी-आसक्ति को 
छोड़ते ही स्त्री-माव से युक्त भगवान्‌ के प्रति काम-शक्ति को लगाना अत्यन्त सुलभ है। 
इसी कारण ज्ञानी विरले ही होते हैँ और भक्तों की सख्या अनगिनत रहती है। वामदेव, 
जडभरत॑, बुद्ध आदि शानयोगी अगुलियो पर ही गिने जा सकते हैं, किन्तु भक्त 
असंख्य हैं । 

शुभ-नियुक्ति का प्रत्यक्ष उपयोग विद्या-त्षेत्र म देखने को मिलता है।" 
अध्यापकों को चाहिए कि वे बचपन में ही बच्चों की कोमल बासनाओं को उचित 
मार्गों की ओर प्रसारित करें। पढ़ना एक बात है और विद्या-प्राप्ति दूसरी बात है । 
आजकल सवंत्र पोथी अधिक पढ़ी जाती है, किन्तु आचार आदि के संयोजन का 
अमाव-सा हो रहा है। वातावरण ही इसका एकमात्र कारण है। स्वयं अध्यापक लोग 
अपने-आपको जानने और बच्चों के सामने आदर्श जीवन रखने का प्रयत्न नहीं करते । 
विद्यार्थियों का क्या कहना, वे तो यथा राजा तथा प्रजा? हो जाते हैं। लोगों में 
“ऊपरी दृष्टि! अधिक पाई जाती है। सुमी में प्रत्वेक विषय को जानने की प्रवृत्ति तो 
देखी जाती है, किन्तु अधिकतर लोगों में किसी विषय की गहराई तक पहुँचने का 
प्रयन्ल नहीं दिखाई पड़ता। विरले ही आदर्श श्रध्यापक अथवा विद्यार्थी बन 
पाते हैं। इस कारण ऊपरी दृष्टि से वासनाएँ शुभ-नियुक्त तो बिदित होती हैं, किन्तु 
उनसे कोई उचित लाभ नहीं हो रहा है। आदिकाल मे विद्या-पहण के सिलसिले में 
गुरु-शिष्य अथवा पिंता-पुत्र का जो सम्बन्ध देखा जाता था, वह नष्ट हो गया है। यदि 


१---विशेषत व्यक्ति को काम-शक्ति क्ोमाये और यौवन की सन्धि में अत्यन्त बेंग के साथ विषयोन्मुख 
होती है। कुमारावस्था में व्यक्ति में काम-शक्तिननित औत्सुक्य का वेग उमड़ता है। यदि इसको तृप्ति न कौ जाय, 
तो व्यक्ति अनर्थ को प्राप्त होगा । मॉल लिखते दें--'फ७ ए6७७४०४ ० 8009808700 मं ४86 :&8 
8708 ०98780०७०घ४४७० 9ए &0 ॥70पर86 00 97879, 60 &पैए९7600788 ४ जय बवठ80 
$0 थी द्रा308 0 0680 ७रि०ए४ &706 ६0 एशॉहॉ008 8०४शए.,. 76 0486 6 ढक 
0688 ००776 &6णाक्वां०ए ज्ञात & 89-000800प8 077990787688. 

+-4967 गा : पड8 बएछदा [8 ०/ ह[8 ४ मंद, ७० 7789: 

'कैशोर में बालक की प्रवृत्ति घूमने, साइसिक कार्य करने को जोर दोती है। इसके अतिस्कि प्समें सभी 
प्रकार के आदर्श कारये करने और धार्मिक आन्दोलनो में भाग लेने की प्रवल उत्कण्छा दिखाई पढ़ती है। कभी 
वह अति उदात्त नैतिक आदर्शों की ओर धृमता हैं, तो कभी वद अपने ग्रे में मस्त रहता दे? 


२१२ अध्यात्मयोग और चित्त-विकलन 


शिक्षा-पद्वतियो मे सुधार लाना है, तो सर्वप्रथम आदश पिता-पुत्र एवं गुरु-शिष्य- 
व्यवहार की पुनः स्थापना करनी होगी। विद्याध्ययन के सिलसिले मे बच्चा माता-पिता को 
कुछ सीमा तक छोडता है और शुरु को अपनाता है।' यदि गुरु बच्चे से आदश 
पिता सा व्यवहार करें, तो उसकी सभी वासनाओं को शुभ-नियुक्त करने का अच्छा 
अवसर प्राप्त होगा । शिक्षण-पद्धत का रूप यह नहीं होना चाहिए कि बच्चे के मन मे 
गुरु अपनी सारी विद्या को अकित कर दे। बच्चे का मन मोम नहीं है कि उसपर गुरु 
अपनी सारी विद्या की छाप अंकित कर सके | बच्त्रे के चित्त में प्राग्मवीय वासनाएँ 
एवं शक्तियाँ होती है, जिन्हे विकसित करने का प्रयन्ल करना चाहिए। आजतक 
शिशुओ के शिक्षण के विषय में अनेक प्रकार के परिशीलन हो रहें हैं। बहुत-सी 
मनोवैज्ञानिक पद्धतियाँ काम में लाई जा रही हैं। आज की पद्धतियों के अनुसार 
बच्चों की स्वतन्त्रता पर विशेष ध्यान दिया जाता है! 


वास्तव मे विद्या जन्म से ही प्रारम्भ होती है | योगवासिष्ठ का कहना है--- 
तेन पुरुषेण जातमात्रेणेव बाल्यात्यभ्वति विद्यामरहर्ण क॒र्त्तव्यं गुरवोअ्नुगन्तव्याः ।* 


“अर्थात्‌ बच्चो में जन्मकाल से ही विद्या-पहण की अनुकूलता उत्पन्न करनी चाहिए। 
बच्चों द्वारा शुरुओं का अनुकरण करवाना चाहिए। विद्या-क्षेत्र मे शुभ-नियुक्ति का 
अत्यधिक उपयोग है। आज ऐसे अध्यापकों की आवश्यकता है जो बच्चों की चित्त- 
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इसका भावार्थ यह है-- 
“बच्चो को भविष्य-डीवन के लिए मन को तैयार करनेवाली प्रारम्भ्कि शिक्षा बचपन से देनी चाहिए | 
ध्यान रखना होगा कि उसमें किसी प्रकार के जोर अथवा अनिवार्यता की कलक न आने पाये; क्योंकि 
खच्छन्द मनुष्य के अध्ययन की प्रणाली में किसी प्रवार की दासता को गन्ध नहीं रहनी चाहिए। यह बात 
तो सत्य है कि अनिवार्य और नियन्त्रित शारीरिक परिश्रम शरीर को कोई हानि नहीं पहुँचाता, किन्तु मन को 
बात दूसरी ही है । नियत्रण के साथ एवं बलपूर्वक्त जो कुछ पढाया जायगा, वह स्मृति का अश नहीं बन 
सकता । अतः बच्चों को खेल अथवा क्रीडाच्छलेन शिक्षा दी जानी चाहिए, उसमें किसी प्रकार का ऊपरी 
बल अथवा जोर-जबर्दस्ती नही रखनी चाहिए | इस पद्धति से बच्चो की स्वाभाविक प्रवृत्तियों के सहज ऋुकाव 
का भी परिज्ञान हो जाता है ?? 


२--योगवासिष्ठ ; उत्तक्ति०, ११६-.२ १ 


शुभ-नियुक्ति २१३ 


वृत्तियाँ समझ सके और उदार बुद्धि के साथ उनको उचित मार्गों में प्रसारित कर सके | 
किस प्रकार की शिक्षा उपयुक्त होगी, इसका निर्णय बच्चों की चित्त-बृत्तियों एवं उनके 
स्वाभाविक क्ुकावों पर निर्भर करता है | 


शुभ-नियुक्ति का दूसरा विशाल क्षेत्र है कला-क्षेत्र। प्रसिद्ध चोसठ कलाएँ 
काम-शक्ति के शुम-नियुक्त रूप ही हैं। कविता, चित्र, संगीत तथा अ्रन्य कलाओं में 
मनुष्य अपनी निगूढ वासना का परिचय देता है। अनेक कवियों ने ग्रन्थ लिखकर 
अपने चित्त-ज्ञोभ को दूर किया है। संगीत और कविता की उद्धावना प्रफुल्न चित्त 
एवं करुणाब्लावित अन्तरंग से होती है। मनुष्य अपनी सभी अतीत अनुभूतियों का 
प्रतीक है। वह अपने को ही कबिता में प्रकट कर देता है। व्यास ने अपने चित्त की 
नियूढ इच्छाओं एवं वासनाओ्ों को भागवत की रचना मे अमभिव्यक्त कर दिया। 
व्यासरचित भागवत को पढ़ने में, विशेषकर उसके दशम स्कन्‍्ध को पहने समय 
भक्तलोग तन्मयता को क्‍यों प्राप्त होते है ? इसका रहस्य यही है कि उसे पढ़ते समय 
मानसिक रूप से अपनी-अपनी निरुद्ध इच्छाओ्रो को तुृप्त करने का अच्छा अवसर 
मिलता है। समाज इसे निनन्‍्य नहीं कहता, क्योकि मानसिक रति से उसकी व्यवस्था में 
किसी प्रकार का पक्का नहीं पहुंचता | वह इसीलिए सुलम मार्ग को उत्साहित करता है। 
बहुत-सें कवियों ने कविताएँ लिख-लिखकर अपने चित्त को शान्ति दी है। किसी 
कविता को पढ़कर उसके प्रणयन के समय उसके कवि की चित्त-रीति पर विशेष प्रकाश 
डाला जा सकता है। किसी ग्रन्थ को लिखते समय लेखक अपनी अनुभूतियाँ छिपा 
नहीं सकता, प्रत्युत वे ही अनुभूतियाँ एवं भावनाएँ सारी कविता को प्रधानतया रंजित 
करती हैं। प्रसिद्ध दाशनिक कवि गेटे अपनी अत्यन्त दुस्सह वेदनाओं को कविता 
लिखकर दूर करते थे। इसी कारण से लोग संसार को विष मानते हुए भी कविता को 
मन्दाकिनी एवं मृदुल-मंजुल निर्धोष मानते हैं। इसी से कवि के आलाप को सभी 
सांसारिक पीड़ाओं को भुला देनेवाला वीणा-निःश्वन कहा जाता है। किसी कवि ने 
कहा, 'भगवन्‌! मैं तेरे निर्मल संगीत का अनुकरण करने जाता हूँ। मैँह उठाकर 
तेरी दिव्यज्योति को देखता हूँ । गाने के लिए अपने ओष्टठपुट खोलता हूँ, किन्तु तेरे 
विश्वमोहन वीणा-निःश्वन के सामने मेरी विपचिका निःस्तब्ध हो जाती है | छुन्द तन्त्री को 
छोड़ता नहीं है। कर्ठ गद्गद होता है| उठनेवाली तान अपने में समा जाती है |?! 

गान और कविता अ्रमृतनिष्यन्दिनी है । उनमें अम्ृतस्पर्श है। उनमें चित्त की 
सभी पीड़ाओं को दूर करने की संजीवनी है। कहा भी गया है-- 


संसार विषवृद्स्थ ढं फले अम्तोपमे । 
काव्यासृतरसास्वाद: संलापः सज्जन: सह ॥ 


--अर्थात्‌ संसार विषवृक्ष हे, उसके दो अम्छतोपम फल हैं--एक है काव्यामृत रसास्वादन 
ओर दूसरा सजनों के साथ संलाप | 


१-- 'तुमि केमन कोरे गान कर हे गुणी । 
आमि अवाक होये शुनि, केवल शुनि ॥* 


कलामिबृद्धि मिथुन-वासना से सम्बद्ध है। जैसा कि पहले कहां गया है, 
काम-शक्ति निरुद्ध होती है और कला के रूप मे निकल्ल पडती है। इसकी सत्यता कला- 
वेत्ताओ के जीवन से प्रकट होती है। बहुधा सवश्रेष्ठ कलावेत्ता पुत्ररहित होते हैं। 
यदि वे पुवन्नान्‌ होते भी है, तो उन्हे अधिक सन्‍्तानें नहीं होती, क्योकि उनकी सारी 
सजन-शक्ति मानसिक सृष्टि में विनियुक्त होती है। अनेक कलामिश आजन्म ब्रह्मचारी 
पाये गये है। शक्ति का अधिक विनियोग एक ही ओर अधिक हो पाता है। प्रसिद्ध 
चित्रकार मैऊेल अ्जीलो से किसी ने विवाह का प्रस्ताव किया तो उन्होने उत्तर दिया, 
पचित्रकला ऐसी ईर्ष्यालु पत्नी है, जो सोत का स्वागत नही कर सकती |” न्यूटन ने भी 
ब्रह्मचारी का जीवन व्यतीत किया | सभी महान्‌ व्यक्ति, जिन्‍्होने काव्य, दशन या कोई 
अन्य मानसिक सृष्टि की है, बहुधा आदश पति नहीं हो सफ्रे। उनमे अनेक 
ब्रह्मचारी ही थे। कुछ विवाहित भी थे, किन्तु उनका वैवाहिक जीवन सर्वधा सुखमय 
नहीं था। जिनका वैवाहिक जीवन सुखमय था वे सन्तानहीन रहे। जब कोई व्यक्ति 
किसी महान्‌ कार्य को हाथ में उठाता है, ओर जब उसे सम्पन्न करने में अधिक 
मानसिक सृष्टि करनी पडती है, तो लगता है, मानो वह दीक्षा लेता है कि वह स्त्री से 
किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रखेगा | 


इस प्रकार से काम-शक्ति अथवा विश्ववासना मिथुन-वासना में प्रकट होती है। 
यही कहीं चित्त-शक्ति होती है, तो कही विचार-शक्ति और कहीं सर्जन-शक्ति | इसके 
अनेक उल्लास हैं। इसकी विभूतियाँ अनेक हैं। यही विश्व को धारण करनेवाली है। 
इसी से सारी सम्यता की उत्पत्ति हुई है। इसी में सभी लीन होते हैं। यही विश्व का 


प्राण है। शुभ, अशुभ, साधु, असाधु; शिष्ट, अशिष्ट आदि सभी उसी की विभूतियाँ हैं | 
सत्य ही कहा गया है-- 


प्रेम विश्व का संस्थापक है, प्रेम विश्व का प्राण । 
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नवाँ अध्याय 


_आसमम, ज्क अम्मा... विवि, 


'सुख, दुःख ओर वासनाएँ 


अबतक हमने चित्त का अध्ययन भौमिक और स्पादनिक दृष्टिकोशों से किया है। 
हमने चित्त की विविध भूमियों तथा उसके क्रियाकलापों पर प्रकाश डाला है। हमने 
देखा है कि सभी चित्त-प्रवृत्तियों को चलानेवाली शक्ति काम-शक्ति है, जिसके कारण 
शैशव चित्त मे क्रशः विकास एवं परिवर्तन से अनेक भूमियों का निर्माण होता है और 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ क्रियाओं का आरम्म होता है। हमने यह भी देखा कि काम अथवा बासना 
की शक्ति से ही इन क्रियाओं का सचालन होता है, क्योंकि काम-शक्ति अपने को प्रधानतः 
वासनाओ एवं विविध कामनाओं के रूप मे प्रकट करती रहती है। हमने विविध विवेचनों 
द्वारा यह स्पष्ट किया कि हमारी सहज वासनाएँ सभी चैत्त भूमियों को ज्ञावित करती हैं 
और उनकी क्रियाओं को अपने गन्ध से वासित करती हैं। इन वासनाओं का विलय 
अज्ञात है। इन्हीं के वेग के कारण श्रज्ञात का कुछ माग परिमा्जित होकर 'अहंकारः 
का रूप ग्रहण करता है जो एक बार अपने रूप के पा लेने पर अपने मूलभूत अज्ञात का 
ही विरोध करने लगता हे | अब हम इस अब्याय मे मूल-प्रवृत्तियों के विधय मे एक विशेष 
अध्ययन प्रस्तुत करेगे | मूल-प्रवृत्तियो अथवा वासनाओं के विषय में कई प्रश्न उपस्थित 
होते हैं : वासनाएँ किस प्रकार और क्योंकर उत्पन्न होती हैं ? वे क्‍यों कार्यशील होती हैं ! 
उनमें कौन-सी शक्ति है? और वह शक्ति क्योकर प्रवाहित होती हैं! इन प्रश्नों के 
उत्तर के लिए हम चित्त-यन्त्र का अध्ययन आथिक दृष्टिकोश से करेंगे। आधिक 
दृष्टिकोश से अध्ययन करने का तात्यय है यह जानना कि प्रवृत्तियों की उद्यत्ति कैमे 
होती हे, उनकी शक्तियों का वितरण किस प्रकार से तथा किन नियमों के अधीन 
होता है, ओर यह जानना कि शक्तियो का वितरण आदि किस प्रकार से किया 
जाना चाहिए। 

आधिक दृष्टिकोश से चित्त के अध्ययन करने में हमें सवप्रथम इसका पता 
चलाना होगा कि अहंकार क्‍यों कर काम करता है, क्योंकि हमलोग अपने को अपने 
अहंकार से मिन्न नही समझा हें। अतः उसकी पूरी छानबीन एव प्र॒ण अध्ययन करना 
परम आवश्यक है, क्योंकि विना इसके चित्त का पूरा ज्ञान नहीं हो सकता। हमने यह 
स्पष्ट कर दिया है कि अहंकार का सम्बन्ध ज्ञात चैत्तवृत्तियो स है। अज्ञात वृत्तियाँ भी 
ज्ञात होकर ही अहंकार की गोचरता मे झा सकती है । अन्तःकरण मे कई वृत्तियाँ है, 
जिनमे कुछ तो ज्ञात हैं और कुछ अज्ञात। चाहे वृत्तियाँ ज्ञात हो अथवा अज्ञात, वे 
चैतन्य से भरी हुई हैं, किन्तु अहकार के द्वारा कोई वृत्ति उछ्त रहती है और कोई 
अनुरझूत । किसी वृत्ति के विरोध करने में तथा किसी को अनुछ्धूत करने में प्रायः चित्त 
का यही मुख्य उद्देश्य रहता है कि उसमें साम्यावस्था स्थापित हो तथा उसमे किसी 
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प्रकार की ज्ञति न पहुँचे | बहुधा हम वह शान्ति और साम्य नहीं चाहते जिसके द्वारा 
सुख और दुःख, दोनो का अनुभव न हो सके । हम उस शान्ति अथवा साम्य से घबरा 
उठते हैं। हम उस शान्ति अथवा साम्यावस्था को पाने का अनजान मे प्रयत्न करते हैं, 
किन्तु गम्यस्थान के समीप आते-आते हम विहल हो उठते हैं। उस संवेदनारहित 
शान्ति से, शुन्य से बड़े-से-बड़े ज्ञानी भी घबराते है। अधष्टावक्र का कहना है-- 
इहामुत्न-विरक्तस्थ नित्यानित्यविवेक्िनः । 
आश्रय मोक्षकामस्य मोक्षादेव विभीषिका ॥* 
साहोवाच मेत्रेय्यत्रेव मा भगवानमूमझुर॒क् प्रेत्य संज्ञास्तीति' ****।* 
--अर्थातु, इह और परकाल की सब आशा से विरक्त, नित्यानित्यविवेकी 
मुमुक्षुजन॒ भी मोक्ष के सामने घबराते हैं, यह आश्चय की बात है। मैत्रेयी ने कहा, 
'भगवन्‌ ! मैं मोह में अज्ञान में फेंस रही हूँ । क्या इसके उपरान्त सज्ञा नही रहती है ? 
'शान्ति! शब्द से सुख तथा प्रसन्नता की उचित मात्रा का भान ही यहाँ पर अमिप्रेत है, 
क्योकि कोई व्यक्ति यह नही चाहता है कि सुख से भी उद्दंग मे झा जाय | सभी चराचर 
जीव सुखमय जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। जहाँ उसका अभाव या लोप रहता है, 
वहाँ भी उसको पाने के लिए प्रयत्ञ देखे जात हैं। सभी ज्ञातवृत्तियाँ सुख सम्पादन की 
चेष्टा मे लगी रहती हैं। उसे सम्पन्न करने में परिस्थितियों के कारण कभी कभी दुःख भी 
उत्पन्न होता है, किन्तु उस प्रकार के दुःख से अन्त मे सुख प्राप्ति की सम्भावना दिखाई 
पड़ती है। बड़े-से-बड़े त्यागी ओर शहीद घर्म के नाम से जो अग्नि में स्वाह्य हो जाते 
हैं, वे भी इसी प्रसन्नता के लिए प्राण छोडते हैं। ऐसे लोगों मे प्रतोक की प्रसन्नता के 
मूल में यही पाया जाता है--मैंने धर्म पर अट्ल रहने की प्राणपन से चेष्टा की, 
उसी के लिए प्राण छोड भी दे रहा हूँ | भावी पीढियाँ मेरी प्रशंसा करेंगी । अनन्तकाल 
तक मेरा नाम प्रातःस्मरणीय रहेगा !! जिनको इसकी आशा नहीं रहती है वे दूसरे 
प्रकार से अपना संत्तोष कर लेते हैं। वे सोचने लगते हैँ---भविष्य की मुझे क्‍या 
चिन्ता १ संसार मुझे मला कहे या बुरा, मुझे उसकी प्रशंसा तथा निन्‍्दा की परवाह 
नहीं है। मेरा यह अद्वट विश्वास है कि ससार को चलानेवाली कोई एक प्रचरणड' 
शक्ति है। वह मेरे इस त्याग से तृत हो जायगी। उसकी तृप्ति से बढकर मेरे लिए 
कोई और संतोष की बात नही है !! इसी प्रकार की कल्पनाओं से उत्तेजित होकर वे 
अपने आपको धधकती हुई अग्नि ज्वालाओ में स्वाह् कर डालने है। सहगमन की 
प्रथा और क्‍या है! हिन्दू स्त्रियाँ सती होती थी। वे घोरतम यातना का अमिनन्दन 
और स्वागत करती थी | उनको इस प्रकार की कूर प्रथा की अनन्य भक्ता बनाने मे 
एक प्रबल विश्वास था, और वह था स्वरगंलोक में अनन्त काल तक उसी पति के साथ 
रमण करने की आशा तथा लोकलजा, एवं प्रशंसा पाने की आकाज्ञा | अनुदिन के 
जीवन में बहुत-से लोग जो दुःख ही दुःख भोगते है, उसके मूल में क्‍या है ? वह है 
सुख-प्राप्ति की एक बलवती अभिकाज्ञा। दुःख को दुःख के निमित्त से नहीं भेला 
१--अष्टाउक्र-योतता ३५७ 
२--बृहदारण्यकीपनिषद ४-१३ 
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जाता, प्रत्युत वह आगामी सुख के लिए सोपान है। कुछ लोग निराशा से अभिमत 
हो दुःख ही दुःख भोगने की इच्छा प्रकट करते है। किन्ठ॒ु, वास्तव मे, जीवन का यह 
रूप अशोभनीय है । हम देखते हैँ कि एक ओर तो कीझपतग से लेकर अधिकाधिक 
प्राणी सुख-सम्पादन के प्रकार सम्पन्न करने मे तत्पर हं, किन्तु दूसरी ओर कुछ 
इने-गिने व्यक्ति ऐस हं जो दुःख में ही निमग्न रहना चाहते है। कुन्ती कृष्ण से वर 
मॉगती है, मुझे नित्य दुःख दो, हे भगवन्‌ ? आस्कर बाइल्ड कहते हैं कि करुणा 
सभी रसो का प्राण हैं। उनका कहना है कि करुणा से हम भगवदेक्य पाते हैं।' 
करुणा से ही सभी लोकों की उत्पत्ति हुईं। प्रसूति के समय और नज्ञत्रोदय के समय 
पीडा होती है। जीवन का मर्म करुणा है।* कालईल ने गेटे के कुछ बचन उद्धृत 
किये हैं, जिनपे करुणा की प्रधानता अ्रमिव्यक्त होती है--- 

जिसने कभ्नी न खाई रोटी 

दुश्चिन्ता से, 

जो न कभी रोता रहता है 

अद्ध रात्रि में, 

बाट नहीं जो जोह रहा है 

कल की, 

वह क्या जाने सला, तुम्हें 

ओ मेरी स्वर्गिक शक्ति [२ - 

योगी दुःख का स्वागत करते हैं। साधु पीरी कहते है, “मै यह नही जानता कि 

दाशनिक शोक की वेदनाओ्ं को किन भौतिक नियमों से सममायेगे। मुझे तो यह 
विदित होता है कि शोक की वेदनाएँ सबसे अधिक इन्द्रिय-सुख देनेवाली होती हैं (४ 
इससे विदित होता है कि जो लोग केवल दुःख का ही स्वागत करते हैं, वे अन्त में, 
उससे किसी प्रकार के सनन्‍्तोष की आशा रखते हैं। क्‍या कुन्ती केवर का भी 
यही श्रर्थ है? इसे हम मली-माँति तभी समझ सकते जब कि सुख-दुःख का निर्ब॑चन 
करने की चेष्टा करेंगे | 
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सुख-दुःख का तत्व विचित्र है। कुछ दाशनिकों के मतानुसार सुख-दुःख दोनो 
आपेक्षिक शब्द है| जो कुत्सित प्रवृत्तियाँ दुःख की ओर उन्म्रुख होती ह उनका इस 
प्रकार प्रवृत्त होना अन्त में तृप्ति के लिए. ही होता है। वास्तव मे, हमें सुख-दुःख का 
कोई अच्छा दाशनिक निवंचन नहीं मिलता | और, उनका ठीक-ठीक निवचन करना 
है भी कठिन | ये है तो वेदनाएँ, किन्तु विषयगत नहीं, प्रत्युत विषयी-गत है। अतः 
उनके स्वरूप को पहचानने के लिए हमे अपनी दृष्टि को विषय-जगत्‌ से हटाना होगा | 
कौन-सा सुख है अथवा कौन-सा दुःख है, इस प्रश्न का निर्णय वही व्यक्ति कर सकता 
है जो उसका साज्ञात्‌ अनुमव करता हो। धन रहने से भी कोई तो अपने को सुष्ी 
समभता है और कोई दुःखी । धन स्वतः न सुखद है, न दुःखद। उसके और व्यक्ति के 
ससग से व्यक्ति की वृत्तियो मे कुछ भेद आ जाता है, जिसे उसके प्रकाश के अनुसार 
सुख या दुःख कहते हैं | अतः सुख और दुशः्ख का एक गुण है कि बाह्य 
सवेदना से चित्त-सस्ग होने पर उत्पन्न होनेवाली विशेष भावना, अ्रर्थात्‌ सस्कार ही सुख 
श्रथवा दुःख है। थश्रतः सुख श्रथवा दुःख के उदभूत होने के लिए उनके अव्यवहिंत पू् 
क्षण मे किसी प्रकार की सवेदना का होना अनिवाय है। यह कोई आवश्यक नही कि 
वह सवेदना बाह्य सवेदना ही रहे, क्याकि आन्तरणिक सवेदनाओ से भी सुख या दुःख 
हो सकता है। जैसे भूख आन्तरगिक है ओर स्मृति बाह्य विषय नही है, किन्तु दोनो 
से सुख अथवा दुःख हो सकता है। किसी प्रियजन के स्मरण से सुख हो सकता है 
अथवा उसी के वियोग में उसकी स्मृति से दुःख भी हो सकता है। सुख अथवा दुःख 
के इस प्रकार के भाव विषयी की प्रतिक्रिया से उसके चित्त में उत्पन्न होते हे। सुख 
तथा दुःख के अनेक निबंचन है। उनमे एक निवचन है “बाधनालक्षण दुःखम?, अ्रर्थात्‌ 
जिसका लक्षण बाधा पहुँचाना है, वह दुःख है, किन्तु वास्तव में, यह कोई निवंचन 
नहीं कहा जा सकता, क्योकि बाधा का निवचन फिर होगा दुःख-लक्षणा बाधा? | कुछ 
लोग दुःखाभाव को ही सुख कहते हे और प्रतिकूल वेदना को उसका लक्षण बताते हैं। 
इससे तो एक ही प्रश्न पुनरावृत्त होता है; जैसे, विकषण क्यों होता है ? जिसका उत्तर है, 
दुःख के कारण से | दुःख क्‍या है ! दुःख वही है, जिससे विकर्पण होता है। इस 
रीति से विदित होता है कि दुःख अथवा सुख का कोई उपयुक्त लक्षण नहीं कहा जा 
सकता । किन्तु, कोई भी इस बात का खण्डन नहीं कर सकता कि दुःख से प्रथम विकषेण 
का और सुख से आकषंण का भाव उत्पन्न होता है। दोनो से चित्त में कुछ उथल- 
पुथल होता है, जिसके उपरान्त क्रिया होती है। कभी-कभी इसी उथल-पुथल मे व्यक्ति 
को सुख की अनुभूति होती है और कभी दुःख की । स्पष्ट है कि दोनो में सक्ञोभ ( संवेग ) 
होता है | प्रथमतः डॉ० फ्रायड ने सुख-दुःख को इसी सक्चोम के आंधिक्य और अल्पता 
से समझाने का प्रयत्न क्रिया | वे संज्षोभ के आधिक्य को दुःख कहते थे | इसी के बहिंगत 
हो जाने से व्यक्ति मे जो संज्ञोभ की मात्रा घट जाती है, वही सुख है, ऐसा डॉ० फ्रायड 
सानते थे। किन्तु, इस निवंचन मे जो एक त्रुटि है, वह यह है कि सुख मे भी सक्षोभ 
का आधिक्य होता है, सुख मे भी ऑसू निकलते हैं। यह निव॑ंचन प्रायः किसी भी 


॥ 


* सुख, हु.ख ओर वासनाएँ !५ २१६ 


३ का बा (आम 


भाव-विशेष के आविक्य मे उपयुक्त हो सकता है, क्योकि उच्चिति में समी भावों से एक 
ही प्रकार की प्रतिक्रिया होती हे । कहा भी गया है-- 

अल्पक्षीब: क्षोमसेति घनत्नीबो हि शाम्यति। 
मय यदि थोड़ी मात्रा मे पिया जाय ता ज्ञे,त का ज्ञान होता है, किन्तु यदि वही अ्रतिमात्रा 
में पिया जाय तो ज्ञोभ का ज्ञान भी नही रहता है। अतएवब, कहावत है; दो सीमातिरेको 
का मिलान होता है?। केबल जानी जड़ मालूम पडेगा, क्वल जठ भी जड़ मालूम 
होगा। सूध्मातिसथ्म बुद्धि के पर ह, अति महत्‌ भी बुद्धि के परे है। हम बहुत दूर की 
वस्तु को नहीं देख सकते ह, बहुत समीप रहनेवाली वस्तु को भी नहीं देख सकते ८ । 
जिस प्रकार अल्प सवेदना का ज्ञान नही होता है, उसी प्रकार अत्यन्त उत्कद 
सवेदना का जान भी नही होता है। स्वर की वायु-लद्दरियों से स्वर की सवेदना होती है। 
स्व॒र-सवेदना वायु-लहरियों की तीत्रता की मात्रा पर भी निर्भर करती है। अधिकतम 
तीत्र स्वर पास में नहीं सुनाई पड़ सकता ओर न अल्पतम स्वर | यह वैज्ञानिक सत्य है, 
एक सीमा के उपरान्त अधिक स्पन्द होने पर शब्द-स्वर की संवेदना नहीं हो खकती। 
प्रकाश-लहरिया के विषय में भी यही बात लागू होती हे। हमे जो रंगो की विविध 
स्वेदनाएँ होती है, वे प्रकाश-लहरियो पर निर्भर करती ह। व्यक्ति दोनो ओर से 
सीमावद्ध है। न तो वह एक मात्रा से न्यून हो सकता हे ओर न दूसरी मात्रा रे अधिक 
भी। अ्रतएव, भू-लोक मध्यलोक है | म्ृमि के नीच वितल, तलातल, सुतल आदि सात 
लोक ह और ऊपर भी सात लोक हे भूलौंक उवलोंक, स्वलॉक, महलोंक, जनलोक, 
तपलोक तथा सत्यलोक | मनुष्य का जीवन ही सीमावद्ध हे। इसी सीमा की पूरी परिमिति 
को जानना ही मानव का भनुष्यत्व है। सभी वातो मे यही सीमाबद्ध स्वभाव मालूम 
पडता है। भावों के विषय में भी यही बात है। अत्यधिक सुख से दुःख उत्तन्न होता हैं 
और अत्यधिक दुःख से सुख हो सकता है, दर्द का हृद से गुजरना है दवा हो जाना |! 
आनन्द जब अतिरेक को प्राप्त होता है तब वह दुःख के सभी लक्षणों को उत्पन्न कर 
देता है। अतएव गेटे कहते हे--- 

सिद्ध करूं उन तृपित चृत्तियों से म-- 

आनन्दातिरेक में होती दुःख की ही अनुभूति |* 

“--श्रर्थात्‌ आनन्दातिरेक दुःख है | दुःख-दशा में जिस ही प्रकार की अनुभूतियाँ 
होती हैं, वे ही आननन्‍्दातिरेक में देखी जाती है। दोनो में प्रायः एक ही प्रकार के 
शारीरिक लक्षण प्रकट होते ह। यथा--कण्ठावरोध, दृष्टिजाब्य, स्तम्भन, वाष्प आदि । 
अतः डॉ० फ्रायड का यह कहना, कि दुख सक्षोम की गुरुता की ओर सुख सक्ञोम की 
लघुता की मात्रा म॑ प्रकट होता है, ठीक नहीं हैं। वे इस विपय में फ्रेक्‍्नर के वचन '* 
उद्धुत करते हैं, जिसका भावार्थ निम्नलिखित है-- 
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५ है 
२२० अध्यात्मयोग और चित्त-विकलन 


--एक स्थिति होती है, जो साम्यावस्था के समान है। उससे जब तक वैषम्य एक 
परिमित मात्रा मे अधिक अथवा न्यून नही हो, तब तक न सुख का बोध होगा, न दुःख 
का। उससे जितना अधिक वैषम्य होता है, उतना दुःख और जितना न्यून वेषम्य 
होता है, उतना सुख होता है। इसकी श्रनुभूति प्रत्येक व्यक्ति को कुछ सीमा तक होती 
है। जब तक सुख एक मात्रा तक नहीं पहुँचता, तब तक उसका ज्ञान नहीं हो 
सकता है। और, उसी प्रकार से जब तक दुःख भी एक मात्रा तक नहीं पहुंच जाता, 
तब तक उसका ज्ञान नहीं होता है। इन दोनो परिस्थितियों के बीच मे व्यक्ति मे 
एक प्रकार का उदासीन भाव ही पाया जाता है। किन्तु, इससे यह बात स्पष्टतया 
ज्ञात नही होती है कि एक परिमिति से अधिक और एक परिमिति से न्यून का क्या 
अथ है। दोनो में अर्थात्‌ सुख ओर दुःख मे ज्ञोीभ तो एक ही प्रकार का होता है। 
अतः क्ञोभ को मात्रा के द्वारा हम नहों समझा सकते। फ्रेबनर का कहना कुछ दूसरे 
प्रकार का है। उदासीन स्थिति के समीप आते-आते सुख का बोध होता है और उससे 
दूर जाते-जाते दुःख का बोध होता है। क्‍या यह बात ठीक है ? इसका मर्म साम्यस्थिति 


० पी ७ 4 [ 2 कर ही 


तथा सुख दुःख के विशिष्ट परिशीलन से विदित हो जायगा | 
सुख तथा दुःख एक दूसरे से इस प्रकार मिले-जुले है कि कभी-कभी उन 
दोनो को अलग करना दुष्कर-सा हो जाता है | 
सुख दु.ख दुटि भाई, 
सुखेर लागिया जे करे पीरीति; 
दुख जाय तार ०ाई। 


--अर्थात्‌ सुख और दुःख दो भाई है। सुख के लिए जो प्रीति करता है, उसके यहाँ दुःख 
जाता है।' ऐसे परस्पर सम्बद्ध भावों का मर्म क्या हो सकता है १ इन दोनों का निबंचन 
डॉ० फ्रायड आदि मात्रा की दृष्टि से नहीं कर सके। अतः हो सकता है कि इसका 
निशय विषयीगत प्रतिवेद से हो जाय । इस निर्णय के लिए हमे सुख-दुःख के निर्वचन- 
प्रयलल को छोडकर उनके माव से अमिभूत व्यक्तियों की दशा के वर्णन मे प्रवेश 
करना पड़ेगा । सुख की स्थिति में व्यक्ति मे किस प्रकार के विशेष परिवत्तन होते हैं ! 
ओर दुःख की दशा मे व्यक्ति की क्‍या विशेष दशा रहती है? हमे ज्ञात है कि इन 
दोनो की अनुभूतियो में हमारे शरीर में परिवत्तन होते हे। कुछ शारीरिक लक्षण दुःख 
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हक ५४) 
'॥ सुख, दु.ख ओर वासनामें ७ २११ 


तथा सुख की अतिमात्रा मे एक-से ही प्रकग होते हैं, अतः वे किसी भी बृत्ति को सुख 
अथवा दुःख नहीं ठहरा सकते | उपनिषद्‌ का कहना है-- 
यो वे भूसा तत्सु्ख नाल्‍पे सुखमस्ति भूमेव सुखम्‌ ।* 

“अर्थात्‌ जो बडा हो, वह सुख है; जो अल्प हो, वह दुःख है । हमने यह पहले ही व्यक्त 
कर दिया है कि यह बडा! और “अल्प” अथवा छोटा? बेदना की मात्रा में नही है। 
श्रतः इस बडे? का ओर छोटे! का कया अथ है?! 

सुख मे व्यक्ति व्यापक हो जाता है। उसका सत्त्व विशाल होता है। वह 
अनुभव करने लगता है कि सर्वत्र वही व्याप्त है। उस स्थिति म चारो दिशाश्रों में उसे 
एक नवीन प्रकाश दिखाई पडता है। वह अपने को हलका एवं लघु अनुभव करता है। 
इसी से आनन्दी मनुष्य के विषय मे कहा जाता है कि उसके चरण प्रथ्वी पर नही 
रहते हैं, वह उन्‍्मत्त होकर आसमान में विहार कर रहा है इत्यादि। उस अवस्था में 
उसकी भौतिक सत्ता लुप्तप्राय-सी हो जाती है। उसे काल का ज्ञान नहीं रहता है। 
दिन क्षण के समान लगते है। किन्तु दुःख मे इसमे ठीक विपरीत अनुभव होता है। 
सत््त सकुचित-सा हो जाता है। व्यक्ति अनुभव करने लगता हे कि दुनिया मे उसका 
कही स्थान ही नहीं हैं, मालूम होने लगता है कि ससार का सारा भार उसी के सिर पर 
टूट पड़ा है और सभी दिशाएँ. उसके लिए अन्धकारावृत है। ज्योति की कलक 
उसके लिए नष्टप्राय-सी है। आस्कर वाइल्ड' ने भी कहा है--( उस समय ) व्यक्ति का 
चित्त सन्ध्या-सा अर्थात्‌ ध्रमिल हा जाता है। उसके विचास्न्तेत्र तथा कातज्क्षेत्र मं 
कोई गति नहीं मालूम पडती।* उसे मालूम होने लगता ह॑ मानो वह रातल में 
धँंसा जा रहा है। उसे काल अति दीघ मालूम होने लगता है। बासरो वत्सरायते? 
अर्थात्‌ दिन बष-सा प्रतोत होने लगता है। कहा भी है-- 

ढुःखे कालः सुदीर्घो हि सुखे लघुतरः सदा । 

आकर वाइल्ड ने पुनः कहा है---पीडा अति दी्वर्त्तिनी है। उसका काल- 
विभाग नही किया जा सकता है। उस दशा में व्यक्ति की चैत्त रीतियों का और उनकी 
पुनरावृत्ति का वर्णन-मात्र किया जा सकता है। समय गतिशुन्य दिखाई पड़ता है। 
वह पीडा के केन्द्र के चतुर्दिक घूमता हुआ दिखाई पडता है ।* स्पष्ट है, सुख वही है, 
जिसमे व्यक्ति अपने को बढ़ा हुआ एवं प्रफुल्ल समझे । जिस वेदना से वह अपने को 
संकुचित समझता है, वह दुःख है। 
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२२२ अध्यात्मयोग और चित्त-विकलन 


सुख-दुःख अहकार? की दृष्टि से ही निर्णीत होते हैं। “हमे सुख होता है? ऐसा 
कहने का यही अर्थ है कि सुख मे हमारा अहंकार अपने को प्रवद्धमान पाता है। 
अहंकार के सुख से ही व्यक्ति का सुख और उसके दुःख से उसका दुःख समझा 
जाता है। सुख अथवा दुःख, वास्तव मे, स्वतन्त्र भाव नही। प्रत्येक भाव के साथ ही 
सुख अथवा दुःख सम्बद्ध है, क्योकि सभी प्रकार के भाव प्रिय अथवा अ्रप्रिय होते हैं | 
वासना की तृप्ति अथवा अतृत्ति पर ही सुख तथा दुःख अ्रवलम्बित हैं। वासना की 
तृप्ति से सुख होता है और उसी के निरोध से दुःख होता है। एक दृष्टि से अहकार को 
वासना के निरोध से सुख होता है और एक दृष्टि से दुःख होता है। ज्ञान के लिए 
धासना की तृप्ति से प्रायः पीडा होती है, किन्तु ज्ञात की पीडा अज्ञात वासना के लिए 
सुख है। अतः चित्त की सभी क्रियाएँ सुख-दुःख की वेदनाओ्रों से निर्णीत होती हैं । 
अतः स्पष्ट है कि अब हम वासनाओ के स्वभाव के परिदर्शन करें, क्योकि विना उसके 
परिज्ञान के सुख-दुःख का मर्म भलीमॉति समझ मे नहीं आ सकता | 

वासनाएँ क्या हैं इस प्रश्न की जिज्ञासा से मालूम होता है किवे एक 
मकार की उत्तेजनाएँ हैं। उत्तेजना का लक्षण है क्रिया की ओर ग्रवृत्त करना। 
'व्यक्ति को उत्तेजनाएँ अनेक स्थानो से प्राप्त होती है, जसे बाह्य जगत्‌ और अन्तरद्भ से । 
इस प्रकार की भिन्नता से उत्तेजनाएँ द्विधा है--(१) बाह्य जगत्‌ से चित्त में प्रवेश 
करनेवाली और (२) अन्तरद्ञ से बाह्योन्मुब होनेवाली। सर्वप्रथम हम बाह्य 
उत्तेजनाओ पर प्रकाश डालने है--- 

(१) बाह्य उत्तेजनाएं बहिगत विषयों से हुआ करती हैं। यदि बाह्य ससार 
मे विपय का अस्तित्व नहीं माना जाय, तो इस प्रकार की उत्तेजना भी निराकृत होगी । 
हमे बाह्य विषयो का ज्ञान बाह्य उत्तेजना से होता है। बाल्य जगत से आनेवाली 
उत्तेजनाओ के प्रतिवेद तथा प्रतिक्रिया करने के लिए शरीर के विशेष अवयब है । 
शरीर की सासपेशियाँ इसी काम म॑ प्रथुक्त होती हे कि वे व्यक्ति को बाह्य उत्तेजना- 
समूह में विना किसी प्रकार की कठिनाई के रख सके। यदि कोई बाघ हमें खाने आा 
जाय, तो हम या तो सामने के पेड पर चढेंगे या भाग जायेंगे था उसका मुकाबला 
करेंगे। इन तीनो क्रियाओं में काय शारीरिक पेशियो द्वारा ही सम्पन्न होते हैं। अतः 
यह कहा जा सकता है कि मनुष्य बाह्य रुवेदना से अपने को कुछ शारीरिक कार्यों 
द्वारा बचा सकता है। व्यक्ति में कुछ ऐसी विशिष्ट शारीरिक क्रियाएँ है, जो परम्परा 
से संक्रान्त होती है। उनका म्म यही है कि मनुष्य ने उन क्रियाओ्रो को अत्यन्त उपयोगी 
समझा और अपने वीय॑े के द्वारा शिशु को वे क्रियाएँ प्रदान कर दीं। किन्तु, 
आन्तरंगिक उत्तेजनाओं की बात दूसरी ही है। ये दो प्रकार की हैं, जिनमे एक 
सुख आदि को तथा दूसरी शारीरिक आवश्यकता को सम्पन्न करनेवाली है। भूख एक 
अआन्तरंगिक उत्तेजना है, उसी प्रकार काम एक आन्तरगिक उत्तेजना है। भूख कुछ 
अधिक शारीर-सी लगती है, किन्तु भूख और काम की उत्तेजनाएँ शरीर के मीतर 
ही अनुभूत होती है। आन्तरणगिक और बाह्य उत्तेजनाओं में जो सबसे स्पष्ट एवं बडा 
अन्तर पाया जाता है, वह यही है कि आन्तरंगिक उत्तेजनाएँ निर्णात नहीं हो पातीं, 
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क्योंकि इनसे व्यक्ति बच नहीं सकता। इनकी तृप्ति करते रहने पर भी ये पुनः पुनः 
अ्वृत्त होती रहती हैं। किसी विशेष प्रकार की शारीरिक क्रिया से व्यक्ति इनका 
प्रतिवाद नहीं कर सकता । जिस प्रकार से बाह्य सवेदनाओं से बचने के लिए मांस- 
पेशियाँ आदि प्राप्त हैं, उसी प्रकार सुख-दुःखादि से बचने के लिए कोई ऐसी रचना 
नहीं है जो सन्‍्तान से सन्तान को प्राप्त होती जाती है। उनकी तृप्ति के विधानों मे 
ल्षण-क्षण परिवत्तन होते रहते है। शारीरिक मासपेशियाँ इन्हीं की तृप्ति के लिए हैं, 
अथवा इन्ही की आज्ञाओं का पालन कर वे बाह्य जगत्‌ को बदल देती हैं। श्रतः यह 
कहना अ्युक्तिसंगत नहीं होगा कि संसार का सारा वैचित्र्य, सारा परिवत्तन, सारी 
सभ्यता, सारी सस्क्ृति आदि इन्ही आनन्‍्तरणगिक उत्तेजनाओं के प्रबल कारण से उत्पन्न 
होती चली गई है। इन उचेंजनाओ को आवश्यकता? के नाम से पुकारना होगा | 
हमारा जीवन हमारी आवश्यकताओ के कारण ही अवस्थित है। हमने पहले ही 
कहा है कि सुख तथा दुःख कोई स्वतन्त्र भाव नहीं है, प्रत्युत वे किसी उत्तेजना की 
तृप्ति अथवा अतृप्ति के कारण अनुस्युत होनेवाले है। सुख तथा दुशः्ख को इसीलिए 
हम आवश्यकताओं की सज्ञा नहीं दे सकते। उनका उदय क्रमशः होता है| वे किसी 
आवश्यकता के साथ अनुस्यृत होते हैं । वास्तव में; प्रधान आवश्यकताएँ रैं-.. 
काम और आहार । इन्हीं आवश्यकताश्रों को भारतीय साहित्य मे वासनाएँ, एघशणाएँ 
अ्रथवा तृष्णाएँ कहा जाता है। इनकी अभिव्यक्ति सदा इन रूपों में होती रहती हैं--- 
यह मेरे लिए हो जाय, “जाया में स्थात्‌?, इद 'मेडस्त्वतिरूपिणी? आदि | एपणाएँ 
तीन हैं--(१) पुन्नेषणा, (२) लोकैषणा और (३) वित्तेषणा | पुत्रेषणा को दारैषणा 
भी कहा जाता है। किन्तु, यदि ध्यान से देखा जाय, तो ज्ञात होगा कि हमारी 
एपणाओं में काम अ्रथवा मैथुनेच्छा-दारैषणा तथा भोजन-आहारप्रहण, प्रधान है। 
वित्त और यश दोनो एक प्रकार का आहार ही हैं। इन दोनों से वृद्धि एवं परिवर्द्धन 
होते हैं। इसी से प्रसिद्ध दाशनिक डॉ० भगवानदासजी ने यश को मानसिक भोजन 
कहा है। काम से आनन्द और आहार से परिवद्धन होता है। दाशमिक और कवि 
शीलर का कहना है कि भूख और काम ही इस दुनिया को चला रहे हैं--- 
काल की गति पर 
जब तक उदात्त साच-- 


दुशन एकाधिपत्य 
राज्य नहीं करता, 
तब तक यह विश्व अति 
प्राचीन रीति में 
चुधा-काम-वृत्ति से 
बढता ही जायगा ।* 
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एवं पशुसमैमृंढेः अज्ञानभव॑ महत्‌ । 

अवाप्यते नरेंदुःखं शिश्नोद्रपरायण: ॥* 
“--अर्थात्‌ कामासक्त, उदर-परायण एवं पशु के समान व्यक्ति ही इस प्रकार श्रश्ञान से 
उत्न्न दुःख भोगते है। जबतक तत्त्व-ज्ञान का उदय नहीं होता, तबतक सारा ससार 
भूख ओर काम से संचालित रहेगा ही। विष्णुशर्मा की प्रप्तिद लोकोक्ति है ही--- 


आहार-निद्वा-भय-मैथुनं॑ च सामान्यमेतत्पशुभिनेराणाम्‌ । 
धर्मों हि तेब्रामधिफो विशेषषे धर्मण हीना; पशुसि: समाना: ॥ 


आहार और निद्रा से सत्व की पुष्टि होती है, भय से रक्षा होती है ओर इस प्रकार से 
पुष्ट तथा रज्ित सत्त्त का विस्तार मैथुन में होता है। अतः इनको भी भूख और काम 
में ही परिगणित कर सकते हे। वास्तव में मुख्य वासनाएँ भूख और काम, अशना- 
पिपासा तथा मैथुन-तृष्णा ही हैं। कुछ लोगो के मतानुसार वासनाएँ अनेक हैं, और 
वे ऐसी चित्त रीतियाँ हैं जो पशुओ एवं मनुष्यो मे एक ही प्रकार से अभिव्यक्त दिखाई 
पडती है और उनका प्रतिवेद सभी प्राणी विना सोचे ही एक ही प्रकार से करते हैं। 
वे प्राग्मभवीय है और भावी सन्‍्तानों मे भी अन्वयागत ( कुलक्रमागत ) रूप से संक्रान्त 
होती हैं। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक मैकडूगल का निम्नलिखित कथन अति प्रसिद्ध है--- 

“म्रानव-चिंत्त मे कुछ स्वाभाविक और प्राग्मबीय प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं, जो 
सभी प्रकार के विचारो एवं क्रियाओं की मूलभूत शक्तियाँ एवं तत््वतः खोत हैं और वे 
ऐसे आधार हैं, जहाँ से व्यक्तियो के चरित्र एवं इच्छा-शक्ति का क्रमशः विकास होता है। 
प्रत्यज्ञ या परोक्ष रूप से मूल-प्रवृत्तियाँ ही सारी क्रियाओ को प्रवृत्त करनेवाली 
शक्तियाँ हैं। ये मूल-प्रवृत्तियाँ सभी क्रियाओं के लक्ष्यो को निश्चित करती है और उस 
प्रेक शक्ति को प्रदान करती हैं, जिसके द्वारा सभी मानसिक क्रियाएँ पालित एव 
धारित होती है। यदि इन मूल-प्रवृत्तियो को उनकी शक्तिशाली उत्तेजनाओं के साथ 
प्रथक्‌ कर दिया जाय, तो जीब किसी मी प्रकार की क्रिया करने में असमथथ हो जायगा 
और सवंथा उसी विचित्र घडी के समान निश्वेष्ट एवं गतिहीन हो जायगा, जिसका 
मूलाधार चक्र निकाल लिया गया हो, अथवा उस इश्जन की भॉति निश्चेष्ट एवं 
गतिहीन हो जायगा, जिसमे से आग निकाल ली गई हो । ये प्रवृत्तियाँ वैसी मानसिक 
शक्तियाँ हैं, जो व्यक्तियों एवं समाजो के सारे जीवन को स्वरूप देती है और उसे 
रक्षित रखती हैं।”?* 
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प्रो० मैकड्भगल द्वारा बडे मार्मिक ढंग से अभिव्यक्त की गई मूल-प्रवृत्तियों को 
ही हमारे साहित्य मे वासनाओं की संज्ञा मिली है। इन वासनाओ्रों की सख्या के 
विपय में बहुत-से मतभेद है। कुछ लोगों ने अनेक वासनाएँ गिनाई हैं, यथा--कमाने 
की वासना, स्वीय अभिव्यक्ति की वासना, वात्सल्य-बासना, मिथुन-बासना, समाज- 
वासना इत्यादि। किन्तु, प्रश्न तो यह है, क्‍या हम इन वासनाओ्रों को और कम करके 
कुछ एक मे ही उन्हें अन्तभृत नही समक सकते है ? डॉ० फ्रायड ने इस प्रकार की सभी 
वासनाओं की सश््मातिसध्म भिन्नता ओर समानता को पहचानने का प्रयत्न किया है | 
उन्हे लगा कि समानता के कारण वासनाओ के दो समूह बन जा सकते हैं--(१) मिथुन- 
वासनाएँ और (२) रक्ञाहित वासनाएँ। उनके अनुसार अन्य सभी वासनाएँ इन्हीं में 
अन्तमृत होती हैं। किन्तु, यह प्रश्न उठता है, इन्हीं दो समूहों का निर्ंव क्‍यों किया 
गया ? क्‍या ये दोनों विरोधी वासनाएँ हैं ! इस बात का निर्णय करने के लिए पाठकों 
के समज्ष वासना के मूल स्वभाव के विषय मे ओर कुछ बताना अपेक्तित है । 

प्रत्येक वासना का अध्ययन भिन्न दृष्टियों से हो सकता है, क्‍योंकि उनभे कुछ 
विशिष्ट अंश पाये जाते है । वासना के स्वभाव से यह विदित होता है कि उसकी चार 
अवस्थाएँ. होती हें--(१) वेग, (२) उद्देश्य, (३) विषय और (४) आश्रय-स्थान | 
(१) वेग का अर्थ यह है कि वासना, अ्रमिव्यक्त होने में, कितनी शक्ति से प्रेरित होती है। 
उसके बहिंगत होने के लिए काम-शक्ति कितनी लगती है । वास्तव मे, प्रत्येक वासना का 
यदि कोई सार कहा जाय तो वह यह वेग ही है। यह जानना आवश्यक है कि वह 
तीव्रता के साथ बाह्मोग्प्रुत् हो रही है या मदुता के साथ। (२) अत्येक वासना का 
उद्देश्य सदा स्वीय तृप्ति ही रहता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति में वासना के अनेक रूप- 
परिवत्तन हो सकते हैं। कुछ वासनाएँ कभी कभी कुछ ही मात्रा में तृत्त हो जाती हैं 
और तत्पश्चात्‌ निरुद हो जाती हैं। (३) वासना के विषय से हमारा तात्ययं उस वस्तु 
से है, जिसके द्वारा वासना अपना तृप्ति-साधन करती है। वासना अपनी तृप्ति के सार्ग 
में अनेक बार इस विषय को छोडकर अन्य विषयों का भी ग्रहण कर सकती है । किन्तु, 
प्रायः उसी विषय के ससर्ग से उस वासना की तृप्ति देखी जाती है, अतः उस विषय 
को वासना-विषय कहते हैं। यदि व्यक्ति अपने-आपको प्रेम करता हैं, अर्थात्‌ स्वय 
अपनी सुन्दरता को शीशे में देखकर आकष्ट होता है तो शरीर का वह भाग, जिसका 
प्रतिबिम्ब उसके सामने है, वासना का विष्रय बन जाता है। यह नियमतः देखा 
जाता है कि वासना का विषय विषयी से बहिंगंत ही रहता है। “बहि्गंत”ः शब्द का 
अर्थ यह नहीं है कि वह बाह्य संसार में रहता है। उसका अर्थ यह है कि वासना की 
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दृष्टि से वह बहिगंत है। वासना व्यक्ति के अत्यन्त समीप दिखाई पडती है। इस 
प्रकार से जब व्यक्ति अपने रूप से स्वयं मोहित होता है, तो वह रूप उसके बहिर्गत ही 
कहा जायगा। (४) अब हम वासना के आश्रय-स्थान को समझ लें। प्रश्न उपस्थित 
होते हैं-बासना कब और किस प्रकार से अ्रभिव्यक्त होती है ? शरीर के किस भाग पर 
उत्तेजना के लगने से वासना की अभिव्यक्ति होती है ! उदाहरणाथ, मिथुन-वासना को 
लीजिए. । मिथुन-बासना का एक वेग रहता है। वह एक शक्ति के साथ अपने को 
बाह्मोन्मुख करती है। उसका उद्देश्य तजन्य ज्ञोभ को निकाल देना अथवा सुख की 
प्राप्ति ही है। वह वासना प्राय; अपने से भिन्न जाति के सामने अ्रभिव्यक्त होती है। 
स्री को देखकर पुरुष मे मिथुन-वासना की अभिव्यक्ति होती है ओर पुरुष को देखकर 
स्रो के मन मे मिथुन वासना अंकुरित होती है। पुरुष के विषय मे मिथुन-वासना का 
कारण सत्री है। अतः स्त्री मिथुन-वासना का विपय है। सत्रीऔर पुरुष कहने से यहाँ 
कोई जाति अमभिपग्रेत नही है। यहाँ हमारा तात्पर्य केवल सत्री-स्वभाव ओर पुरुष-स्वभाव 
से है। अब मिथुन-वासना का आश्रय क्‍या है? मिथुन वासना विशेषतः शरीर के 
कुछ भागो के सस्पश से अथवा परिदर्शन से विकसित होती है। उपस्थ-स्पश, अस- 
निपीडन, अधर-चुम्बन आदि से मिथुन भाव उद्दीत्त होते हैं। ये सभी मिथुन-वासना के 
आश्रय कहे जाते हैं। इस प्रकार से देखा जाता है कि मिथुन-वासना का एक वेग है, 
एक 'स्थायीभाव? रति है, एक विषय है, आलम्बन; और आलम्बन के अत्तिरिक्त 
त्वचासंस्पर्श आदि उद्दीपन विभाव भी है| 


अतः पत्येक बासना के वेग, उद्देश्य, विषय और श्राश्रय रहते हैं। ओर, 

डॉ० फ्रायड ने इस प्रकार को वासनाओं के मूलतः दो विभाग किये ६--(१) मिथुन- 
बासनाएँ और (२) रक्षाहित या अहंकार-वासनाएँ | रक्षाहित-वासनाओ को अ्रहकार- 
बासनाएँ इसीलिए कहा जाता है कि ससार में रक्ञा-बासना का मूत्त प्रतिनिधि 
अहंकार ही है। वासनाओं के इस प्रकार के विभाग करने के कुछ विशेष प्रमाण हैं। 
मिथुन-बासनाओं और अहंकार-वासनाओं मे कुछ सहज निरोध हैं। अतणव, दोनो को 
अलग विभागो में बॉठा गया है। रक्षा और काम अहंकार के नियन्त्रण में ही हुआ 
करते हैं। किन्तु, दोनों के अधीन अहंकार भिन्न रूप धारण करता है। रक्षा-साधन में 
अहकार अपने-अपको गम्य स्थान मानता है। वही उस रक्षा का प्रभु है। वही रक्षा 
साधनेवाला है और रक्षा का फल भोगनेवाला भी वही है। वह अपने लिए किसी 
दूसरे से नियन्त्रित अथवा किसी दूसरे की अपेक्षा रखनेवाला नहीं है। किन्तु, मिथुन- 
वासना से सम्बद्ध होने के उपरान्त अहंकार का दूसरा ही रूप हो जाता है। वह स्वतन्त्र 
नहीं रह पाता | किसी महान्‌ उद्देश्य की पूत्ति में वह प्रधान कायकर्ता है। परम्परा में 
बह एक स्थान पाता है। श्रृड्डला मे एक कडी वह भी है। जो अनुभूतियाँ उसने अपने 
जन्म के कारण प्राग्मव के रूप में पाई हैं, उनकी रक्षा वह बहुत श्रद्धा के साथ करता है 
और अपने वीर्य के साथ दूसरे को उन सभी संस्कारो को प्रदान करने पर उसका काय 
अवसित होता है; इसलिए निम्न स्तर के कुछ कीयणु मैथुन-सम्मोग के साथ ही साथ 
मुर जाते हैं। अ्रतएव, व्यक्ति तीन ऋणों के साथ उत्पन्न होता है, (१) ऋषिऋण, 


छत 


सुख, दु.ख्न ओर वासनाएँ २रै७ 


(२) पितक्कण और (३) देवकऋण | जब्तक व्यक्ति सन्‍्तान को उत्तन्न नहीं करता, वह 
पितुऋण से और अनुपाततः देवऋण से मुक्त नहीं हो पाता । श्रतण्व, आदि भारत में 
गुरु स्‍्नातक-शिष्य को शिक्षा देत थे, ऐ बत्स, प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सी:,* अर्थात्‌ 
प्रजातन्तु को तोड नहीं डालो | इस प्रकार से यह स्पष्ट विदित होता है कि रक्षा-वासनाएँ 
व्यक्ति के जीवन के साथ-साथ पर्यवसित होती हैं, किन्तु मिथुन-बासनाएँ दूसरे व्यक्ति को 
भी दी जातो हैं और इस क्रिया में अहकार सस्कारावह एवं वासनावह है। इस 
प्रकार से जातीय संस्कारों को सन्तान ने सक्रमित करने मे व्यक्ति को मैथुनानन्द प्रात 
होता है। इन बाता से यह विदित होता है कि वासनाओं को मिथुन वासनाओं ओर 
अहकार-वासनाओ के भेद से विभाजित करना उचित एवं युक्तिसद्धत ही है | 

डॉ० फ्रायड' ने सभी वासनाओं में जो एक विशेष बात देखी, वह यह है कि वे 
परिवत्तेन की इच्छुक नहीं रहती हैं। वे सब पूर्वांचारपरायण” हैं। डॉ० फ्रायड 
वासनाओ की व्याख्या अपने विशेष ढल्ल से करते हैं। उनका कहना है कि वासनाएँ 
एक अतीत स्थिति की पुनराबृत्ति करानेवाली मानसिक प्रवृत्तियाँ हैं। इस प्रकार से 
भूख एक प्रवृत्ति है जो वार-बार व्यक्ति को क्षुधा की स्थिति में ले आती है; अतः वह 
वासना है। निद्रा भी एक वासना होनी चाहिए, क्योकि वह भी पुनरावृत्त होती 
रहती है। अब देखना चाहिए कि यह लक्षण मिथुन और अ्हकार-वासनाशओं मे 
उपयुक्त होता है कि नही और डॉ० फ्रायड इस परिणाम पर किस प्रकार पहुँच सके | 

हमने कई बार पाठकों को यह स्पष्टटया बताया है कि डॉ० फ्रायड ने अपने 
सिद्धान्तों को विज्ञान की अर्थात्‌ परिशीलन और प्रयोग की दृढ भित्ति पर अवलम्बित 
किया है। वासनाओं की पुनरावृत्ति के स्वभाव के विषय में भी उन्होंने अनेक घटनाएँ 
देखी, जिनसे उन्हें विदित हो गया कि चैत्त वृत्तियों म॒ एक बलवती शक्ति है जो अतीत 
स्थिति को लाने का प्रयज्ञ करती है ओर वह सदा वासना के रूप में प्रकट होती है। उन 
घटनाश्रों में प्रधान तीन *--(१) बालकों के खेल, (२) क्षतज स्वप्त, (३) अपदेशन- 
अपस्मार | हम इनकों ओर स्पष्ट करने का प्रयल्ल करत है । 

(१) बहुत दिनों तक डॉ० फ्रायड का मत यह था कि सभी चित्तचृत्तियाँ सुख 
पाना चाहती हैं। वे कहत थे कि चित्त की सभी क्रियाएँ सुखतत्त्वाश्रित हैं। किन्तु, 
कालान्तर मे उनके इस मत में परिवत्तन हुआ। उनके सामने कुछ ऐसी बातें 
उपस्थित हुईं जो सुख-तत््व की ग्रधानता के विरुद्ध थीं। उन्होंने देखा कि कुछ चित्त- 
वृत्तियाँ स्वभावतः दुःख ही दृश्ख उत्पन्न करती हैं अर्थात्‌ वे भी सवेधद्य हैं। कई बच्चे 
दुःखद घटनाओं का पुनः-पुनः स्मरण करके फ़ूट-फूटकर रोने लगते हैं | यदि बच्चे को 
एक दिन दूध दिया जाय ओर दूसरे दिन दूध का बतन दिखाया जाय, तो वह थोडी 
देर तक चुप रहता है, क्योंकि वह क्षण भर के लिए अपने को उस दूध का अधिकारी सा 
समस्तता है और सानो अनुभव करता है कि वह दूध पी रहा है। इस प्रकार वह 
अतीत घटना को स्मृति-पट पर पुनरावृत्त करता है और तजन्य अतीत संवेदना को 
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पाता है। इसी प्रकार से दुःखद बात भी दुहराई जाती है। वैद्य को देखकर बच्चों 
रोता है। एक बार जब वैद्य से उसे दवा के रूप में कष्ट अथवा दुःख मिला, तो वह उसी 
घटना को बार-बार स्मरण करता है। इस प्रकार बच्चे अपने अनुभवों को बार-बार 
पुनराबृत्त करते है, अर्थात्‌ अतीत घटनाओं को वे जाग्रत करते है। प्रत्येक प्रयत्न के 
साथ वह घटना थोडी-सी वशवद हो जाती है। दादा कहानी कहते है| दूसरे दिन बच्चा 
कोई नवीन कहानी सुनने की चाह नहीं प्रकट करता है, प्रत्युत वह उसी अतीत कहानी को 
चाहता है। प्रोढ लोग एक ही कहानी को दो बार नही सुनना चाहने | उनका भी ऊब 
जाता है। उनके लिए रमणीयता नवीनता मे है, किन्तु बच्चो को नवीनता में रहनेवाली 
रमणीयता का आस्वाद अभी शात नहीं रहता है। नवीनता से वे प्रायः सशंकित 
रहते हैं। वे अपरिचित को देख सहम-से जाते है। (पाये! का अथ ही बाह्य अर्थात्‌ 
शत्रु है । आत्मीय! बन्घु का नाम है। बच्चों मे आत्मीयत्ता नियूढ़ रूप में पाई जाती है | 
अस्तु, ज्योंही दादा ने नवीन कहानी शुरू की, बच्चा ऊधम मचाने लगा। पहले तो वह 
थोडी देर तक सुनेगा, किन्तु कुछ मिनट के बाद वह चश्नल होने लगता है। वह 
दादा से उसी पुरानी कहानी के लिए प्रार्थना करता है। जब उसझे दादा पुरानी 
कहानी कहना आरम्भ करते हैं तो बच्चा तृप्त नही होता, वह उस कथा को उसी क्रम में 
सुनना चाहता है। इतना ही नहीं, बीच-बीच मे वह कल की बाते दुहराकर अपनी 
प्रशा को प्रकट करता है। मालूम होता है कि बच्चा एक नवीन अनुभव को अपने वश मे 
करने के प्रयत्न में हे। एक नवीन घटना को वह अपने स्मृति-पट पर पुन; जाग्रत 
करता है। कभी-कभी उसे अपनी क्रियाओं से पुनरावृत्त करता है और उनके वेग को 
तथा उनसे होनेवाले ज्ञोभ को वश करने का प्रयल्न करता है। उसे तबतक सुख 
नही मिलता, जबतक वह घटना पूर्णतया उसके वश में नहीं आ जाती। यही है 
अभ्यास का रहस्य | इसे हम एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं। 
एक सुशिक्षिता मात्ता के एक लडका था। जब माता पडोसियो के घर जाती थी, 
तब वह लडका रोता न था। वह उस समय अपने एक खिलौने को खाट के नीचे 
फेंका करता था और जब खिलौना नहीं दिखाई पडता था तो वह बोल उठता था, 
जाओ, निकल जाओ?, प्रतिदिन माता के चले जाने के साथ-साथ वह यह खेल 
श्रारम्भ कर देता था। एक दिन माता जब घर लौट कर आई, तो लडके ने कहा, 
बह चला गया! | यह स्पष्ट भान होता था कि माता के चले जाने पर उसे जो हुःख 
होता था उसे वह अपने वश मे करने के प्रयत्न का अभ्यास कर रहा था| बात भी 
ठीक निकली । जब कुछ वर्ष के बाद उसकी माता मर गई, तब उस बालक को 
लेशमात्र भी दुःख नहीं हुआ | उसने उस दुःखद घटना को पुनरावृत्त कर श्रभ्यास से 
जीत लिया था ।" इस प्रकार की पुनरावृत्ति स्वाभाविक ही है । 
(२) लुत-अपस्मार* एक आधि है। इससे पीडित रोगी बार-बार इसी की 
स्वृतियों के वशीभूत होते हैं। जिन बातो की स्मृति रोगी सह नहीं सकते, वे बातें 
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पुनः-पुनः आवृत्त होती हैं। रोगी उन घटनाओं का स्मरण करना नहीं चाहते, प्रत्युत 
उन्हे वे निरुद्ध करना चाहते हैं| इतना होने पर भी वे घटनाएँ स्वयं जाग्रत होती हैं 
ओर स्मृति का विषय बनती हैं । रोगी नींद से हठात्‌ चिल्लाने और कॉपने लग जाते हैं | 
पूछने पर ज्ञात होता है कि उन्होंने कोई दुःस्वप्न देखा है। स्वप्न-दर्शन के कारण 
ही उनमें कम्पन उत्पन्न होता है। प्रायः स्वप्न उसी विषय से सम्बद्ध रहते हैं, जिसमें 
रोगी पहले अपस्मार की निदान-भूत परिस्थिति मे था। स्वप्न में व्यक्ति पुनः एक बार 
अपने को उसी घटनास्थल पर पाता है। बास्बार वे बातें रोगी के अहकार को 
सताती हैं। इन बातों के परिशीलन ने डॉ० फ्रायड के मन में सुख-तत््व की एकान्तता 
के सम्बन्ध में शंका उत्पन्न कर दी। यदि ज्ञात! की सभी वृत्तियाँ सुखमय अथवा सुख 
साथने के लिए. ही हैं तो यद्‌ वे सुख से कुछ भी सम्बन्ध न रखें, तो वे क््योंकर और 
कैसे ज्ञात होती हैं ! 

(३) उपयु क्त शका को एक प्रमाण ने दृढ किया। डॉ० फ्रायड' अपने रोगियों 
की चिकित्सा चित्त-विकलन की प्रक्रिया स करते हैं। चिकित्सा के क्रम मे डॉ० फ्रायड' 
को यह अनुभव हुआ कि चिकित्सा के अन्तिम दिनो में एक विशेष प्रकार की अवस्था 
उत्पन्न होती थी। डॉ» फ्रायड चाहते थे कि वे किसी प्रकार से रोगी के अज्ञात निरोध 
तथा प्रतिरोधो को उठाकर झथवा तोडकर निरुद्ध बाते जागरित करे । उन्हें “निर्मलीः 
अथवा रेचन-क्रिया से यह विदित हुआ था कि उन बातों के साज्ञात्कार से देश, 
काल और निमित्त का अनुभव हो जाता है और उससे भाव-रेचन होता है तथा रोग- 
लक्षण लुप्त होते हैं। इसी भाव-रेचन को वे स्वच्छुन्दानुबन्ध अथवा स्वतन्त्र साहचर्य- 
विधि के मार्ग से लाने का प्रयज्ञ करते थे। किन्तु, जहाँ डा० फ्रायड रोगी को, उन 
बातों को स्मरण करते हुए, देखना चाहते थे, वहाँ रोगी अनजाने ही निरुद्ध बातों को 
क्रियान्वित करता था। रोगी क्रियास्वरूप में उन निरुद्ध क्रियाओं की पुनरावृत्ति करता 
था, जिन्हे समाज ओर अन्‍्तरात्मा के कारण उसे दबा डालना पडा था | उन घटनाओं 
की पुनरावृत्ति से रोगी को किसी प्रकार का सुख नहीं मिलता था। निरोध भी इसी 
दुःख के कारण हुआ था। इस अपदेशन अथवा सक्रमण"* की अवस्था मे रोगी 
बच्चा सा व्यवहार करता था। बचपन मे उसे खूब दुःख हुआ था। माता ने दूसरे 
शिशु को जन्म देकर उसके पूर्ण मातुप्रेम का, जिसपर उसका ही अधिकार था, विनाश 
कर डाला था। गुरुजनों से अधिक भय था। स्पष्ट है इन सभी अनुभूतियों में सुख का 
लेश भी नही था | योगवासिष्ठ मे आया है-- 

शेशवे गुरुतों भीतिः मातृतः पितृतस्तथा । 
जनतो ज्येष्ठबालाच शेशवं॑ भयमन्दिरम ॥* 

--अर्थात्‌ शैशव मे गुरु का, माता का, पिता का, अन्य लोगों का तथा बडे बच्चो 
का डर रहता है | शैशव भय का मन्दिर है। रोगी के अपदेशन की स्थिति भे उपयुत्त 
सभी दुःखद बातो की पुनराबृत्ति होती है। यह रोगी की बात है। जो रोगी नहीं हैं, वे 
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भी केवल दुःखद विषयों को ही विचार के विषय बना सकते है--दुई कोले दुई कॉदे 
विच्छेद माविया?, अथ्थात्‌ परस्पर गाढ़ प्रणयाश्लेष में रहकर भी विच्छेद का ध्यान 
कर वे रोते हैं। सुख की उच्छिति मे रहते हुए भी दुःख को विचार का विषय बना 
सकते हैं | कवि वर्ड्सवर्थ का भी कहना है कि हम कभी कभी ऐसी परिस्थिति मे 
रहते हैं जब सुखद भावनाएँ दुःखद भावनाओं को जागरित कर देती है ।" प्रायः कुछ 
लोगो मे एक ही घटना क्रूरता के साथ पुनरावृत्त होती है। मैत्री में द्वोह, प्रेम में भंग 
आदि क्रम कुछ व्यक्तियो के जीवन मे बार-बार हुआ करते हैं। 

इन सब बातो से विदित होता है कि सुख-तत्त्व से भी परे एक ओर तत्त्व है, 
जिससे दुःख ही दुःख होता है। उसमे प्रायः आवृत्त होने की शक्ति जागरूक है | 
ऐसी आवृत्तिया में व्यक्ति को किसी प्रकार का सुख नहीं होता है और हो भी नही 
सकता है। इन बातों से डॉ० फ्रायड को इसका पता चला कि सुख-तत्त्व से भी परे 
एक तत्त्व है जो सुख तत््व से शक्तिशाली है तथा उससे प्राकतन एवं असम्य है। 
डॉ० फ्रायड' ने अपने विचारों में परिवत्तन किया। अब वे कहने लगे कि व्यक्ति केवल 
दुःख ही दुःख को विचार का विषय बना सकता है। दुःख किसी बाह्य विषय से हो 
सकता है, अर्थात्‌ वातावरण के विरुद्ध जो प्रकृति है उसके निरोध से भी दुःख 
हो सकता है। देहिक व्याधि से भी दुःख हो सकता है। दुःख त्रिविध है-- 
(१) आध्यात्मिक (२) आधिदेविक एवं (३) आधिमौतिक | इनमे आध्यात्मिक दुःख का 
विषय ही यहाँ पर अभिप्रेत है। 

हमने ऊपर जितने उदाहरणो का उल्लेख किया, उन सबमें दुःखमय बातो की 
पुनरावृत्तियाँ ही पाई जाती हैं। इनक अध्ययन से यह प्रश्न उठता है कि पुनरावृत्ति 
होती क्यो है। क्ञतज-अपस्मार और अ्पदेशन-अपस्मार के अध्ययन से इस पुनरावृत्ति के 
स्वभाव पर प्रकाश पड सकता है | अतः हम उन दोनों को समझाने का प्रयत्न करेंगे । 

(१) क्षतजापस्मार रोग के नाम से ही रोग का आभास मिल जाता है। यह 
रोग किसी क्षत के कारण होता है, जिसके प्रहार से चित्त को अपस्मार रोग हो 
जाता है। हमने बहुत पहले ही पाठकों के समक्ष जीवत्कोशिका के क्रिया-प्रवाह पर 
प्रकाश डाला है। यहाँ भी हम उसी दृष्टान्त का सहारा ले ज्षतजापस्मार की सम्प्राप्ति के 
विषय में प्रकाश डालेंगे। व्यक्ति का चित्त जीवत्कोशिका के समान ससार में पडा है। 
उत्ते चारो दिशाओ से संवेदनाएँ मिलती रहती हैं। इस स्थिति के कारण से ही 
जीवत्कोशिका के उपरितल तथा अन्तर्गत तलो में भिन्नता आरा जाती है। बाह्यतल 
ससार की सवेदनाएँ. अहए करता है, और अपने से भीतर रहनेंवाले स्तरो की रक्षा 
करता है। किन्तु, इस प्रयल्ञ मे यह॒ तल जल-सा जाता है। क्रमशः संवेदनाओं के 
प्रवाह अथवा एक स्थान से दुसरे स्थान पर जाने से मार्ग बन जाते हैं और सवेदनाएँ 
उन्हीं मार्गों से चित्त के भीतर बहने लगती हैं | संवेदनाओं के साथ-साथ बाह्य जगत्‌ की 
विश्वद्दल शक्ति चित्त-यन्त्र में प्रवेश पाती है। बाह्यस्थ उपरितल निम्नतलो को इसी 
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शक्ति के अभिषात से बचाता है। किन्तु, इस प्रकार का जला-सा कोई तल अन्तरक्ष में 
नहीं पाया जाता, जो आन्तरक्षिक सवेदनाओं के आपात से व्यक्ति के अहंकार को 
बचा सके | अतः वे संवेदनाएँ भीतर से वेग के साथ फूट निकलती हैं। सवेदनाएँ 
सुख-दुःखात्मक हैं। दुःख ही सुख से अधिक तीत्र मालूम होता है, क्योंकि दुःख की 
प्रत्येक छाया का अनुभव होता है। व्यक्ति को अपने प्रत्येक अशु का स्थूल बोध 
रहता है। देहात्मबोध दुःख में जितना तीत्र रूप से होता है उतना सुख में नहीं 
होता है, और इसी कारण से दुश्ख के बाद ही तत्व-जिज्ञासा उत्न्न होती है--- 
<दुःखत्रयाभिधाताजिज्ञासा! । दुखी मनुष्य की सारी शक्तियाँ उसी दुःख पर केन्द्रित 
रहती हैं । स्पष्ट है, संसार में दुःख की अधिक अनुभूति होती है। चित्तयन्त्र में इस 
दुःख से उसे बचाने की एक शक्ति है, जो बाह्मजगत्‌ की शक्ति को बहिर्गत कर सकती 
है। बाह्य सवेदनाओं से जो शक्ति इन्द्रियो के द्वारा चित्त-यन्त्र में प्रवेश कर जाती है, 
उसे चित्त-यन्त्र बाँध लेता है। जहाँ जीवत्कोशिका पर बाह्य संवेदनाएँ प्रहार करती हैं, 
वही पर चित्त-यन्त्र की शक्ति का कोई-न-कोई भाग, जिस पर उसकी प्रतिक्रिया निर्म॑र 
करती है, अव्श्य मानना पड़ेगा | यदि वह शक्ति न रहे, तो जीवत्कोशिका का कोई भी 
तल अपना कार्य करने में समर्थ नहीं हो सकता | यदि हम भाग-विशेष पर किसी 
शक्ति का अ्रवस्थान न मानें, तो हम यह सोचना पडेगा कि बाह्य शक्ति का प्रतीकार 
कौन करता है अथवा उसके वेग को घटाता कौन है तथा ठीक रास्ते पर उस शक्ति को 
सचालित कौन करता है। अतः उस शक्ति का स्थान-विशेष स्वतः सिद्ध है। इस 
प्रतिक्रिया के कारण बाह्य ससार से जो शक्तियाँ भीतर प्रविष्ट होती हैं वे बहिरगंत होने के 
पूर्व कुछ परिवत्तित होती हैं। हम प्रायः अनुभव करते हैं कि जब बाह्य जगत्‌ से किसी 
विशेष उद्दयीपक के द्वारा कोई संवेदना आती है, तो वह हमारे अंतरंग में भावना का 
रूप पकडती है। वास्तव में, भावना बाह्य शक्ति का अनुभव है। चित्त-यन्त्र उस 
शक्ति को बद्ध करके क्रिया के रूप मे बहिंगत करने का ग्रयक्ञ करता है। 


उपयेक्त विवेचन से हम कज्षुतजापस्मार का मर्म मलीमॉति समझ सकेंगे। क्षुत के 
कारख चित्त में अधिक विश्वुद्चल शक्ति प्रवेश कर जाती है, क्योंकि प्रतिक्रिया करनेबाली 
शक्ति बाह्य सवेदनाओं का प्रतिवेंद करने को सन्नद्ू नहीं रहती हैं। अपस्मार के 
पूर्व ज्ञोम होता है, जिसका कारण क्ञत है। ज्ञोभ का स्वरूप अनेक सवेदनाओं को 
एक साथ तीव वेग करने पर निर्भर करता है। यदि व्यक्ति उस समय आपत्ति का 
सामना करने के लिए सन्नद्ध रहे, तो अपस्मार हो नहीं सकता। सन्नद्ध रहने का अर्थ 
ही पर्याप्त मात्रा में सभी चित्त-शक्ति को एकत्र करके बाह्य जगत्‌ ओर चिक्त की सधि-भूमि 
पर सन्नद्ध खखना है। इसी को आशंका कहते हैं। भय, भीति और आशंका में बहुत 
अन्तर है। आशंका मे व्यक्ति पूर्व से सावधान रहता है। उस समय उसकी सारी 
चैत शक्तियाँ एकत्र रहती हैं और बाह्य सवेदना का सामना कर सकती हैं। भय के 
लिए किसी विषय का होना अनिवार्य हे। आशंका किसी भी अघटित बात की हो 
सकती है, बह सम्माव्य है। स्पष्ट है, आशंका का कोई निर्णीत विषय नहीं रहता है। 
किन्तु, मय की बात इससे विपरीत है, इसमें विषय का निर्णाीत ज्ञान रहता ही है| 
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भीति अकस्मात्‌ होती है। व्यक्ति इस स्थिति के लिए. सवंथा सन्नद्द नही रहता। भीति 
की परिस्थिति में व्यक्ति के चित्त में भय के साथ-साथ अचम्भा भी रहता है। 
क्षतजापस्मार भीति से होता है। व्यक्ति नहीं जानता कि उस पर विपत्ति घदरानेवालीं है । 
वह उनका सामना करने के लिए सन्नद्ध नही रहता । अतः जब बाह्य जगत से ज्ञत के 
रूप में तीत्र संवेदनाएँ आघात करती हैं, तो व्यक्ति अपस्मार रोग का आस बनता है। 
जब बहिर्गत संवेदना-शक्ति को रोकने के लिए जितनी शक्ति की आवश्यकता रहती है, 
उतनी शक्ति उपस्थित नहीं रहती है, तो बाह्यजगत्‌ की शक्ति बिना किसी अ्वबरोध के 
अन्तःकरण के भीतर प्रवेश कर जाती है। इसके पूर्व कि व्यक्ति उसे संबद्ध करके बहिगत 
करने के लिए. पर्याप्त शक्ति एकत्र करे, वह बिश्रुद्डल शक्ति चित्त-यन्त्र में' फेलने 
लगती है। उस समय उसका प्रतिरोध करने के लिए चत॒र्दिक से चित्त-यन्त्र की शक्ति 
ज्षत के स्थल पर दौडती है। इसीलिए, ज्षत्जापस्मार में कुछ अवयवों का पत्षाघात हो 
जाता है। कहा भी है , 


काश्रिन्नाइयः प्रपुणत्व॑ यान्ति काश्रिच्व रिक्ततास्‌ । 


“अर्थात्‌ कुछ नाडियॉ. प्राण-शक्ति से भरपूर हो जाती हैं और कुछ उससे शुन्य होती हैं। 
किन्तु, देर होने के कारण एकत्र चैत्त शक्ति विश्वुह्डल शक्ति को पूर्शरूपेण बद्व नेही कर 
पाती है। अतण्व, जब इन्द्रियाँ प्रधुत्त होती हैं, अर्थात्‌ जन्न चित्त-यन्त्र- पर घाह्म ; 
संवेदनाओं, का ,ब्ल घट जाता है, तब स्वप्नावस्था मेँ. कहीं क़िततरकृ« विशृद्ुलू, “कैक्ति 
पुन्र:-पुने:“आवूर्तं होती है। उस विशुद्धल-शक्ति को अहंकार हीं आवृत्त करता है। 
अहंकार चाहता है कि वह उस स्थिति को बार बार आवृंत्त करके उप्ते बॉध ले। इसी 
प्रकार की चैत्त क्रिया अन्य पुनरावृत्तियों में भी पाई जाती है। बच्चे अपनी दुःखद 
घटनाओं को इसीलिए. पुनरावृत्त करते हैं कि वे उन्हे सबद्ध कर सकें। इसका पता 
उनकी सामान्य क्रिया से चल जाता है। बच्चा एक ही कहानी को बार-बार उसी रूप में 
इसलिए, सुनना चाहता है कि बह उस कहानी को अपनी स्मृति में श्रंकित कर ले, अथवा 
उस पर अधिकार जमा ले। प्रायः पुनरावृत्ति में दुःख-ही-दुःख होता है। जबतक 
अहंकार उसे संबद्ध नहीं कर लेता, तैबतक चित्त-यन्त्र में सुखतत्व कार्यशील नहीं हो 
सकता-। अतः इस प्रकार के ज्षतजापस्मार-जनित स्व॑प्त तथा अपदेशन-स्थिति की 
घटनाओं की पुनरावृत्ति में किसी इच्छा की पूर्ति नही हो पाती, प्रत्युत तृप्ति के न होने से 
दुःख की ही उत्पत्ति होती है। चित्त-यन्त्र मे रहनेवाली विभ्वुद्धल-शक्ति को बॉध कर 
क्रिया में परिणत करने के उपरान्त ही सुख तत्त्व क्रियाशील हो सकता है | अ्रतः विदित 
होता है कि सुखब्तत््व के पूव ही पुनरावृत्तिध्मक कोई शक्ति अवश्य है, जो अप्रत्यक्षु- 
रूपेश सुख-तत्त्व के लिए ही काम कद््ती है, यद्यपि उस समय उससे दुःख के अतिरिक्त 
कुछ ओर नहीं मिलता | 

उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट हुआ कि पुनराबृत्ति एक विशिष्ट शक्ति से प्रचलित" 
हीती है। हमारा जीवन ही एक घुनरावृत्ति है। प्रत्येक क्षण जीव अपने अतीत 
अजुमवों को पुनराबृत्त करता रहता है। प्रत्येक क्रिया में उसके पूर्व की क्रियाओं को. 


उुनराकूक्ि केतु है।े वर्चुमान भूत का शिंशु है अथवा भूत बीजरूपेण वर्तमान में रहता है, 





सुख, दुःख और वासनाएँ २३३ 


अतः वत्तमान भूत का ग्रतीक है। पुनरावृत्ति शक्ति को सिद्ध करने के लिए 
हम दूर न जाकर अपने को देखें। ध्यान से देखा जाय तो विदित होगा कि हम आज 
वही देख। हैं, जिन्हें हमने पूर्व ही देखा है। हमारा ज्ञान अतीतानुभूतियों पर निर्मर 
करता है। ससार में कोई नवीनता नहीं है। संख्ति एक चक्र है, जिसमें दीघंकाल के 
उपरान्त वहीं घटनाएँ पुनरावच होती हं। काब्य-पुराणादि में युग, कह्प आदि का जो 
वर्शन मिलता है, उसका कारण यही है। किन्तु, डॉ० फ्रायड ने इस शक्ति की सत्ता 
वैज्ञानिक परिशीलन से सिद्ध की । वे आरम्भ में आधियों को दूर करना चाहने थे और 
आनुषंगिक रूप में उन्हें जीवन? का अध्ययन करना पडा | उसी क्रम में उन्हें पुनरावृत्ति 
नामक शक्ति दिखाई पडी और फिर क्या था, वे उस शक्ति तथा-जीवन के सम्बन्ध के 
अश्न पर विचार करने लगे | अब हम पुनरावृत्ति के कुछ पहलुओं पर विचार कर लें। 


पुनरावृत्ति पशु-पत्ती, भ्रूण, अशना-पिपासा आदि में भी देखी जा सकती है। 
(१) कुछ मछलियाँ अण्डा देने के समय विशेष जलग्रान्तों की खोज में बहुत लम्बी यात्रा 
करती हैं और अपने वास स्थान से दूर बहुत दुर कहीं किसी विशिष्ट जलप्रान्त में .अर्डे 
देती हैं। कीटाणुवादी कहते हैं कि वे मछलियाँ एक समय उन्हीं जलप्रान्तों में रहा 
करती थीं, और अरण्डा देने का समय समीप आग ही वे एक स्वाभाविक प्रेण्णा के 
वश हो उन्हीं स्थलों मे अण्डा देने के लिए अति दी यात्रा किया करती हैं। इसी 
स्वामाविक प्रेरणा को वे वासना?! के नाम से पुकारते हैं। इसका वे कोई कारण 
नहीं बता सकते हैं। वे बस इत्तना ही कह सकते हैं कि उन जल्ल-प्रान्तों में वे एक समय 
रहा कश्ती थीं, इंसीलिए वे वहीं फिर « जाती हैं। इसको स्वाभाविक प्रेरणा के अलावा 
और क्या कह सकते हैं! « + 2 

कुछ पत्तियों के विषय में मी यही बात देखी जाती है। कुछ पक्ी-विश्रेष किसी 
विशेष स्थान पर विशेष प्रकार से रहने हैं। कुछ विशेष पत्नी विशेष वृक्षों पर ही अपने 
नीडों का निर्माण करते हैं ओर वह भी विशेष प्रकार स्रे ही। मछलियों की भाँति पत्नी 
भी विशेष-विशेष क्रिया के लिए दूर-दूर यात्रा करते हैं। 

(२) मातृ-गर्भ में भ्रूण में भी ऐसी ही बात देखी जाती है । पितृ-वीय और मातु-रज 
से कलल-द्रव्य के बनने पर वह एक अश्छे के रूप में धीरे-धीरे विकसित होता हुआ 
भ्रूण का रूप धारण करता है। इस क्रम में भ्रृण-स्थित जीव, बितने प्रकार की पूर्व 
योनियों में मानव-जाति घूम चुकी है, उन सभी का क्रम दुहराता है। वह विकसता हुआ 
जीव जिन-जिन छपों में -होकर मानव-जाति में विकसित हुई हे, उन सभी रूपों को 
पुनरावृत्त करता है। इस प्रकार से कललब्द्वव्य मत्त्य, कूम, वराइ, ठसिद आदि रूपों से 
प्रकट होता हुआ क्रमशः मानव रूप घारण” करता है।* ऋलल-द्रव्य के द्वारा कोई 
शक्ति कार्यशील होती है और स्वभावतः झतीत घटनाओं को सूदम-रूप में आादृत्त 
करती है | 


१---4॥७&४766. हि 
२--मत्स्थ, कूपे, वराह आदि रूपों के ऋदख करने का तातये यह दे कि सर्व्रयम जलचर तब उम्रयचर 
( जल-स्थलचर ) तत्पश्चात्‌ स्थलचर जोवों का विकास ऋमश: हुआ । ऐसा सारतौय मत है. 


३० 
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(३) आम्यन्तर सवेदनाएँ, अपने-आपको पुनरावृत्त करती हैं। जीवत्कोशिका के 
सहश ही चित्त का उपरितल बाह्य संवेदनाओ से आम्यन्तर तलो की रक्षा करता है, 
किन्तु आभ्यन्तर प्रवृत्तियों को बॉबनेवाला कोई रक्षक नही प्रतीत होता । इसी कारण, 
कुछ क्रियाओं द्वारा यथा--भागना, रोकना, छिपना आदि से व्यक्ति अपने को बाह्म 
सवेदनाओं से रक्षित कर सकता है| किन्तु, आभ्यन्तरिंक प्रवृत्तियो से न तो वह भाग ही 
सकता और न छिप ही सकवा। आभ्यन्तरिक प्रवृत्तियाँ बार बार व्युत्थित होती है ओर 
अपने को पुनरावृत्त करती हैं। उदाहरणाथ, इन भूख-प्यास आदि को लीजिए, जिनमें भी 
पुनरावृत्तिशक्ति दिखाई पडती है, जबकि ये प्रवृत्तियाँ भी सम्बद्ध हो जायेगी, तभी 
व्यक्ति को चैन मिल सकता है। भूख की प्रवृत्ति एक बार तृप्त हो जाने के उपरान्त 
पुनः अपने को प्रकट करती है। ४ाम की प्रवृत्ति के विषय में भी यही बात है। इसमे भी 
पुनरावृत्त होने का स्वाभाविक गुण दिखाई पडता है | 


उपर्यक्त सभी उदाहरणों से अ्रभिव्यक्त हो जाता है कि सभी स्वाभाविक प्रेरणाएँ 
अपने को पुनरावृत्त करती हैं। इन स्वाभाविक प्रेरणाओं को डॉ० फ्रायड वासनाएँ”? 
कहते हैं | वे लिखते हैं-- 


“वासना को, जीवात्मक द्रव्य को पूवे-स्थिति में पुनः रखने में प्रेरित करनेवाली जन्मजात 
प्रवृत्ति कहा जायगा !!' यह निवंचन अनूठा है। आजतक सभी वैज्ञानिक वासना का 
धर्म प्रवृत्युन्मुख एवं विकासोन्मुख ही मानते हे। उनका कहना था कि वासना जीव को 
सदा आगे जाने के लिए प्रेरित करती है। सम्यत्ता, संस्कृति आदि सभी इसी वासना के 
पुरोगमन-स्वभाव के ग्रतिफल हैं। इन्ही वासनाओं के बल से व्यक्ति पूणता की ओर 
प्रवृत्त होता है। अतः उनका मत था कि वासनाएँ सदा परिवत्तन लानेवाली हैं। किन्तु, 
डॉ० फ्रायड का कहना विचित्र है। उनका कहना यहीं है कि वासनाएँ, वास्तव में 
निवृत्तिमुखी हैं। वे प्रवृत्ति को फँककर निवृत्ति की शरण लेने के लिए व्यक्ति को विवश 
करती हैं| उनका स्वभाव सवरणात्मक हैं। यदि विरोधी सवेदनाएँ न रहे, तो वासनाएँ 
व्यक्ति को पीछे की ओर ही ले जायेंगी, उन्हें कालक्रम से कलल-द्रव्य ( भ्रण-पिण्ड ) 
और जीव-द्रव्य* बना डालेंगी और इसी क्रम से अन्त में व्यक्ति को जडावस्था तक 
पहुँचा देंगी। किन्तु, बाह्य सवेदनाएँ उनके इस प्रयन्न को पूण नही होने देती | 
वासनाओं का ध्येय मृत्यु की स्थापना करना है अथवा जाब्यावस्था ( साम्यावस्था ) 
उत्पन्न करना है, किन्तु ससार उसके माग में कश्यकवत्‌ है। 


वासनाएँ परिवत्तन नहीं चाहतीं । सत्ता ही पखित्तंन है। अतः वासनाएँ 
सत्ता को ही नही चाहतीं। वे व्यक्ति को जडावस्था में ले जाने के लिए प्रयन्नशील 
ऋहती हैं। इस प्रकार के सिद्धान्त पर पहुँचने मे डॉ० फ्रायड ने उसी बात पर ध्यान 
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सुल्ल, दुःख और वासनाएँ श्३७ 


दिया, जिसपर अनेक दाशंनिको ने बल दिया था। 'शरीर की उद्भूति मिट्टी से हुई और 
फिर बह मिट्टी में मिल जाता है? ऐसा ही दाशनिकों का कथन था। पाश्रात्य देशों में भी 
अनेक दाश्शनिकों का यही मत है कि सभी प्रयत्ञ जडावस्था को पाने के लिए द्वी किये 
जाते हैं। वही व्यक्ति का गम्यस्थान है, जहाँ पहचने पर उसमें किसी प्रकार का 
चाचल्य नहीं पाया जाता। प्रसिद्ध दाशनिक विलिएम जेम्स ने कहा है--संसार के 
सभी विषयो मे अत्युत्तम बात है जन्म का न लेना, सूर्य प्रभा न देखना; इसके उपरान्त 
उत्तम है नरक (जगत्‌ ) के द्वारों से यथासम्भव पार हो जाना |' प्रसिद्ध जमन 
दाशनिक निल्टवे ने कहा है-- 

अनित्य, दयनीय एवं क्‍लेश तथा संयोग को सन्तान ( मनुष्य जाति ), जिसे न 
सुनने में ही ठम्हारा सर्वोत्तम लाभ है, उसे तुम, मुझे क्यों विवश कर रही हो १ जन्म न 
लेना, अस्तित्व न रखना, शुन्य हो जाना--जो सर्वोत्तम है, वह तुम्हारे लिए सवा 
अलम्य है। किन्तु, उसके उपरान्त जो सर्वोत्तम है, वह है शीघ्र मर जाना |?* 

सांख्य-दर्शन का भी कुछ ऐसा ही मत है। ग्रकृतिलय ही परम ध्येय है | कहने 
का तात्पय यही है कि जीव का एक अंश जिसे सांख्य-दर्शन पुरुष कइता है, केवल 
वही रहेगा और ग्रकृति-जन्य सभी विभेद नष्ट होंगे। प्रकृति तो अपनी स्वस्थिति में 
सत्त, रत और तम की साम्यावस्था में रहेगी। यही जडावस्था ( साम्यावस्था ) के 
प्राप्त होने पैर इन्द्र-साषा में व्यक्ति को 'नास्मिन में नाइमित्यपरिशेष? ज्ञान, अर्थात्‌ 
“न हूँ, न मेरा, न मैं), इस प्रकार का अपरिशेप पूर्णज्ञान उत्पन्न होगा | 'न सज्ञा अस्ति ।! 
“निर्दोष हि सम॑ ब्रह्म ।? 

सांख्यवादियों का कहना है कि प्रकृति जड है और पुरुष उदासीन है। दोनों के 
संसर्ग से प्रकृति 'चेतनावदिव? हो जाती है और सृष्टि का ग्रार्म्म करती है। दोनों के 
संयोग से ही सृष्टि होती है । एक शक्ति के साथ जड-द्रब्य के संयोग से मव उद्धृत होता है। 
डॉ० फ्रायड भी इसी प्रकार से कहते हैं। उन्होंने वासनाओं को सवरणात्मक ठहराया । 
सारी सृष्टि का संवरण वबासनाओं के कारण हो जाता है। ससार में दो बातें देखी 
जाती हैं। एक चैतन्य और दूसरी मिन्नता । यदि वासनाएँ इन दोनों को पूर्ण रूप से 
संवरण कर लेंगी, तो चेतनन्‍्य जडावस्था ( शान्तभाव ) में परिणत हो जायगा, क्‍योंकि 
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२३४ अध्यात्मयोग और चित्त-विकलन 


(३) आभ्यन्तर सवेदनाएँ. अपने-आपको पुनरावृत्त करती हैं। जीवत्कोशिका के 
सहश ही चित्त का उपरितल बाह्य सवेदनाओ से आगभ्यन्तर तलों की रक्षा करता है, 
किन्तु आभ्यन्तर प्रवृत्तियो को बॉवनेवाला कोई रक्ञुक नही प्रतीत होता । इसी कारण, 
कुछ क्रियाओ द्वारा यथा- भागना, रोकना, छिपना आदि से व्यक्ति अपने को बाह्य 
सवेदनाओ से रक्षित कर सकता है। किन्तु, आभ्यन्तरिंक प्रवृत्तियों से न तो वह भाग ही 
सकता और न छिप ही सकता । आगभश्यन्तरिक प्रवृत्तियाँ बार-बार व्युत्थित होती है और 
अपने को पुनरावृत्त करती हैं। उदाहरणाथ, इन भूख-प्याध आदि को लीजिए, जिनमे भी 
पुनरावृत्तिशक्ति दिखाई पडती है, जबकि ये प्रवृत्तियाँ मी सम्बद्ध हो जायेगी, तभी 
व्यक्ति को चैन मिल सकता है। भूख की प्रवृत्ति एक बार तृप्त हो जाने के उपरान्त 
पुनः अपने को प्रकट करती है। शाम की प्रवृत्ति के विषय में भी यही बात है। इसमे भी 
पुनरावृत्त होने का स्वार्भाविक गुण दिखाई पडता है। 


उपयेक्त सभी उदाहरणों से अमभिव्यक्त हो जाता है कि सभी स्वाभाविक प्रेस्णाएँ 
अपने को पुनरावृत्त करती हैं। इन स्वाभाविक प्रेर्णाओं को डॉ० फ्रायड 'वासनाएँ? 
कहते है | वे लिखते हैं-- 
वासना को; जीवात्मक द्रव्य को पूव-स्थिति में पुनः रखने में प्रेरित करनेवाली जन्मजात 
प्रवृत्ति कहा जायगा !!' यह निवंचन अनूठा है। आजतक सभी वैज्ञानिक वासना का 
धमम प्रवृत्युन्मुख एवं विकासोन्मुख ही मानते है। उनका कहना था कि वासना जीव को 
सदा आगे जाने के लिए प्रेरित करती हे। सम्यत्ता, संस्कृति आदि सभी इसी वासना के 
पुरोगमन-स्वभाव के प्रतिफल हैं। इन्ही वासनाओ के बल से व्यक्ति पूर्णता की ओर 
प्रवृत्त होता है। अतः उनका मत था कि वासनाएँ सदा परिवत्तन लानेबाली हैं) किन्त॒, 
डॉ० फ्रायड का कहना विचित्र है। उनका कहना यही है कि वासनाएँ, वास्तव मे, 
निवृत्तिमुखी हैं। वे प्रवृत्ति को फेंककर निबृत्ति की शरण लेने के लिए व्यक्ति को विवश 
करती हैं [| उनका स्वभाव सवरणात्मक हैं। यदि विरोधी संवेदनाएँ न रहे, तो बासनाएँ 
व्यक्ति को पीछे की ओर ही ले जायेंगी, उन्हें कालक्रम से कलल-द्रव्य ( श्रण-पिण्ड ) 
ओर जीव-द्रव्य* बना डालेंगी और इसी क्रम से अन्त में व्यक्ति को जडावस्था तक 
पहुँचा देंगी। किन्तु, बाह्य संवेदनाएँ उनके इस प्रयत्न को पूर्ण नहीं होने देती। 
वासनयञ्रों का ध्येय मृत्यु की स्थापना करना है अथवा जाब्यावस्था ( साम्यावस्था ) 
उत्पन्न करना है, किन्तु संसार उसके मार्ग मे कश्यकवत्‌ है। 


वासनाएँ, परिवत्तन नहीं चाहतीं । सत्ता ही परिवत्तन है। अतः वासनाएँ 
खत्ता को ही नहीं चाहतीं | *वे व्यक्ति को जडवस्था में ले जाने के लिए ग्रयन्नसील 
रहती हैं। इस प्रकार के सिद्धान्त पर पहुँचने मे डॉ० फ्रायड ने उसी बात पर ध्यान 
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सुख, ढुःख और वासनाएँ श्श्ण 


दिया, जिसपर अनेक दाशंनिको ने बल दिया था। शरीर की उद्भूति मिट्टी से हुई और 
फिर बह मिट्टी में मिल जाता है? ऐसा ही दाशनकों का कथन था। पाआत्य देशों में भी 
अतेक दाशनिकों का यही मत है कि सभी प्रयज्ञ जडावस्था को पाने के लिए ही किये 
जाते हैं। वही व्यक्ति का गम्यस्थान है, जहाँ पहुंचने पर उसमें किसी प्रकार का 
चाचल्य नहीं पाया जाता। पसिद्ध दार्शनिक विलिएम जेम्स ने कहा है--संसार के 
सभी विषयों में अत्युत्तम बात है जन्म का न लेना, सूर्य प्रभा न देखना; इसके उपरान्त 
उत्तम है नरक ( जगत्‌ ) के द्वारों से यथासम्भव पार हो जाना ।' प्रसिद्ध जर्मन 
दाशनिक निह्ते ने कहा है--- 

अनित्य, दयनीय एवं कलेश तथा सयोग की सन्तान ( सनुष्य जाति ), जिसे न 
सुनने में ही तुम्हारा सर्वोत्तम लाभ है, उसे तुम, मुझे क्‍यों विवश कर रही हो ! जन्म न 
लेना, अस्तित्व न रखना, शून्य हो जाना--जो सर्वोत्तम है, वह तुम्हारे लिए. सवधा 
अलभ्य है। किन्तु, उसके उपरान्त जो सर्वोत्तम हैं, वह है शीघ्र मर जाना |?* 

सांख्य-दर्शन का भी कुछ ऐसा ही मत है। ग्रकृतिलय ही परम ध्येय है । कहने 
का तात्य॑ यही है कि जीव का एक अंश जिसे साख्य-दशन पुरुष कहता है, केवल 
वही रहेगा और प्रकृति-जन्य सभी विभेद नष्ट होंगे। प्रकृति तो अपनी स्वस्थिति में 
रसत्व, रण और तम की साम्यावस्था में रहेगी। यही जडावस्था ( साम्यावस्था ) के 
प्राप्त होने पैर इन्द्र-माघरा में व्यक्ति को 'नास्मिन में नाहमित्यपरिशेष” ज्ञान, श्रथांत्‌ 
धन हूँ, न मेरा, न मैं), इस प्रकार का अपरिशेष पूर्णज्ञान उत्तन्न होगा । न सज्ञा अस्ति ।! 
“निर्दोष हि समे ब्रह्म | 

सांख्यवादियों का कहना है कि प्रकृति जड है और पुरुष उदासीन है। दोनों के 
संसर्ग से प्रकृति 'वेतनावदिव” हो जाती है और सृष्टि का प्रारम्भ करती है। दोनों के 
संयोग से ही सृष्टि होती है । एक शक्ति के साथ जड-द्बब्य के संयोग से भव उद्धृत होता है । 
डॉ० फ्रायड भी इसी प्रकार से कहते हैं। उन्होंने वासनाओं को सवरखात्मक ठहराया | 
सारी सृष्टि का संवरण वासनाओं के कारण हो जाता है। संसार में दो बाते देखी 
जाती हैं। एक चैतन्य और दूसरी भिन्नता। यदि वासनाएँ इन दोनों को पूर्ण रूप से 
संवरण कर लेगी, तो चेतन्य जडावस्था ( शान्तभाव ) में परिशत हो जायगा, क्योंकि 
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उसी चेतन्य से जड-द्रव्य भिन्न और चेतनवत्‌ है। यदि ससार-विश्रम को समभार्ना है; 
तो डॉ० फ्रायड' के मत के अनुसार एक ही उपाय है और वह है वासनाओ के 
स्वभाव का परिजशञान | वासनाएँ जड़, शान्त एवं अद्वयावस्था के विना और किसी भी 
स्थिति को अपना गम्य-स्थान नही मानती | इस रीति से ससार-विश्रम को समझाने के 
लिए. डॉ० फ्रायड' को एक शक्ति माननी पडी। इस प्रकार की विवेचना करना 
दाशनिक का काम है। और, डॉ० फ्रायड भी गवेषणा करते हुए, दाशनिक विचार 
करने लगे। बात भी यथा है, क्‍योंकि विना दशन एव॑ अध्यात्मशासत्र के आधिभौतिक 
शास्त्रों को हम पूर्णतया नहीं समझा सकते। शरीर आत्मा का मूत्तस्वरूप-मात्र है, 
भिन्नता अव्यक्त आत्मा या शक्ति के अ्रभिव्यक्ति-क्रम में उत्पन्न हुईं। अत्तः मिन्नता से 
प्रपूणं किसी भी बस्तु का मर्म विना उसकी योनि की चर्चा के एवं बिना अध्यात्म के 
नही समझाया जा सकता है | 

डॉ० फ्रायड' हतवादी हैं। सांख्य-दर्शन के अनुरूप वे एक 'शरक्तिं 
द्रव्य को मानते हैं। उनका कहना है--- 

जीवन का लक्ष्य मण्ण है। चेतन के पूर्व जड था। एक न एक समय, शक्ति 
की किसी क्रिया से जो हमारी बुद्धि को अब भी चकित कर रही है, जड-द्भव्य मे जीवन के 
धर्म उत्पन्न हुए. !* योगवासिष्ठकार भी इसी प्रकार के मत का प्रकाशन करता है--- 

जीवित॑ मरणायेव बत्त माया-विजुम्मितम्‌। 
आपद्‌ः संपद॒ः सर्वा: सुख हुःखाय केवलम ॥ 

“अर्थात्‌ जीवन मरण के लिए है। बह माया-विजुम्मित है | 

अब निम्नलिखित प्रश्न अवश्य पूछे जा सकते है--.यदि जीवन मरण के लिए है, 
मभरण ही सभी का गम्य-स्थान है तथा जडावस्था ही सभी का ध्ऐटेय है तो किस प्रकार 
ससार दृष्टि हुई! ये आकर्षण, विकषण, ये दुःख-ज्वालाएँ, सुख-दुःख-तत्त्व, वस्तु-तत्त्व 
आदि किस प्रकार से सम्पन्न हुए ! यदि शून्यावस्था, जडावस्था ( शान्तावस्था ) ही 
सभी का प्राप्य है, जहाँ कोई संवेदना ही नही है, जिस जड-द्र॒व्य में किसी भी ऊमि का 
संचालन नहीं है, तो उस पर शक्ति का प्रकोप क्‍यों हुआ और वह इन रूपो में, इन 
नामों में क्‍यों अ्रमिव्यक्त हुईं ? जड:द्वव्य क्यो चेतनवत्‌ हुआ! जीव माया में क्‍यों 
फँसा १? इस प्रकार के ग्रश्न हठात्‌ निकल पढ़ते हैं। पुनः प्रश्न उपस्थित होता है--- 
“जब हमने व्यक्त की सभी बातों को सममाने के लिए शक्ति ओर शक्य का सहारा 
लिया, जब हमने उनकी सत्ता सिद्ध करने का प्रयत्न किया तो तक ने सहायता दी; 
किन्तु उन दोनों से संसार-दृष्टियों को निष्पन्न करने का बीडा हम क्यों उठाते हैं !? 
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इस प्रकार का प्रश्न विषम रूप धारण करके उपस्थित होता है। डॉ० फ्रायड इसके 
उत्तर मे यही कहते --अनुमान-शक्ति इस प्रश्न के सामने चकरा जाती है। 
साख्यवादी भी इसका उत्तर नहीं देते है| दूसरे लोग इसे उसका स्वभाव कहते हैं । 


ब्रह्मणः. स्फुरणं. किचियदवाताम्बुघेरिव । 
दीपस्थेवाप्यवातस्थ ते जीव विद्धि राघव ॥ 


स्वाभाविक यत्स्फुरणं चिद॒व्योम्तः सो3क््जीवकः ॥! 
कदाचित्‌ बद्यासत्ताया व्यभिचारो<्नुमीयते ॥ 
चित्तरमाकाशकोशे चव नानन्‍्यथा नियतेः स्थिति: ।* 


अवाताम्बुधि, अर्थात्‌ शान्त समुद्र में जिस प्रकार का स्फुरण होता है, उसी के समान 
ब्रह्म का जो स्फुरण हुआ, वह जीव है। उस सफुरण को तुलना हम वायु-रहित दीप- 
शिखा के स्फुरण से कर सकते हैं। चिदाकाश का स्वाभाविक स्फुरण ही जीव है। 
यह एक विचित्र बात है। कभी किसी कारण से ब्रह्म-सत्ता मे व्यमिचार हुआ, नहीं तो 
नियति सममाई नहीं जा सकती है। शक्ति और शकक्‍य के सम्बन्ध एवं इन्द्र का अस्तित्व ही 
सृष्टि के कारण कहे जाते हैं, किन्तु दोनों का सम्बन्ध क्‍यों हुआ, यह कोई नहीं बताता | 
पदाथ-विज्ञान के सष्टि-सम्बन्धी आधुनिकतम सिद्धान्त की भी यही बात है। उसकी 
क्कॉटम-सिद्धान्त ((१०४४प7 (76079) का कहना है कि समावयव ([्रि०7708९॥600७), 
निरवच्छिन्न ((07077075) एवं एक चत॒र्घारा, अथवा चतुवैम (0प7 त[ग्रशाह078) 
से युक्त रत्ता में कमी-कमी किसी स्थान पर शक्ति-सब्चय हो जाता है, और उस ज्ञोम से, 
उस शक्तिपात से शक्ति-युक्त अख़ु ((2एथमंणा। बन जाता है। तदुपरान्त मिन्नता 
आरम्म हो जाती है, पदार्थ बनते हैं; और सृष्टि की विचित्र लीला का प्ारम्म होता है। 
पर, एक अवच्छेदरहित, समावयव-सत्ता में किस प्रकार इस अवच्छेद का उदय हुआ, 
इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। 


डा० भगवान दास ने स्वभाव कहकर इस प्रश्न का उत्तर दिया है। उनका 
कहना है---अह्य का स्वरूप हे--अहम्‌ एतत्‌ नः---में यह नहीं?--एक बार स्वीकरणु--- 
( मैं एतत्‌ ), एक बार परिहर्ण ( मैं एतत्‌ न )-यही स्वभाव है। समी दाशनिकों को 
यह समस्या बहुत ही दुरूह और तक-अनवगाह्म प्रतीत हुईं। इसका कारण यही है कि 
इन सभी लोगों ने सृष्टि का मर्म समकाने का प्रयज्ञ किया। वास्तव में, सघति-चक 
शनादि हेैं। संखार की सृष्टि कमी हुई नहीं। वह अनादि और अनन्त है। वह 
संसार है। सदा परिशामशील है। सदा परिवत्तनशील जगत्‌ की सृष्टि ही विरुद्ध बात है| 
इसी विरोध के आश्रय पर ईश्वर आदि की सत्ता मानी गई; क्योंकि सृष्टि जब मान 
ली जाती है तत्र सृष्टि करनेवाले को मी मानना पड़ता है। वास्तव में सृष्टि नहीं है; 
अतः सष्टि करनेवाला ईश्वर ही मिथ्या है। मिथ्या का मूल कारण दढ़ना ही 
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निरथंक है, क्योकि मिथ्या मिथ्या है और कारण किसी सत्‌ वस्तु का होता है। श्रस्तु; 
श्रीपाल ज्यसन ने भी ऐसा ही व्यक्त किया है ।* 
डॉ० फ्रायड ने भी अन्य आचायों के समान सृष्टि को अनादि मानते हुए भी 
उसके आदि को समझाने का प्रयल्ल किया। इस बात का परिशीलन तो हो नहीं 
सकता है, क्योंकि सृष्टि ततो हुई ही नहीं, उसे न किसी ने देखा है और न सुना है। 
ग्रतः अशान के कारण उसका अनुमान किया जाता है। 
डॉ० फ्रायड का कहना है कि प्रारम्भ में जड-द्रव्य ही था। किसी शक्ति के 
कारण उसमें प्रचलन हुआ और वह चेतनवत्‌ हो गया और उसी से सृष्टि का प्रारम्भ है। 
उस शक्ति-पात के कारण जड-द्रव्य में दो प्रकार की क्रियाएँ. हुई--एक क्रिया और 
दूसरी प्रतिक्रिया | क्रिया उस जड-द्वव्य को निरन्तर परिवर्तन की ओर प्रवृत्त करती है 
ओर प्रतिक्रिया उस द्रव्य को पुनः जडावस्था की ओर ले जाने में तत्पर रहती है। 
क्रिया में शक्ति-पात के कारण जो ज्ञोम हुआ उस ज्ञोभ को बहिंगत करना ही क्रिया का 
उद्देश्य है। अतः वह भी एक प्रकार से प्रतिक्रिया की सहायक है। ये दोनो प्रवृत्तियाँ 
वासनाएँ कही जाती हैं। 
सुख-दुःख की मीमांसा भी इसी शून्य एवं चेतनारहित स्थिति का परिचय 
कराती है, क्योकि जब उस जड-द्वव्य पर किसी शक्तिपात का प्रसरण नहीं हुआ था, तब 
उसमे न सुख की वेदना हुई होगी, न दुःख की । वह उदासीन रहा होगा। सुख और 
दुःख के बीच में जो अवस्था पाई जायगी, वह नतो सुख है और न दुश्ख । 
कहा भी गया है-- 
यथा शीतोष्णयोम॑ध्ये भवेज्ञोष्णं न शीतता। 
एवं वे सुख-दुःखार्भ्या हीतमस्ति पद॑ कचित्‌ ॥ 
वेध' यज्चात्र निरदृ.ख॑ असुखं॑ च नराधिप। 
ताभ्याँ हीन॑ पद चान्यज्ञ तदस्तीति लक्षये ॥ 
-अ्र्थात्‌ जिस प्रकार से शीत और उष्ण की मध्यावस्था मे न उष्णता रहेगी, न शीतत्ता: 
उसी प्रकार से कोई अवस्था अ्रवश्य रहती है जो न सुख है ओर न दुःख। वह होगी 
निदःख और अ्रसुख की अवस्था । प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ट्चिनर ने भी एक ऐसा ही स्थान 
मान लिया है जिसे वे एक केन्द्र में खींची गईं एक रेखा से व्यक्त करते हैं। उस रेखा से 
कुछ सीमा तक दूर एक ओर जायें जो दुःख होता है और एक सीमा तक दूसरी ओर 
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जायें तो सुख होता है। इसी मध्यावस्था को वे रागात्मक उदासीनता का स्थल" 
कहते हैं। किन्तु, इस उदासीन स्थिति का स्थायी श्रनुभव॒ व्यावहारिक जीवन में 
नहीं होता। जिस स्थिति को हम राणग-द्वेष-विहीन बतायेंगे अथवा निदुःख और 
असुख बतायेगे, उसमें भी स्वल्यातिस्वल्य मात्रा में या तो दुःख होगा या सुख, अस्तु । 

इन सभी बातो से हमें विदित हुआ कि वासनाएँ और उनके अनुषग (साहचय) में 
होनेवाली सुख-दुःख की सवेदनाएँ जडावस्था अर्थात्‌ साम्यावस्था को लाने का यज्ञ करती 
हैं, क्योकि वह उनकी योनि थी और वे उसी स्थिति की पुनरावृत्ति करना चाहती हैं। 
पसदेव सोम्य इृदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम!, यदि यह बात ठीक है कि आदि अवस्था 
जड है और शान्त है, यदि वासनाओं की प्रवृत्ति उसी स्थिति को सम्पन्न करने के 
लिए होती है तो प्रतीत होता है कि मृत्यु भी एक वासना ही है, क्योंकि यह भत्यज्ञ 
बात है कि मृत्यु जडावस्था को लाती है। मृत्यु के उपरान्त मनुष्य की चेतना-शक्ति 
लुप्त सी हो जाती है और वह जडावस्था एवं स्पन्द्हीनता को प्राप्त होता है। क्‍या, 
सचमुच, मृत्यु भी एक वासना है! मिट्टी (जड ) से शरीर उत्न्न हुआ और स॒त्यु 
शरीर को मिट्टी ( जड ) में पुनः मिला देती है । क्‍या मृत्यु वासना है ! 

वासना आन्तरघ्विक है, अतः यदि मृत्यु एक वासना है तो उसे भी आन्तरद्विक 
मानना पडेगा। वासना प्राग्भवीय है ओर जनक-जननी के शुक्र एवं रज के साथ वह 
सन्तान को प्राप्त होती है। अतः झृत्यु भी प्राग्मवीय होनी चाहिए ओर वह भी शुक्त- 
रज के साथ सन्‍्तान में सक्रान्त होती है। जन्म में मरण है। उत्पत्ति में बीजल्मेस 
मरख है। मनुष्य सत्य है। उसका धर्म ही मरण हे। वासना प्रत्येक क्रिया को रंजिद्व 
करती है। मृत्यु मी प्रत्येक क्रिय को अपनी छाया से आवूच करेगी। एक समय 
वासना थी ही नहीं। वह ज्ञात रूप से संवेदना के रूप में थी। श्रतः मृत्यु को भी 
ऐसा ही मानना पडेगा। 

उपयक्त उक्तियाँ आश्रयेजनक मालूम होती हैं, किन्तु यदि उनका परिशीक्नन 
किया जाय तो विदित होगा कि ये सभी कीटाख़ुशास्र से निरूपित हैं। अब इस कीटागु 
शासत्र की एक सुन्दर चर्चा उपस्थित करते हैं। इस चर्चा का एकमात्र उद्देश्य हे यह 
देखना कि मृत्यु आन्तरक्निक कारणों से होती है कि नहीं। यदि यह निरूपित हो जाय कि 
मृत्यु के कारण आन्तरब्लिक नहीं हैं, तो झंत्यु को वासना कहना अनुचित होगा इतना 
ही नहीं, इसके फलस्वरूप वासना के निरवंचन में वासना की घुनराबृत्ति-शक्ति के 
रहते में भी शंका उपस्थित होगी। डॉ० फ्रायड का कहना है कि प्रथम जीव-जगत्‌ से 
एककोशिक * जीव रहते रहे होंगे जो उत्पत्ति के कुछ क्षणों में ही मर जाते रहे होंगे, 
क्योंकि उनमें सृत्यु-प्रकृति पाई जाती है। वह मृत्यु-पकृति उठी स्थिति को लाना चाहती 
रही होगी जो एक बार थी और फिर विनष्ट हो गई । इस प्रकार से अनेक बार हुआ 
होगा। कालान्तर में उस जीवित कोश को मरने से रोकनेवाली बाह्य परिस्थितियाँ 
उपस्थित हुई होंगी | सूर्य आदि की शक्ति के कारण वह एक-कोशिक जीव नहीं सर सका; 
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क्योकि मृत्यु-प्कृति की प्रभ्ुता' होने के पूर्वा आगन्तुक सवेदनावेग को दूर करना 
पडेगा | सूय-रश्मियो के स्पर्श के पूर्व वह जीवित कोश आप-ही आप शीघ्र उत्पन्न 
होता था और आप ही-आप मर जाता था, लेकिन श्रव उसे मरने से रोकनेवाली 
बाह्मय-शक्तियाँ उपस्थित हुई। उसे अपने उद्देश्य अर्थात्‌ पूर्वावस्था-प्राप्ति को, अन्य विज्ो 
के रहते हुए पूरा करना था | इसी प्रयत्न से सारे सांसारिक जीवन की निष्पत्ति हुईं है | 
जीवन सग्राम-सकुल ही आगे बढ़ता है और सग्राम का अन्तिम उद्देश्य है मरण प्राप्ति 
अर्थात्‌ जड हो जाना अथवा शान्त हो जाना। मृत्यु के मार्ग में जीव अपने स्वयं 
निर्णीत मार्ग पर चलते हैं। शीघ्र ही जडावस्था लानेवाली कोई परिस्थिति उपस्थित 
हुईं, तो जीव उसका विरोध करता है, क्योकि जीव अपने ही मार्ग से मरना चाहता है। 
मातृगम में भ्रूण शिशु-स्वरूप को अहण करने के पूर्व उन सभी रूपो को प्रहण करता है, 
जिनमें से वह विकास-क्रम में हो आया है। इस प्रकार से अतीत रूपो का धारण करना 
अनावश्यक है। किन्तु, कलल द्रव्य उसी मार्ग से बिकसित होकर शिशुरूप ग्रहण 
करता है। इसी उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि जीव क्‍यों अपने निर्णात मार्ग से 
ही भरना चाहता है और अन्य सवेदनाओं का विरोध करता है। दोनों मे भेद इतना 
ही है कि भ्रूण के विषय में पुनराशृत्ति का क्रम प्रारम्भिक रूप से ही होता है और 
विकास की ओर जाता है, और सृत्यु-वासना के विषय में प्रारम्भ की ओर पुनराबृत्ति 
होती है | .इस प्रकार की मृत्यु आन्तरद्षिक कारणों से ही होती है। कुछ कीटाणु- 
शास्त्रविद्‌ कहते हैं कि जीव अपने बाहर रहनेवाली लिखों के कारण भरता है 
और कुछ लोगो का कहना है कि मृत्यु के बीज शरीर मे उत्पत्ति से ही रहते हैं; और 
व्यक्ति उसी मृत्यु-बीज के कारण मरता है| डॉ० फ्रायड ने कुछ कोयणुन्‍शास्तियो के 
मतों पर प्रकाश डाला है। और, हम यहाँ उन्ही की चर्चा करना चाहते हैं। कई 
कौटाणु-शाख्तरियों ने मरण की प्रकृति को जानने का प्रयत्न किया है | उनमे बीजमैन 
और बुड़ोफ के प्रयोग ध्यान देने योग्य हैं। बीजमैन प्रत्येक जीव के दो भाग मानते हैं-.. 
(१) अधिष्ठान ( शरीर ) और (२) बीज-द्रव्य | बीज-द्रव्य नही मरता है। वह परम्परा से 
एक से दूसरे को ग्राप्त होता रहता है। अतः वह अमर है। माता और पिता के 
शरीर का अवसान तो हो जाता है, किन्तु उसमे से जो रज एवं शुक्र नासक बीज-द्रव्य 
शिशु को प्रदत्त किया जाता है वह चलता रहता है। अथवा यह कहा जा सकता है कि 
वह बीज-द्रव्य अपने लिए. नवीन शरीर अहण करता है। उस शरीर का भी नाश 
होता है, किन्तु मरण के पहले उस शरीर का द्रव्य किसी शिशु को प्राप्त हो गया 
रहता है। इस प्रकार से बीज-द्रव्य अमर रहता है और वह अनेक परम्परा मे जीवित 
रहता है। बीजमैन के मतानुसार मृत्यु जन्म-सिद्ध नही है। वह सम्पादित आगन्तुक है। 
चीजमैन के मत के अनुसार एककौशिक जीव मरते नही । जब एककौशिक जीव बहु- 
कोशिक बनता है, तभी उसमें मृत्यु के अंकुर उत्पन्न होते हैं | 


एककोशिक जीव के विषय में बीजमैन ने जो मत प्रकट किया उसकी परीक्षा में 
एक अग्नेरिकी केहानिक श्री बुड़्ोफ प्रवृत् हुए। बड़ोफ महोदव ने एक जीव ( जिसमें 
हवा क्षैने से अलय जीव उत्पन्न होता है और वह स्वयं नष्ट नहीं होता है ) लिया 





सुस्त, दुश्स् और वासनाएँ १४३ 


और उसे स्वच्छ जल में छोडा | वह द्विधा हो गया। उन्होंने पुनः उनमें से एक को 
लेकर स्वच्छु जल में छोडा। इसी प्रकार वे उत्पन्न दो भागों में से एक-एक को 
स्वच्छ जल में छोडते गये। उन्होंने देखा कि प्रथम जीव की ३०२६वीं सतान स्व्च्छु 

जल में उतनी ही फुर्ती और वेग से बढ़ती थी, जितमी से उसका पूब॑ज प्रथम जीव । 
इससे वुड़ोफ ने अनुमान किया कि एककौशिक जीवों में मृत्यु नहीं पाई जाती और 
वह सप्रात्त प्रवृत्ति हे। जब जीव बहुकौशिक हुआ तब प्रथम जीव की किसी प्रकार की 
आवश्यकता नहीं रही, क्‍योंकि उसके बीज-द्रव्य ने दूसरे जीव को उत्पन्न किया और 
इस प्रकार से उसकी पूर्व-उद्धृति सार्थक हुईं। उसकी संतान उसकी जाति के क्रम को 
चलाती रहेगी। अतः अब अपनी सत्ता की उसे कोई आवश्यकता नहीं रही, और इसी 
कारण वह अपनी मृत्यु को प्रात हुआ | 

किन्तु मौपस, कैलकिन्स आदि अन्य वैज्ञानिकों ने दूसरा ही मत प्रकाशित 
किया। उन्होंने कहा कि एककौशिक जीवों के आपस में मिलने से और बार-बार 
स्वच्छ जल मे रखे जाने से उनमें नवीन शक्ति उत्न्न होती है जो उनको दीर्घकाल 
तक जीवित रखती है । यदि बाह्य जगत्‌ से किसी प्रकार की सहायता न मिले और यदि 
द्विषा होने के बाद उनमें से किसी को स्वच्छु जल में न रखकर उसी पुराने जलन में 
छोड़े तथा दूसरे जीव से नहीं मिलने दें, तो वह कुछ दिनों के अनन्तर बलहीनता 
, के लक्षण दिखाने लगता है ओर अन्त में मर जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि 
जल में उनके शरीर से जो द्रव्य आदि छूटते हैं वे ही उनके मरणु के कारण हैं। इस 
मत से मरण आन्तरंगिक कारण से होता है। डर 

उपयूक्त चर्चा से दो बातें स्पष्ट होती हें--(१) एककौशिक जीव भी अपने 
आंतरंगिक उष्णता! आदि के कारण भरता है तथा (२) जब दो जीव मिलते हैं तो 
दोनों में ननजीवन और उत्साह के लक्षण दिखाई पढ़ते हैं। इन्हीं लक्षणों को अन्य 
वैज्ञानिकों ने अ्रन्य उत्तेजनाओं से उत्पन्न किया | श्रतः सिद्ध होता है कि कोई भी जीव 
अन्य विषयों से मिलता है तो उसमें एक नवीन उत्साह उत्पन्न होता है। यदि वह 
अकेला छोड दिया जाय तो उसमे उत्साह नहीं रहेगा | 'एकाकी न रमते |? 

इस प्रकार से डॉ० फ्रायड का यह सिद्धान्त, कि मृत्यु और जीवन सहचर एवं 
सहझुव है, उचित ही सिद्ध हुआ। इसी आविष्कार के ऊपर डॉ० फ्रायड' ने वासना- 
सिद्धान्त को खड़ा कर दिया ।* वासना तो पुनरावृत्तिशक्ति है और वह जीवन के 
साथ ही उद्धव है। वासनाओं की प्रवृत्ति के स्वभाव को ध्यान में रखकर डॉ० फ्रायड 





१--७6809070 98856. हु 
२--इस सिद्दान्त से सश्टिवाद पर प्रकाश पढ़ता है, अर्थात्‌ नाना, द्वैत जादि का अनस्तित्वम सिद्र 
होता है, यथा--निह नानारित क्रिंचनः, क्योंकि जीवन के साथ ही मर्ख सहचर एवं सहमुव होने के कारण, 
जहाँ-जहाँ जन्म है, पहाँ-कहाँ ही रृत्यु है; दत एवं नाना नहीं है; हैं केवल अद्वोत, जह्य एवं शत्य --'सर्व 
खल्विदं अहए, सर्व शुल्यमः। और, यह जन्म-सत्यु, प्रवृत्ति-निवृत्ति, हॉ-नहीं, विधि-निषेष का अवकचकक 
माक-मरीचिका है |--ह्लें० 
३१ 
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उनका भेद करते हैं --(१) मिथुन-वासना और (२) अहंकार-वासना, जिन्हे वे दूसरे 
नाम से भी पुकारते है--(१) जीवन-वासना और (२) मृत्यु-वासना | 

अहंकार-वासना का ध्गेय है मृत्यु को उत्पन्न करना, जहाँ किसी प्रकार का 
चांचल्य नही पाया जाता | प्रायः लोग अहंकार को रक्षा-देतु ही समझते हैं। अहकार से 
ही शरीर की रक्षा होती दिखाई देती है। उसमे जीव को हानि पहुँचानेवाला कोई गुण 
नहीं है। वह सदा पुरोभिवृद्धि का मार्ग खोजता है। लेकिन सच बात तो यह है कि 
वह जीव का मरण अपने ही ढंग से लाना चाहता है। उसमे जब बाह्य घटनाएँ बाधा 
पहुँचाती हैं तो अहंकार उनके बिरुद्ध प्रतिक्रिया करने लगता है, जो स्थूल दृष्टि से 
सुख तत्व के लिए. प्रकट होती है। सच्ची जीवन-वासना तो मिथुन-वासना है। उसकी 
उद्धति दो जीवो के मिलने से होती है। वह आकर्षणात्मक है। दो के मिलने से नवीन 
उत्साह उत्पन्न होता है। दो एककौशिक जीबो के मिलने से दोनो में जीवन-शक्ति विकास 
पाने लगती है। एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने विद्युत-शक्ति से मातृ-बीज मे विभाग उत्पन्न 
किया है। इससे प्रतीत होता है कि दो जीवो के मिलने से सुखात्मक सवेदना प्राप्त 
होती है। इस प्रकार का भेलन मृत्यु-वासना को कुछ शिथिल कर देता है। युवक के 
मन में संसार-विरक्ति होने पर माता-पिता सममते हैं कि युवक के विवाह होने से 
सब ठीक हो जायगा। 

अब स्पष्ट हो गया कि जीवन तथा मरण को उत्पन्न करनेवाली वासनाओ मे 
विशेष अन्तर नहीं है। दोनो प्रकार की वासनाएँ प्रत्येक जीव में एवं अत्येक अशु में, 
काम कर रही हैं। एक मरण के लिए जीवन की रज्ञा करना चाहती है, ओर दूसरी 
जीवन के लिए. जीवन की रक्षा करना चाहती है। एक निवृत्ति के लिए प्रवृत्ति का 
आश्रय लेती है और दूसरी प्रवृत्ति के लिए ही प्रवृत्ति को स्वीकार करती है। एक 
मोक्ष के लिए शान्तावस्था के लिए प्रवृत्त होती है और उसी के लिए अशान्ति को, 
दुःख, सुख एवं बन्ध को ग्रहण करती है, तो दूसरी उसी के लिए उसी का ग्रहण 
करती है। कहा भी है--वेराग्यसाधने मुक्तिः।! अहंकार जीव और बन्ध के द्वारा 
मोक्ष की कामना करता है । बह दूसरी प्रदृत्ति अर्थात्‌ मिथुनानन्द के मार्ग से अद्बयावस्था' 
को पाना चाहता है। दोनो में स्वभाव की समानता है। दोनो प्रवृत्तियाँ एक ही स्थिति 
की अवस्था की पुनः स्थापना करना चाहती हैं। मिथुन-वासनाओं में पुनरावृत्ति स्पष्ट 
सालूम पडतती है। एक बीज दूर्सरे को ग्रहण करता है और दूसरा भी कुछ सीमा तक 
बढकर पुनः बीजरूप बन जाता है। फिर वही बढ़ता है ओर बीजरूप हो जाता है| 
अतः मालूम पडता है कि पुनरावृत्ति की दृष्टि से दोनो में अ्रन्तर नहीं है। अहंकार- 
वासनाओं में जो पुरोमिवृद्धि की प्रवृत्ति पाई जाती हैं, उसका कारण यह है कि 
अछकार भी ससार में आकर्षणात्मक कार्य ही करता है। मिथुन-वासना ओर अहंकार- 
वासना एक दूसरे से मिलकर काम करती हैं। मरण लाने के लिए अहकार-बासना को 
सिधुन-वासना पर निर्मर रहना पड़ता है, नहीं तो इन्द्र-जगत्‌ में वह जीव की रक्षा 
नहीं... कः सकती । वही अहंकारकर्ता बनकर मिथुन-शक्ति का भाण्डार हो जाती है । 
हँसी से विशुन-शक्ति बहिर्गत होती है और बाह्य जगत में जब किस प्रकार का विश्न 
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उपस्थित होता है, तब वह निवृत्त होकर अहंकार-गत होने की चेष्ठा करती है| 
वह मिथुन-शक्ति को स्वरूप में प्रकट नहीं होने देती, क्योंकि यदि मिथुन-वासना का 
वेग शीघ्र नष्ट हुआ, तो जीब शीघ्र जडावस्था को प्राप्त देगा, जो उसके लिए अमीष्ट 
नहीं है, क्‍योंकि मिथुन-शाक्ते बाह्य परिस्थिति के विरुद्ध है। अहकार विना किसी 
बाह्य प्रोदेलन के ही अपने साय से सरना चाहता है, अतः वह अश्रपने में रहनेवाली 
मिथुन-शक्ति को सर्वथा कार्योन्मुख नहीं होने देता और जहॉतक हो सके, उसकी रक्ना 
करने की चेष्टा करता है, ताक उसकी सहायता से वह स्वेच्छा से रह सके। उस 
शक्ति के शुभ-नियुक्त होने पर पूर्श्तया उसकी तृत्ति नहीं होती, अतः एक प्रकार को 
बेचैनी सदा बनी रहती है। चाहे जितनी शुभ-नियुक्ति हो, किन्तु व्यक्ति स्वभावतः 
वासनाओं को तृत्त करने की देष्टा करता रहता है। ओर, इसी अतृस्ति के कारश वह 
तृप्ति की खोज में निकल पडता है। ज्यों-ज्यों वह तृप्ति के लिए आगे बढता है, त्यॉँ-त्यों 
वह अतृत्ति अन्वर्ह6]त होती जाती है। मिथुन-वासनाओं की एक अन्य विशेषता भी है । 
वह सदा दूसरे पर आघात करना चाहती है। आकर्षण यहाँ तक बढ़ जाता है कि 
वह इन्द्र को नाश करने के लिए. प्रयुक्त होता है। वह प्रिय-प्रिया की अलग-अलग 
भीतिक सत्ता नहीं चाहता | उन्हें वह अपने में लीन करना चाहता है। अतण्व, 
गाढ प्रेस के आश्लेष को अदय-आश्लेष अथवा गाढालिंगन कहते हैं। उसमें पीडा 
देने की प्रवृत्ति देखी जाती हैं। क्‍या मिथुन-बासना का शुण दुश्ख देना भी है! 
मिथुन-वासना की इसी बात पर एडलर महोदय ने कहा है कि स्त्री के साथ पुरुष 
इसलिए, सम्भोग करता है कि वह उसे वश में कर ले, किन्तु ऐसी बात नहीं है । 
वास्तव में, आनन्द-मोग के लिए, अल्वग सच को भूलने के लिए होता है । यह बात 
ठीक है कि दुःख देने की शक्ति मनुष्य में पाई जाती है, किन्तु क्री के साथ सस्मोग 
करना उसको वश में करने की इच्छा पर निमर है, यह बात ठीक नहीं है। व्यक्ति 
लोगों को अवश्य मार सकता है, किन्तु यह द्वेंष का फल मालूम पड़ता है। द्वेंध के 
पूवे आकर्षण होता है। अतः मानना पडता है कि मिथुन में मेलन से एक नव-जीवन 
का उत्साह होता हैं। कहीं कहीं द्वेष मी दिखाई देता है, किन्तु मिथुन-शक्ति उस 
ढंपघ को अहंकार के हाथों सौंप देती है। जहाँ विकषंख प्रकट होता हे, वहाँ हम यह 
अवश्य मान सकते हैं कि श्रत्युत्क>-प्रेम अथवा आकर्षण अन्तर्नियूद हे। जय-विजयों 
ने रावणु-कुम्मकश आदि होना स्वीकार किया, कछ्कोंकि विरोधी भक्ति में सदा 
इष्टदेव की रट लगी रहती हे। हरिचरणों को पाने का सबसे सुलभ मार्ग उनसे 
द्वेष करना ही हें । इसी कारण युराणों में प्रतिकृत साधना को अनुकूल साधना से 
बलक्चर खिद्ध किया गया हे। 

उपयुक्त विवेचनों के उपरान्त संक्षेपतः हम कह सकते हैं कि यहाँ अथसतः 
जड़ ( शान्‍्त ) पदाय में किसी अज्ञात शक्ति के कारण स्पन्द उत्पन्न हुआ, जो दो 
प्रकार से अ्भिव्यक्त हुआ । एक क्रिया के रूप में ओर दूसरा प्रतिक्रिया के रूप में। 
क्रिया के रूप में शक्ति बहिमंख होने का प्रयज्ञ करती है और प्रवृत्ति ही उसका धरम 
बनती है। प्रतिक्रिया में, मूल द्रव्य की जडता पाने में शक्ति काम करती है अथवा 
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वह निवृत्तिधमंक हो जाती है। इनसे दो वासना-व्यूहों का पता चला--(१) मिथुन 
वासनाएँ ओर (२) मृत्यु-वासनाएँ। ये दोनो मिली-जुली रहती है। म॒त्यु-वासनाएँ 
विकर्षणात्मक हैं, जीवन-वासनाएँ एवं मिथुन-वासनाएँ. आकषणात्मक हैं। दोनों 
वासना-व्यूह अहंकार से क्रिया में परिणत किये जाते हैं। अहंकार जीवन-बासनाओ को 
अपनी अनुकूल क्रियाओ में लगाता है और जीवन को अतिक्रान्त करता हुआ मृत्यु 
( शान्तावस्था ) को पाने की चेष्टा करता है । 


क्या सचमुच जीवन और मरण की वासनाश्रों मे भिन्नता! है अथवा दोनों एक 
ही प्रकार की वासनाओ के दो मुख हें! इस प्रकार के प्रश्नो का उत्तर अभी नहीं 
दिया गया है। एक प्रकार से दोनो प्रकार की वासनाओं मे मिन्नता मालूम पडती है। 
दोनो एक ही बीती हुईं अवस्था की पुनःस्थापना करने का ग्रयन्न करती हैं| जीवन- 
बासनाएँ तथा मिथुन वासनाएं दो मिन्न वस्तुओ, अगुओ एवं कोशों को मिलाती हैं। 
प्रतीत होता है कि वे सभी मिन्नताओं का नाश कर एक अद्वेत लाने की चेष्टा करती हे । 
ग्रद्देत अवस्था तो प्रारम्मिक अवस्था ही थी। किसी विशेष शक्तिपात से वह पदार्थ 
अनेक अगशुओं मे विभिन्न हो गया होगा। मिथुन-शक्ति का काम ही है उनको पुनः 
मिलाना | जिस शक्ति के कारण दो भिन्न जीव एक होना चाहते है वह शक्ति काम-शक्ति 
ही है और उसकी अभिव्यक्ति मिथुन-वासनाओ के द्वारा होती है। जिस शक्तिपात के 
वेग से अद्दय-पदाथ ढंद्वात्मक हुआ, उसके उसी वेग को निकालकर उसे फिर निर्जीब 
बनाना ही मृत्यु-प्रकरति का काम है| इस प्रकार मिथुन-वासना में अ्रभिव्यक्त होनेवाली 
शक्ति ही सभी मिन्नताओ को नाश करनेवाली प्रतीत होती है। किन्तु, आकर्षण एवं 
विकषंण दोनो साथ-साथ रहते है। जहाँ आकर्षण नहीं रहता है वहाँ विकर्षण भी 
नहीं रहता । अतएव, मिथुन-चासना के साथ मृत्यु-वआासना भी अ्रथवा प्रवृत्ति की 
इच्छा के साथ निवृत्ति की इच्छा भी बनी रहती है। दोनो अथांत प्रवृत्ति और निवृत्ति 
के बीच में व्यक्ति का अहंकार यन्त्रारूढ रहता है। प्रथमावस्था मे जब कोई अहंकार 
नही था और न चित्त-यन्त्र में ज्ञाताज्ञातादि भेद ही उत्पन्न हुए थे, तब सब वासनाओं की 
शक्ति सदा प्रकाश पाती थी। क्रमशः व्यक्ति के चित्त में अहकार के आने से बाह्योन्मुख 
होनेवाली मिश्रुन-शक्ति अहकार से लग्न होती है। इस प्रकार से अहंकार में 
अत्यधिक मिथुन-शक्ति आशअ्रय पाती है और उसी को स्वतोरति* की सछ्ञा 
मिली है | इस अहंकार की प्रधानता धीरे-धीरे बढ़ती जाती हे। वही एक समय सारे 
चेत्त जीवन का प्रतिनिधि बन जाता है और बाह्य जगत्‌ से सन्धि करना चाहता है; 
क्योंकि यदि वासनाएँ अपने स्वाभाविक स्वरूप में प्रकट होने लगे तो समाज के प्रतिरोध 
से जीव मरण को प्राप्त होगा। इसी बाह्य स्थिति को वस्तु-तत्त्व* क्रह्म जाता है। अहंकार 
चस्तु-तत््व के अविरोध रूप से वासनाओं की तृप्ति चाइता है | वासनाएँ तृप्ति चाहती हैं। 
दोनों बासनाएँ, एक ही स्थिति को लाने का प्रयत्न करती रहती हैं। इसी प्रयत्न में 
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दोनों के मार्ग भिन्न हैं। अतएव, संघर्ष होता है। व्यक्ति का जीवन एक सपम्राम हैं। 
जीवन मरण के लिए हे, दुःख शान्ति के लिए है, युद्ध शान्ति के लिए है| जो जीना 
चाहेगा, उसे पहले मरना सीखना होगा | भोग त्याग के लिए है| तन्त्र का कहना हें-- 
भोगो योगायते सम्यग दुष्कृतं सुकृतायतें। 
सोक्षायते च संसार. कुलधर्म कुलेश्वरि ॥ 
संसार शक्ति का उन्मेष है। शान्ति युद्ध के मार्ग से होती है। शक्ति आकषण 
और विकर्षण दोनों मे अ्रमिव्यक्त होती हुई स्वस्थिति को प्राप्त होगी। आकर्षण और 
विकर्षण दोनों परस्पर विरुद्ध दिखाई पडते हैं, किन्तु दोनों एक ही शक्ति के दो 
उल्लास हैं। दोनों, सचमुच, एक-दुसरे के विरुद्ध नहीं हैं; क्‍योंकि उन्हीं से अन्त में, 
जीवन में शान्ति प्राप्त होती है। मृत्यु-वासनाएँ निवृत्ति पाने के लिए, प्रवृत्ति का 
आश्रय लेती हैं, मिथुन-वासनाओं से मिलती हैं, ओर इस ग्रकार दोनों एक-दूसरे की 
सहायता करती हुई अद्वव शान्तावस्था को लाने का यज्ञ करती हैं। मृत्यु-वासनाएँ 
जड-चेतन-रहित अवस्था को और मिथुन-वासनाएँ अद्वतता को प्राप्त होती हैँ | अ्रफलावून 
आदि ने भी अद्ेत-प्राप्ति के लिए हत का ग्रहण निर्देशित किया है। छबय स की इच्छा 
से सभी प्रकृति द्विधा की गई, ताकि दोनों फिर मिल सके ।' अ्रद्वत को पाने के लिए 
द्वेत का आश्रय लिया गया | बृहदारण्यकीपनिषद्‌ का कहना भी कुछ ऐसा ही है--- 
आत्मेवेदसग्र आसीत्‌...स वे नैव रेसे तस्मात्‌ एकाकी न रसते स द्वितीयसेच्छुत्‌ स 
हेतावानास यथा सत्रीपुमांसा सम्परिष्वक्तो स इममेवात्मानं हौधा पातयत्तत्तः पतिश्र पत्नी च॑ 
अभसवतास । 


--अर्थात्‌ पूव आत्मा ही था। उसे आनन्द की ग्रास्ति नहीं हुईं। एकाकी रमख 
नहीं करता, अतः उसने द्वितीय की चाह की। ऋ्ली ओर पुरुष आलिंगन करने से 
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जितने परिमाण के स्री और पुरुष हो जाते है वह इतना बडा था। उसने अपने इसी 
स्वरूप को दो में विभक्त किया जो पति और पत्नी के रूप में प्रकट हुआ । 
अद्वेत को पाने के लिए इन्द्र को उत्पन्न करने की आवश्यकता हुईं। यह 
अद्वेत-स्थिति ही निर्वाण है। और, निर्वाण मृत्यु तथा मिथुन-बासनाओं से प्राप्त 
होता है। मृत्यु-वासना मे अतीब दुःख ओर मिथुन-बासना भे अतीव सुख होता है। 
उच्छिति मे दोनों, अर्थात्‌ सुख-दुःख की संवेदना नहीं रहती। वास्तव भ, सुख तत्त्त और 
निर्वाण में कोई अन्तर ही नहीं है। डॉ० फ्रायड ने भी ऐसा ही कहा है, जिसका 
तय है कि “चैत्त जीवन का प्रमुख स्वभाव है उत्तेजनाओ ओर संवेदनाओ को एक ही 
प्रकार की साम्यावस्था में रखकर सदा ज्ञोभ को विनष्ट करना। ऐसा सुख-तत्त्व के 
द्वारा हो जाता है।' वास्तव मे, सच्चा सुख है निर्वाण की प्राप्ति, जहाँ पर ससार-समर 
नहीं दिखाई पडता और जहाँ न मिथुन है, न इन्द्र है। निर्वाण परम सुख है। मरण ही 
परम शान्ति है। जहाँ भेद-ज्वालाएँ निर्वापित रहती है, वही शाश्वत निद्रा है। जब-जब 
जक्षोभम निकल जाता है, व्यक्ति उसी परम शान्ति का आस्वादन करने लगता है। भय में 
आँखे मुदकर उसी परम शान्ति के अजख खोत के द्वार का उद्घाटन करने में अनवरत 
प्रयत्न होते रहते है। ज्ञोीभ निकालना सुख है, और उसके निकलने से उस परम 
शान्ति की अवस्था प्रामकल्प हो जाती है। अत्यधिक दुःख में ज्ञप्ति स्तम्मित हो 
जाती है, सवेदना का ज्ञान नहीं रहता है। ऐसी ज्प्ति मस्णावस्था के समान है, 
क्योंकि दोनो में संवेदना का ज्ञान नही रहता है। परम सुख में भी यही बात होती है। 
धनक्षीब को शम प्राप्त होता है। आऑसुओ से ज्ञोम निकल जाता है, उसी से मृत्यु की 
अवस्था मालूम होने लगती है। अतएव, सुख ओर दुःख दोनो के आधिक्य में लोग 
आ्ॉसू बहाते है। निद्रा परम शान्ति देनेवाली है,*, क्योकि ज्ञोभ का उसमें नाममात्र 
नही रहता है | वह तात्कालिक मरण ही हे | 


प्रक्षीणबासना निद्रा तुर्शब्देन कथ्यते ।* 
५८ ५८ +८ 
मूठ सुषुप्तमावस्थं त्रिमिद्दोंनं मत भवेत ॥ 
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यज्च चित्त झत॑ ततन्र सच्तमेक स्थितं समम्‌ । 
तदेव योगिनः सर्वे यत्नात्संवादयन्ति हि ॥९ 
“जया-ज्यों व्यक्ति मरण के समीप (आसच्न) होता है, त्यों त्यों वह परम शान्ति का 

आस्वादन करता है। प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक क्षण में इसका अनुभव करता है । 
कुन्ती दुःख का, नित्य दुःख का, वर मॉगती है। साधु करुणा को लभावनी बताते हैं | 
भवभूति करुणा को ही रस मानते हैं। ऑस्कर वाइल्‍ड करुणा को सर्व रस मूल बताते हूँ 
शेली के लिए दुःखद वाणी देनेवाले गीत ही सुमिष्ट हैं ।* इसका कारण यही है कि 
उस+ व्यक्ति को अपनी वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है और वास्तविक सुख का 
बोध होता है। जितना अधिक दुःख होता है, हम उत्तना ही अधिक शान्ति के समीप 
आते हैं। ग़ालिब ने कहा है--दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना ! दुःख के 
सार्ग से शान्ति को पाना सुख-मार्ग से कहीं अधिक सरल है | प्रतिकूल साधना से 
मोज्ष-प्राप्ति अनुकूल साधना से कहाँ सुलम है। सुख और दुःख इसी मरण के 
सामीप्य और दूरी से समझाये जा सकते हैं। अतएव, सुकरात बार बार अपने शिष्यों को 
मरण के लिए सन्नद्व रहने के लिए उदबोधित करते थे। वे कहते थे कि दाशंनिक का 
गम्य-स्थान मरणु है। मोक्ष का रस विना बन्धन के नहीं मिल सकता | सुख की रुचि 
दुःखी को ही हो सकती हे। अभाव ही रसारस का निर्णय करता है। इस सम्बन्ध में 
पहले कही गई ऑस्कर वाइल्ड की यह उक्ति ध्यातव्य है-.. 

जिसने कभी न खाई रोटी 

दुश्विन्ता में, 

जो न कभी रोता रहता है 

अछ रात्रि में, 

बट नहीं जो जोह रहा है 

कल की, 

वह क्या जाने, भला तुम्हें 

ओ मेरी स्वर्गिक शक्ति [र 
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सभी वासनाओ, सभी संसार-वैचिह्रय का मूल ध्येय वही शान्तावस्था का 
पाना है। जबतक वासनाओ का वेग है, तबतक मानव प्रवृत्ति-निवृत्ति-चक्र भें एवं 
अकषरण विकर्षण-रूपी भव-पाश मे बद्ध रहता है। किन्तु, अतीत में अनुभूत परम शान्ति 
की बिस्मृति नही होती । जीव संसार की सभी यातनाओ के बीच में अपने जीवन-उद्देश्य 
को, अर्थात्‌ उस परम शान्ति को स्मरण रखता है और स्पंद-से-स्पंद में होता हुआ, 
योनि-से-योनि मे जाता हुआ निरन्तर संग्राम से भवपाश का खण्डन कर डालता है। 
वह समय आ जाता है जब उसके--- 

भिच्यते हृदयग्रंथिः छिद्चन्ते सर्वासंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्मांणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे ॥ 

--अर्थात्‌ उस परावर (कार्य-कारण-स्वरूप शान्तं शिव अद्वेतमहमस्मि) के बोध से 
हृदय की ग्रंथियाँ छिन्न-मिनत्न हो जाती है, सभी संशय विकीर्ण होते हैं, सभी कर्मो का 
लय हो जाता है और व्यक्ति के हृदय मे--- 

परे परिणतं॑ ज्ञाने शिथिलीभूतदुसहम । 
ज्योत्स्नाउहीनस्फटिकवच्चेत: शीते विराजते ॥' 


क्त८५ 


“अर्थात्‌ विषय-ज्वालाएँ निर्वापित होती हैं ओर व्यक्ति अपनी स्वस्थिति को पाता 
हे तथा वह आत्माराम, श्रात्मक्रीड' हो जाता है। तब जीव अपने परम सत्य, परम शिव, 
परम सुन्दर रूप को पहचान लेता है। उसकी सभी कामनाएँ पूर्ण हो जाती है। बह 
आअपकाम, अकाम हो जाता है। वही मोक्ष है, वही शून्य है, वही निर्वाण है। ऐसी 
स्थिति में जीब का जीवत्व लुप्तप्राय हो जाता है। विश्व-समुद्र मे जीव जल-विन्दु- 
लीन हो जाता है। उस समय न तो उसे राग है, न द्वेष, न सुख है, न दुःख-- 

नान्‍्तःप्रज्॑ न बहिःप्रज् नोभयतः प्रज्ञ॑ न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञ॑ नाप्रशझम । अदृष्टमव्यच- 
हायमग्राह्मलक्षणमचिन्त्यमव्यपदेश्यमेकास्मप्रत्ययसार॑ प्रपंचोपशर्म शान्त॑ शिवमद्वेतम्‌...।* 
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उपसंहार 
अपने को जानो, स्त्रीकार करो, वही हो जाओ 


अपने में से बाहर निकल जाने की प्रवृत्ति में ही जीव का जीवत्व हे। परन्तु, 
प्रत्येक क्रिया के साथ-साथ उसके समान और उससे विपरीत गतिक्रिया होती है, 
इसलिए प्रत्येक प्रवृत्ति के साथ साथ उतनी ही निवृत्ति का उदय होता है। इस भाँति 
प्रवृत्ति निवृत्ति, राग-द्वेष, हर्ष-शोक, बुभुज्षा-मुमज्ञा आदि इन्द्रों की अविरल धारा ही 
जीव का जीवन है| इसी प्रकार के इन्द्र के चक्रों के अवलम्बन से ही संसार का रथ 
नियत चल रहा है और जगत-खतोत बह रहा है। व्यावहारिक दृष्टि से यही है संसार का, 
जगत्‌ का, भव का, जीवन का विचित्र रूप। यदि पारसाथिक दृष्टि से देखा जाय तो 
यह विदित होगा कि क्रिया-प्रतिक्रिया के अविच्छेद्य सतत साहचय के कारण ज्यों-ज्यों 
क्रिया होती है, और प्रवृत्ति का उदय होने लगता है; त्यों-त्यों प्रतिक्रिया, निदृत्ति 
आकर उसे नष्ट कर देती है। सुतरां नित्य एक शान्त, ग्रवृत्ति-निवृत्ति का अतीत 
केवल रह जाता है। 

प्तदेवावशिष्ट. शिवः केवलो5हम”,  'शान्त॑ शिवसह् तम! । 
नेह नानास्ति किंचन!,--'एकमेवाद्वितीयम',--सच खक्विदं बहए । 

यही अध्यात्म का सार है। खुद खुद है, आप झरप ही. है;--और रहेगा।-- 
अपने में से बाहर जाना अर्थहीन वाक्य है, श्रम है, अह्ान है, माया है, मरीचिका हे | 
और इस माया, अशान में फेंसकर जीव अपनी स्थिति को भूल गया है, एक अज्ञात 
जीवन का बोर बह रहा है। इसलिए, उसे दुःख, अशान्ति भोगना पड़ता है। जीव 
अपने को जानकर भी नहीं जानता है। अपना घर छोडकर वह प्रवास में घूम 
रहा है; उसे फिर अपने घर को ओर आना पडेगा;,--और इसीलिए ही उसका 
सारा प्रयज्ञ है। 

डॉ७ फ्रायड का सिद्धान्त अध्यात्म-दष्टि के शनुकूल, है। उनके वर्शनावुसार 
आदि में एक अद्य जडावस्था थी, जिसमें किसी अनिर्दंचनीय कारख से शक्ति का 
स्फुरूू हुआ।* इस शक्ति के स्फुरण से ग्रवृत्ति-तत्व या जीवन तत्व अथवा मैथुन- 
कस कें। उदय हुआ, जो (सब जड भिन्नताओं को मिलाकर ) स्थूल रूप से एक 
अहयये छत शाश्त स्थिति को प्राप्त करना चाहता है। उसके साथ साथ निदृति-तत्त्व 
या सृत्यु-कत्व, अथवा अईकार-तत्त्त विपरीत दिशा की ओर चलकर द्वेत का नाश कर 
एक चेतनादौत की स्थिति को प्रास करना चाहता है। यदि पहला आदान'तत्व हें 
तो दूसरा है 'हानः-तत्त्व। इन दोनों के बीच इनकी क्रीडा-भूमि हे जीवन | मनुष्य अपनी 
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सच्ची स्थिति के विषय में जानकर भी अनजान बना रहता हे। वह सदैव अपनी 
वास्तविक स्थिति से बाहर भागने की चेश किया करता हे। 

मनुष्य एक अज्ञात जीवन बिता रहा हे, जो इस जगत्‌ के भीतर एक 
जगत्‌-सा है। पारमार्थिक दृष्टि सें जिस प्रकार वह अपनी स्थिति से अथवा अपने 
राज्य से निकल पडा हे और इस प्रकार निकल पडने से ही उसका अस्तित्व सम्मव 
हुआ है, उसी प्रकार व्यावहारिक दृष्टि से भी वह सदेव अपनी स्थिति से बाहर जाना 
चाहता हे! उसझे जीवन के प्रत्येक अंग मे यही क्रिया काम कर रही हे | यह बहिर्मखता 
व्यवह् रतः उसका स्वभाव बन गई हे । 

मनुष्य के जीवन की क्रियाओ्रो का साधन है, उसका अन्तःकरण अथवा मन, 
जिसे हम समष्थि-दृष्टि से माया, व्यष्टि-दृष्टि से सन कह सकते हैं। इस मन के भीतर 
ही मनुष्य के जीवन का रहस्य छिपा हुआ हे | बह पूर्णतः इस मन को नहीं जानता; 
क्योकि पूर्णतः नही जानने में ही उसका जीवन है। सुतरा क्षुद्र मनुष्य का क्षुद्र जीवन 
इस मन के एक कुद्र अंश को लेकर ही अपने क्षुद्र एव क्षणिक सुख दुःख के आलोक- 
अन्धकार में चलते-चलते उसको ही अपना साधारण रूप समझ बैठा हे। परन्तु, 
अपने को अस्वीकार करके रहना सम्भव नहीं हे, अतः उसके भीतर नित्य एक बेचैनी 
एक असन्तोष की अस्फुट आवाज उठती रहती हे, जिससे उसमें सदा एक अभाव का 
बोध जग जाया करता है। उसे समझत में नहीं आता कि उसका अभाव कहा स्थित हे । 
वह चम्मल हो उठता है। वत्तमान मे उसकी तृप्ति नहीं हो पाती, अतः वह आगे पीछे 
देखता रहता हे और इस प्रकार आशा और स्मृति के बन्धन में बेधा रहता हे। एक 
रीति से वह सदा एक प्रकार से उत्तल्िस जीवन के बोर से दबा रहता है। वह “जो हे, 
सो है? इसे स्वीकार करना नही चाहता, जो नहीं है, वेसा होना चाहता है, स्वधस को 
छोड परघधम का ग्रहण करता हे। वह भूल जाता हे कि स्वधम तो अपना काम 
करेगा ही, क्योंकि उससे किसी को छुटकारा नहीं मिल सकता, तथापि इस स्वध्म के 
अथवा स्व-प्रकृति के विरुद्ध चलने की प्रवृत्ति के कारण उसके भीतर घोर विरोध उत्पन्न 
होता है, जिससे मुक्त होने की अथहीन प्रचेष्टा करने के कारण वह स्वर्ग-नरक 
पाप-पुरुय, धर्माधम, ईश्वर-शैतान आदि के विचित्र मानस-माया-राज्य की सृष्टि करने 
लगता हे और इस प्रकार स्वकृत माया-जाल भे फेंसकर स्वयं ही अशेष यन्त्रणा का 
शिकार बनता है । इस भाँति उसकी सारी कलाशों की सृष्टि हुईं। समष्टि-दृष्टि से इस 
प्रकार का आन्तर विरोध रहने के कारण मनुष्य-समाज के सभी व्यक्ति इस कला सृष्टि को 
अपनाते हैं। सुतरां वह सृष्टि स्वाभाविक अथद्वा प्राकृतिक रूप धारण कर लेती हे 
और उसमें निनदा-मय की सम्मावना रह नहीं जाती। परन्तु, जब किसी व्यक्ति का यह 
आन्तर विरोध घोर रूप धारण कर लेता हे, जिसके कारण व्यक्ति समष्टि दृष्टि द्वारा 
जुम-मभाच से अपने विरोध का समन्वय नहीं कर पाता, तो उस समय उस विरोध से 
मु्क झैते के लिए, या तो-वह, अवृत्ति या जीवन-तत््व की प्रबलता के कारण, समाज- 
बन्‍्वेंन्ों को सोड़' अपनी तसिं ले लेता हे, अथवा व्यभिचार कर बैठता हे; अथवा 
नदिया अहकार-तत्वे की प्रबलता के कारण, एकाधिक आवि-व्याधियों का शिकार 
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नमन जाता है । सुतरा साधारण मनुष्य म जो चशत्नलता दीख पड़ती है, उच्ची के आधिक्य 
से अवसाधा रण मनुष्य म एक ऐसी अति-चब्बलता का उदय होता है, ज़ो उन्म्राद, 
अपस्मार, विस्थ्ति आदि रोगो | रूपान्तरित हो जाती है। श्रतणव, जीव अल्प या अधिक 
मात्रा म॑ नित्य ही दुःख का भागी बनता रहता हे । उसे यह भान होने लगता हे--हुःख हे, 
सब दुःख ही-दुःख है। वह सोचने लगता हे कि इस दुःख से, इस बेचैनी से, अथवा 
भीतर की इस अनन्‍्तर्दाइ-जनित ज्वाला से कैसे तृप्ति अथवा परित्राणथ मिले। और 
निमजनोन्मुख व्यक्ति सम्मुख स्थित भंगुर तुण की भाँति अनेक क्ुद्र वाद या मत की 
ओर कुकने लगता है । इसी रीति से अनेक सम्पदायों का उदय हो जाता है। परन्तु, 
उससे ज्षणिक तृप्ति कभी कभी मिल जाने पर भी अन्त मे, फ़िर उसी अनन्‍्तर्दाह, उसी 
मसन्त॒द ज्वाला अर्थात्‌ आगे कहाँ ?, ततः किम्‌ ?! का ध्यान बना रहता हैं। 

मनुष्य एक अजशात जीवन बिता रहा है; यही उसके दुःख के मूल में हैं। इस 
अज्ञात का मूल कहाँ हे ! जब तक किसी व्याधि का मूल नहीं मिले, तबतक व्याधि का 
पूर्ण प्रशमन नहीं हो सकता | इस मानस-व्याधि का मूल कहाँ हैँ ! 

साधारण भाषा में पुरुष के साथ दो जगत्‌ हैं---एक आन्तर, दूसरा बाह्य; अथवा 
एक व्यक्ति, दूसरा समाज; जिनको सिलानेवाला यन्त्र या कर्ण हे व्यक्ति का 
अन्तःकरण अथवा मन । इस अन्तःकरण मे एक क्रियोन्मुखी शक्ति है जो अपने को 
प्रकाशित कर तृप्त होना चाहती है। इसी सहज क्रियोन्मुखी वृत्ति को वासना 
कहते हैं। इस क्रिया-प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार मूल-वासना के दो रूप हैं--- 
जीवन और मृत्यु, काम और अइंकार, अथवा बुसुक्ञा और मुमुक्षा | परन्तु, व्यवहारतः 
दो होकर भी पारमार्थिक दृष्टि से वासना एक ही हे, श्र्थात्‌ मुमुछझ्या या सृत्यु-वासना 
या निर्वाण-वासना, जिसके कारण मनुष्य नित्य ही एक स्थिर, अ्र्चंचल, सुख-दुःख के 
ऊपर परम सुख अथवा शान्ति की स्थिति पाना चाहता हे। बुसुज्षा इस स्थिति में 
पहुँचानेवाली सोपान-श्रेणी का काम करती हें। व्यावहारिक एवं वैंधयिक सुख के 
उपकरणों के भोगों के पीछेगीडे दोइता हुआ मनुष्य तत्ननित छशिक सुखों का त्याग 
करता हुआ अनवरत उस परम-सुख के अभाव का बारबार अनुभव करता हे। 
डॉ० फ्रायड की भाषा में सुख-तत्त्व पुनरादृत्ति-तत्व के अधीन काम करता हे। 
प्रत्यक्षतः देखा जाता हे कि मनुष्य की सारी क्रियाएँ सुख पाने के लिए होती हैं, 
परन्तु, सचमुच, उसकी सारी कियाएँ होती हें सुख ज्वाल्यात्रों के निर्वाण के लिए, 
अथवा अमृत होने के लिए । 

मनुष्य की किया-सूमि संसार हे। जब इस काम-बासना या बुभुक्षा को लेकर 
घुरुष संसार में जन्म लेता हैं, तब बह पहले से ही यह अनुभव करता हे कि वह संसार 
उस्रकी संवग्रासी बुसुक्षा अथवा उसके सवभुक काम-उमंग के सम्मुख एक कठिन बाधा 
उपस्थित करता है। वह जब जैसा चाहता हे वेंसा हो नहीं पाता। उसके भीतर की 
अन्त/करण अथवा चित्त की, सुख-वासना को वस्तु-स्थिति के सम्मुख सिर झुकाना 
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पडता हे। सुख-तत््व को बस्तु-तत््व के अधीन होना पडता हैे। मनुष्य की सारी 
अशान्ति फे मूल में है, यही सुख-तत्व और वस्तु-तत््व के बीच का विरोध । मनुष्य 
अपनी सवग्रासी बुभुक्षा को हर तरह से सदैव तुप्त कर उसके वेग को नष्ट कर देना 
चाहता हें, परन्तु बस्तु-तत््व के विरोध के कारण उसे निरुद्ध करना पडता हे, तथा 
संयम को स्वीकार करना पडता हे । इस प्रकार जहाँ एक ओर भीतर असछ्य अप्रतिरुद्ध 
वासना का वेग हें, वहीं दूसरी ओर ससार के सामने उस वेग को, वस्तु स्थिति के 
अनुकूल रहकर, तृप्त करने की चेष्टा है। अतः इन दोनों वृत्तियों के आधार स्वरूप 
उसके अन्त;करण के प्रधानतः दो भाग हो जाते हैं, जिनमे एक है वस्तु-स्थिति के 
सम्मुख सदा लडने के लिए सन्नद् अथवा सजग शात-भूमि, और दूसरा हे सहज- 
वासनाओ का क्रीडा स्थल अज्ञात-भूमि। मनुष्य शत्रु अथवा वस्तु-स्थिति से खबर 
लेने की सन्नद्वता के कारणों का परिशञान रखता है, अतः वह ज्ञात-भूमि को ही अपना 
मन समझ बैठता है। अतृम॒ वासनाओ की क्रीडा-भूमि मनुष्य से दूर पड जाती हे, 
अतः बह उसे भूल जाता हे, और वह पर हो जाता हे। इसीलिए मनुष्य अपने 
अन्तःकरण के अथवा अपने मन के उपरितल के एक क्ुद्र अंश को अपना सम्पूर्ण 
मन समझ बैठता हैं, ओर वत्तमान रहनेवाली अपनी अज्ञात अ्रथवा अ्रव्यक्त प्रकृति, 
स्वभाव या स्वधर्म के वेगों को, जिनके विना उसका अस्तित्व ही सम्भव नही हो सकता, 
अपना न समझकर, भ्रम से निरुद्ध करने के असफल प्रयत्न में तत्पर होता है। मनुष्य, 
इस प्रकार, स्वधर्म को छोडकर परधर्म को अपनाता है। वह भूल जाता हे कि 
अपने से भागना सवंथा असम्भव हे। स्वधर्म श्रर्थात्‌ अपनी सच्ची प्रकृति तो अपना काम 
करेगी ही | उसे यह स्मरण नहीं रहता कि--- 

सदर्श चेशर्ते स्वस्थाः प्रकृतेजश्ञौनवानपि । 

प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहः कि करिष्यति ॥ 

श्रेयान्‌ स्वर्मों विगुणगः परधर्मात्‌ स्वनुष्ठितात्‌ । 

स्वधर्म निधन अेयः परधर्मों भयावहः ॥" 
इसके फलस्वरूप उसे इस भ्रमात्मक जीवन मे दुःख-ही-दुःख मिलते रहते हैं। पर-घर्म के 
ग्रहण से भय ही उसका एकमात्र साथी बन जाता हे | 

इस भय से मुक्त होने का एकमात्र उपाय हे स्वधर्म-ग्रहण, तथा उसके साथ 

भ्रपनी सच्ची प्रकृति मे स्थित होकर और तदनुसार चलकर उसके ऊपर उठना, एवं 
उसके वेगों को सुचारु रूप से क्रियान्वित कर उनको तृत्त करना। इसीलिए, कहा 
जाता हैं कि अपनी सहज अवस्था ही उत्तम है। “उत्तमा सहजावस्था !? परन्तु, किसी 
वस्तु के अहण के पूव उसका परिशान आवश्यक है, अत्तः स्वधर्म को अ्हण करने 
अथवा उसमें स्थित होने के पूर्व उसे पूर्णतः जानना आवश्यक है। अपने को पूशतः 
जानना ही व्यवहारतः और परमार्थतः प्रथम और प्रधान कत्तंव्य है| इसीलिए उपनिषद्‌ 
के ऋषि की एकमार्ज वाणी है---जानो, अपने को जानो, यथा-- 
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आत्मा वारे विजिज्ञासस्व, आत्मेव विजिज्ञासितवज्यः । 
तमेवैक॑ जानथ आत्मानमन्या वाचो विमुब्नथास॒तस्यैष सेतु: ॥* 


मनुष्य क्षुद्र मनन लेकर अपना चछुद्र जीवन बिता रहा हैं, इसीलिए वह अपने 
बृहत्‌ मन से, अपने बृहत्‌ मन के निहन्द्र वेगों के सम्मुख घबराता है। अपने कुद्र 
मन के क्षुद्र संस्कारों से उन वेगों को जानना चाहता है, श्र्थात्‌ राख से आग को 
छिपाना चाहता है| परन्तु, यह चेष्टा श्रसम्भव हे। उसके ज्ञात क्ुद्र मन की क्रियाओं 
के साथ-साथ अव्यक्त अथवा अज्ञात बृहत्‌ मन के वेग उसके सभी इन्द्रिय-द्वारों से बाहर 
निकल आते हैं। वह अपने वाक्य से अथवा ज्ञातमाव से नहीं कहना चाहता, पर 
उसके अन्त: के वेग प्रत्येक रोमकूप से, प्रत्येक इन्द्रिय से, त्र्थात्‌ उसकी आँखों, कानों, 
नाक, हाथों-पैरों आदि की अविरत चंचलता से, उसे घोखा देकर सदा बाइर आया 
करते हैं। इतना ही नहीं, वे अन्तः के भावावेग उसके ज्ञात सन की सुन्यवस्थित 
घारा को तोड़कर अव्यवस्थित रूप में कल्पना-जालों की सृष्टि करने लगते हैं। मन, 
वाक्य और शरीर की क्रियाश्रों, श्र्थात्‌ आचरणों द्वारा वे अतृप्त, निगहीत अथवा 
अन्तनिरुद्ध भावावेग अपने को येन-केन-प्रकारेण तृप्त करने की चेश किया करते हैं। 
यदि हमें अपने को पूर्णतः जानना हे, तो हमें निस्संकोच अपनी सारी क्रियाओं को 
जशञप्ति के दिवालोक में रखना होगा, और स्वीकार करना पड़ेगा अपने क्षुद्र ज्ञात मन के 
क्षुद्र संस्कारों को हटाकर साहसपूवक अपने स्वधर्स को | 

पर यह काम होगा कैपे ? हम इसे ज्ञात मन से ही तो जानना होगा! हमारा 
जात मन तो सामाजिक, खरिडत, उपाधियुक्त, देश-काल-पात्र से अवच्छिन्न, कठिन 
संस्कारों का पुंजीभूत क्रियान्वित रूप हे और अजश्ात-अव्यक्त हे। सबंध उससे विपरीत, 
असामाजिक, अखणिडत, व्यापक, निरुपाधिक, देशकाल पात्रातीत, स्वतन्त्र, स्वच्छुन्द, 
शिशुवत्‌ सावलील, वहमान शक्ति का आदि रूप। श्रतः ज्ञात मन से इन अछ्ात 
चित्त-वृत्तियों को जानने की चेष्टा करना स्वंथा निरथक हे। सिपाही के सामने चोर 
की भाँति, ज्ञात के सामने अज्ञात सदा छिप-छिपकर अपना काम करना चाहता है । 
साधारण शात मन से यह काम होना सम्भव नहीं हे। जबतक छात मन के सामाजिक 
संस्कारों का कठिन बन्धन हट नहीं जाता है, तब तक इसे जानने की कोई भी आशा 
नहीं हे। इसीलिए, अध्यात्म-दष्टि से ज्ञान का प्रथम और प्रधान साधन हे वेराम्य | 
यहाँ तक कहा गया है कि ज्ञान और कुछ नहीं हे, वह हे केवल वैराग्य की पराकाष्ठा, 
यथा---वैसब्यस्व पराकाष्ठा छानम? | बराग्य भी प्रगतिशील है । सामाजिक संस्कारों के 
प्रति वैराग्य ही बाल-बेराम्य हे । उससे भनुष्य के अन्दर भुमुज्ञा इस स्थिति में आ जाती 
है कि वह उपाधियुक्त सामाजिक बन्धनों के विरद्ध चलकर भी अपने चित वेग से मुक्त 
होना चाहता हे | उस समय उसके भीतर सामाजिक संस्कारों की महत्ता नहीं रह 
जाती । इसलिए, उसके ज्ञात मन के दिवालोक में उसके अपने अज्ञात वाखना-वेग 
आप्मप्रकाश कर सकते हैं| जिसके मन मे यह वैराग्य प्रबल हैं, वह अपने अन्दर 
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डूबता रहता है और अजशात के वेगो को जानकर उसे तुप्त कर चरिताथ कर देता है | 
वेगो की तृप्ति से, अन्त में, उनकी क्रियोन्मुखी सारी शक्ति शान्त हो जाती है, सभी 
दुःख-ज्वालाएँ निर्वाण को प्राप्त होती हैं, पुरुष मृत्यु से ऊपर उठकर अ्रमृत को प्राप्त कर 
लेता है, और आप्काम, आत्मकाम एवं अकाम होकर परम साम्य में स्थित हो 
जाता हैं| परन्तु, जिसके मन में वैराग्य इतना प्रबल नही होता है, वह किसी श्रोत्रिय 
एव ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष की शरण मे जाता हे। जब उसके मन मे सामयिक वैराग्य का 
वेग हो आता है और वह बेचैन हो जाता हे, तब गुरु की शरण में जाकर अपने मन की 
ज्वालाओं का वर्णन करता हें, जिससे उसके अन्दर के भावावेगों का रेच॑न हो जाता है 
और उसे ज्ञणिक तृप्ति मिलती है। इसीलिए, किसी-किसी धर्म सम्पदायों में. प्रस्यापन ' 
की प्रणाली पाई जाती हे । वह पुरुष प्रख्यापन द्वारा श्रपने चित्त-वेगों से कुछ सीमा 
तक शान्त होकर फिर गुरु के उपदेशानुसार अपने वासना-वेगों की तृप्ति के लिए 
प्रय्ष करता है| परन्तु, जिस पुरुष में इतना भी वेराग्य नहीं है, उसके लिए क्‍या 
उपाय है १ क्‍या उसका जीवन असफल होगा ! 
अध्यात्म-योग में गुरु-शिष्य के वर्शन-प्रसक्ष में उपनिषद्‌ का आदेश यह है-- 

परीक्षय लोकान्क्मचितान बाह्यणों निर्वेद्मायान्नास्त्यकृतः कझृतेन । 

तढ़िज्ञानार्थ स गुरुसेवाभिगच्छेत्समित्पाशिः श्रोन्रियं बरह्मनिष्ठम ॥ 

तस्मे स विद्वानुपसन्नाय सम्यक्‌ ग्रशान्तचित्ताय शमान्विताय । 

येनाक्षरई पुरुष वेद सत्यं प्रोवाच ता तत्त्ततो ब्रह्मविद्याम ॥* 
“--अर्थात्‌ गुर को शत्रिय एव ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए और होना चाहिए सच्चा विद्वान । 
और, शिष्य के लिए भी प्रशान्तचित्तता और शमान्वितता अनिवाय हे। यह उत्तम 
अधिकारी की बात है। जिसके मन की चञ्चलता दूर नहीं हुई है त्था जिसके मन का 
वराग्य प्रायः अहढठ है, उसके लिए. डॉ० फ्रायड की महत्ता हे। पहले ही कहा जा 
चुका है कि अज्ञात मन के भावावेगों की जानकारी परमावश्यक हे, ओर उन्हे जानने के 
लिए ज्ञात मन असमर्थ हे। यदि किसी उपाय से इस ज्ञात मन के कठिन बन्धन 
हटा दिये जायें, तो अज्ञात क्रियाओ के बाहर आने मे कोई भी रुकावट नहीं रह जाती। 
वराग्य से जिस प्रकार रुकावट दूर की जाती हैं, उसी प्रकार डॉ० फ्रायड की चित्त- 
विश्लेषण-प्रकिया के प्रयोग से ज्ञात मन हट जाता हैं और अज्ञात की सारी क्रिया 
पुरुष की ज्ञानगोचरता में आ जाती ह। इसके साथ-ही साथ भाव-रेचन हो जाने से, 
अर्थात्‌ ज्ञात अज्ञात के विरोध के दूर हो जाने से मन को अस्वाभाविक विज्ञितता 
दूर होने में समथ होती है, ओर मन साधारण एवं सहज स्थिति मे आ जाता है। उस 
समय सहज-भाव से वह अपने स्वधर्म का पालन करने में समथ होता हे। मन की 
अस्वासभाविक विक्षितता को दूर कर उसे साधारण स्थिति में लाने का श्रेय चित्त- 
विश्लेफ्यन्यअक्रिया को है। जो कास साधारण रीति से विशेष अवस्था मे ऋषि, मुनि 
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साधक महापुरुष किया करते हैं, उसी को अंशतः एक सुददढ वेज्ञानिक भित्ति पर 
सुप्रतिष्ठित करना डाँ० फ्रायड की प्रणाली का काम हैं। माया या अविद्या की अथवा 
उसके व्यष्टिरूप मन की शक्ति की दो अवस्थाएँ हैं--लाधारण और विशेष ; अथवा 
शास्र की भाषा में आवरण और विक्षेष। साधारण या आवरण शक्ति से मन का 
उदय श्रर्थात्‌ बहिमंखता विषय की, और संसार के प्रति सुख-हुःख के बन्धनों से 
साधारणुतः आबद्ध होना है; और विशेष या विक्षेप शक्ति से उन बन्धनों को और 
अविक प्रथक-प्रथकू कर, और अधिक विशेष-विशेष बन्धनों को स्वीकार करना है 
पहला मन की अज्ञात-भूसि का धर्म है, ओर दूसरा ज्ञात-भूमि का। पहले म॑ भाव 
प्रधान है, दुसरे मे क्रिया | चित्त-विश्लेषण की प्रक्रिया से व्यक्ति इस विज्ञेप या विशेष 
बन्धनों की जथ्लिता से मुक्त होने में समर्थ होता हे, वह अवसाधा रण रिथति से साधारण 
स्थिति में आ जाता हैं। केवल रह जाती हैं, उस साधारण वासना-वेगों की तृप्ति | जब 
ये वेग तुप्त होते हैं, तब व्यक्ति समत्त कियोन्मुखी शक्ति से मुक्त होकर अक्रिय निर्विकल्प 
रूप को अथवा अमृत को प्रात कर लेता है| 


अध्यात्म-दृष्टि से चित्त-विश्लेषण को देखने से यह विदित होता है कि व्यक्ति की 
एक सत्य पारमार्थिक स्थिति है, जो उसका स्वराज्य है और जो अद्दय शान्त एवं 
निष्िय है। असाधारण स्थिति मे व्यक्ति उस अद्यय, शान्त एवं निष्किय स्थिति से 
प्रथक्‌ हो गया रहता है। अपने स्वास्थ्य को खोकर व्यक्ति रोग का शिकार बन जाता है 
और उसका वह रोग अभिनिवेश के कारण दृढ होता हुआ विचित्र रूपों की जगिलता में 
कठिन, कठिनतर, कठिनतम हो जाता है। व्यक्ति अपने वैयक्तिक और सामाजिक 
जीवनों के संघर्ष ओर विरोध से आत्मरक्षा करने के लिए अधिकतर सामाजिक 
संस्कारों का ग्रास बन जाता है। परन्तु, इससे सवंथा आत्म-प्रबंचन के लिए 
विवश होने के कारण उसके भीतर सदा एक बेचेनी काम करती रहती है। इस 
बेचैनी से मुक्त होने के लिए वह जितना ही ग्रयन्न करता हैं, उतना ही, एक दलदल 
में फंसे हुए. मनुष्य की भाँति अपने सानस-मायाजाल में अधिकतर कठिनता के 
साथ फँसता जाता हे। उसके अन्दर के वासनान्वेग को, जो कि विना तृप्ति के कभी 
शान्त हो ही नहीं सकता, निरुद्ध होना पड़ता हे ओर बाहर की वस्तुस्थिति के साथ 
संघर्ष से बने हुए ज्ञात मन के दास अहंकार ओर उसके बसों के साथ उसे सदा 
लड़ते रहना पडता हें |९ इस माँति उसका जीवन विक्तितता का खराधार बन जाता हे 
और उसे सदा एक अमाव का बोध होता रहता हे, अतः व्यक्ति के वैवक्तिक जीवन में 
साम्य बात्त करने का पहला और प्रधान उपाय है उस अभाव को पूरतः जानना तथा 
जात मन के छुद्र परधर्म में रहने के कारण अशात अव्यक्त के व्यापक स्वभर्म में जो 
छ्लोम पैदा हो गया हे, उसके स्वरूप को पहचानना । 


डॉ० फ्रायडः का चित्त-विश्लेषणशासत्ष ओर प्रक्रिया इस स्वरूप को जानने के 
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अमूल्य साधन हैं। स्वच्छुन्दानुबन्ध * से शात मन का बन्धन शिथिल हो जाता है और 
उस शास्त्र के विभिन्न तत्वों की सहायता से उस शिथिल-बन्धन के भीतर बद्ध भाव 
आसानी से बाहर निकल पडते हैं। रुद, निण्हीत भाव-वेगों के रेचन के साथ-साथ 
चित्त में एक स्वस्ति की ठंडी साँस आ जाती हे। व्यक्ति का सारा जीवन एक 
अस्वाभाविक विज्ञित्त स्थिति में से निकलकर स्वाभाविक, एकाग्र एवं सहज-अवस्था को 
प्राप्त कर लेता हे, और व्यक्ति परधर्म की ऑघेरी कोठरी से बाहर आकर स्वधर्म के 
खुले मैदान में निभय होकर चलने में समथ होता है। 


इस काय में अज्ञात-अव्यक्त की सारी क्रियाओं को जानने के लिए डॉ० फ्रायड ने 
सर्वप्रथम स्वप्तों का अनुव्याख्यान किया हे। फिर उनके और उनके अनुयायियों के 
अक्लान्त उद्यम और सत्यनिष्ठा के परीक्षण ओर अनुशीलन से जागते स्वप्त, अनुदिन की 
त्रुटियाँ [ जिसमें विस्मृति, भूल-चूक ( मन, वाक्य और शरीर से कृत समस्त तथाकथित 
अकारण क्रियाएँ ) सम्मिलित हैं, ] रंग-रस, मुद्रादोष, जीविका-ग्रहए, प्रतीक, जीवन में 
मैथुन या काम भाव का स्थान, कला, काव्य पुराणादि का रूपक, साम्प्रदायिक धर्म 
आदि भाव-राज्य की सारी क्रियाओं को, जो कि पहले प्रायः कारणहीन समझी जाती थी, 
अथवा उनकी प्रबलता के कारण ज्ञात मन' की काय-कारण-श्रुखला मे उन्हें न बॉघ 
सकने के लिए लोग उनसे डरते थे, ओर उस डर से मुक्त होने के लिए ईश्वर-शैतान, 
स्वर्गगनरक आदि काल्पनिक एवं अलौकिक विषयों की सृष्टि कर फिर उन सबके द्वारा 
अपने को बॉवकर दुःख पाते ये,--एक ही अटल, सहज, स्वाभाविक हेतु-फल-सन्तति 
अथवा कार्य-कारण-श्रु खला में बाँधकर मनुष्य के अस्वाभाविक जीवन को स्वाभाविक 
बना दिया है।* व्यक्ति के वैयक्तिक जीवन को एक असाधारण स्थिति से एवं 
परघर्म से उठाकर एक साधारण स्थिति में एवं स्वधर्म में प्रतिष्ठित करने का श्रेय डॉ० 
फ्रायड का है। श्रतः चित्त-विश्लेषण-शासत्र मन की विज्षितता दूर कर उसे एकाग्र 
करने मे बहुत दूर तक समथ है। 


अब यह जानना अवशिष्ट रह जाता हैं कि व्यक्ति किस प्रकार अपने स्वधर्म को 
स्वीकार कर, एकाग्रता के साथ, अपने वेयक्तिक मन के साधारण वेग ( शास्त्र की 
भाषा में, माया को आवरण-शक्ति ) को तृत॒ कर शान्त हो सकता हे। अध्यात्मयोग 
का पहला श्रंश डॉ० फ्रायड' के सिद्धान्तो के अनुसार सहज हो जाता है, व्यक्ति की 
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सच्ची प्रकृति सुस्पष्ट हो जाती हे, ओर उस प्रकृति को स्वीकार करने तथा अपनाने में 
कोई अस्वाभाविक बाधा नहीं रह जाती। मन विज्लिप्तावस्था को त्याग कर एकाग्र 
होने मे समथ होता है। पातंजलयोग ' के अनुसार वह योग का अधिकारी होता है, 
अर्थात्‌ अध्यात्मयोग के दूसरे अंश में प्रवेश करता है । 
डॉ० फ्रायड अपने को सदा एक साधारण वैज्ञानिक चेत्र में ही रखना चाहते थे | 

उनका अनुशीलन जब-जब उनको साधारण विज्ञान की सहज परिथ्माप्ति के, जो 
वेदान्त-विज्ञान अथवा अध्यात्म विज्ञान हैं, सामने एकाएक ले आता था, तब-तब 
वे अपने को रोक लेते थे। एक वैज्ञानिक का सस्कार उन्हें उनकी अनिवाय परिणति से 
भी अलग खीच लेता था। वे बीच में रहना चाहते थे। जिस अस्वाभाविक अज्ञान- 
बन्धनों के बाह्य रूप को उन्होंने पहचाना हैं, उसी के आन्‍्तर बन्धनों के सामने वह 
जीव-बुद्धि के कारण घबराते-सें थे। उनके उद्घोषों से, लगता है वे साधारण जड-बरुद्धि 
बहिमुंख व्यक्ति की भाँति अ्रपनी अन्तमुखता को बाहर ही रख देना चाहते थे। ग्रेटे* के 
समान वे अरूप एवं निराकार से डरते थे। वे यह बात भूल ही गये कि अध्यात्म ही 
आदि, मध्य ओर अन्त है; केवल मध्य में एक अज्ञान का माया-जाल अपनी 
मरीचिका को फेलाये हुए है। उन्होंने इस मरीचिका के बाह्य रूप को सममते हुए. भी, 
उससे अपनी तुष्णा मिटानी चाही है। परन्तु, अ्रधिक दिनों तक यह काम चल नहीं 
सकता। चित्त-विश्लेषकों की तीत्र एवं सरल सत्यनिष्ठा उनको इस आन्तर बन्धनों से 
भी मुक्त करेगी। जब तक यह काम नहीं होता हैं, तब तक अध्यात्म की असतीनिद्रिय, 
सूक्ष्म एवं निर्मल स्थिति को जड-विज्ञान के इन्द्रियआआह्य स्थूल; समल हाथो से कलकित्त 
होना पड़ेगा ; जैसा कि जेनेवा के एक दर्शन के अध्यापक ने बताया था। एक बार 
एक मनोविकलक ( चित्त-विश्लेषक ) के साथ दाशनिक आलोचना के प्रसंग में जेनेवा- 
युनिवर्सिटी के एक दशन के अध्यापक को रहस्य के साथ पूछना पडा था, पर, कहिए' 
तो जडोन्माद से अभिभूत एक रोगी एवं किसी अध्यात्मविद्‌ परिडत मे क्‍या अन्तर हे ??₹ 
चित्त विश्लेषण की प्रक्रिया मे विपद्‌ की काफी सम्मावना हे। चित्त-विश्लेषक में किसी 
व्यक्ति के चिच के सब भावों के प्रकाश को तटयस्थ होकर स्वीकार करने की अमूल्य 
शक्ति रहनी चाहिए. ; क्योंकि विश्लेषण का प्रधान साधन है विश्लेषक और पात्र के 
बीच सरल एवं अकपठ ओआत्मवत्‌ व्यवहार की अवस्थिति---जिसका पूर्ण विकासे 
अपदेशनर में होता हे। यदि चित्त-विश्लेषक उदासीन न हो सके, उसकी कुद्र 
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भोग-बृत्ति उसके ऊपर प्रभुत्व करती रहे, तो व्यभिचार अनिवार्य है। इसलिए, 
उपनिषद्‌ के ब्रह्मनिष्ठ गुरु के कुछ गुण विश्लेपक में रहने चाहिए। डॉ० फ्रायड में 
इसका अभाव नहीं था। एक बार एक अमेरिकी दशन ने उनके साथ वार्तालाप 
करने के उपरान्त यही लिखा था कि डॉ» फ्रायड के चेहरे पर एक ऐसा कोमल, सरल 
एवं अकपट भाव-रेचन खेल रहा था कि उसे लगा, मानो वह किसी अन्तरद्ड मिन्र के 
पास आया हो । अत्तः अध्यात्मयोग में गुरु का जो स्थान है, वही विश्लेषण-क्रिया में 
विश्लेषक का है। दोनो का हो दुरुपयोग हो सकता है। इसके सम्बन्ध मे बोडुईन 
सहोदय का एक कथन साथंक है--'क्योकि एक द्रव्य विषमय है, इसलिए हमे यह 
निष्कष नही निकालना चाहिए कि उसका व्याधिशमक मूल्य नही है। तिस पर भी, 
यदि वह विधमय द्रव्य हो, तो हमे उपयोग करने के पूष दो बार अवश्य सोच लेना 
चाहिए।' विकलक के प्रति पात्र का यह भाव सम्बन्ध ही गुरु के प्रति शिष्य के आत्म- 
समपंण और भक्ति के बराबर है। विघध के समान अपात्र में पड़ने से मय और सुपात्र में 
पड़ने से अभय की प्राप्ति होती है। इसलिए, डॉ० फ्रायड' ने अनेक बार इस विषय मे 
सबको सचेत होने का अनुरोध किया है। बोडुईन ने अच्छी तरह इस माव का प्रकाश 


किया है।* श्रुति में दो शब्दों (श्रोत्रिय ओर बह्ननिष्ठ विद्वान) में इस भाव का 
दिगदशन है। तन्त्र-शासत्र में आया हे-- 


ज्ञानं यत्र समाभाति स गुरु, शिव एवं हि। 
अज्ञानिनां वजयित्वा शरणं ज्ञानिनां ब्जेत्‌ १ 
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“अर्थात्‌ जहाँ पर सम्यक्‌ प्रकार ज्ञान विराजित है, वही शिव-स्वरूप कल्याणकारी 
गुरु हैं। अज्ञानियों का परित्याग कर शानियों की शरण में जाना चाहिए | 


सिद्धशासत्र योगवासिष्ठ का आदेश है--.- 

तत््वं ज्ञातुमतो यत्नाद्धीमानेव हि. धीमता। 

प्रामाशिकः भ्रबुद्धात्मा प्ृष्टययः प्रशयान्वितम ॥ 

प्रामाशिकस्थ पृष्टस्य वक्‍्तुरुत्तमचेतस: 

यत्नेन बचने आ्मसंछुकेनेव  कुछुमम ॥ 

अतत्त्वज्षसनादेयवचनं॑ वाग्विदां वर । 

यः पृच्छुति नरं तस्मान्नास्ति मरृढ़तरोडपरः ॥ 

प्रामाशिकस्य तज्छस्य वक्‍तुः पृष्टस्य यत्धतः । 

नानुतिष्ठन्ति यो वाक्य नान्यस्तस्मान्नराधमः ४ 

अज्ञता-तज्ज्ते पूर्व वक्‍तुर्निर्यीय कार्यतः । 

यः करोति नरः प्रश्नं पृच्छकः स महासमतिः ॥ 

अनिर्णाय प्रवक्‍तारं बालः प्रश्नं करोति यः। 

असमः एच्छुकः स स्यान्न महाथस्य साजनस ह॥* 
--अश्रर्थांत्‌ अतएव, बुद्धिमान व्यक्ति, तत्व को जानने के लिए, प्रमाणपदु (श्रोत्रिय) मबुद्गात्मा 
( ब्रह्मनिष्ठ ) धीमान्‌ व्यक्ति को यत्ञ के साथ प्रणयपूर्वक पूछे। वसन से जिस प्रकार 
कंकुम का अहख होता है, उसी प्रकार उत्तमचेता प्रामाणिक पुरुष से पूछकर आदर के 
साथ उनके बचनों को मानना चाहिए। अतत्वज्ञ एवं उपदेश देने में असमर्थ अयोग्य 
घुरुष को जो इस विषय के सम्बन्ध में पूछता है, उससे बढ़कर मूढ कोई ओर नहीं है ।... 
जो मनुष्य पहले ही “वक्ता अज्ञ हे या तत्वत्ञ हर, इस विषय का निर्शय करने के बाद 
प्रक्ष पूछता हैं, वही मद्दासति प्रशकर्ता हे । आदि । 

इसके साथ ही योगवासिष्ठ में प्रामाणिक वक्ता महाघुरुष के लक्षण के सम्बन्ध में 

निम्नलिखित उक्ति हे-- 

महापुरुषता शांथा शसादिगुसशालिनी । 

सम्यग॒ज्ञानं विना राम सिद्धिसेति न कान रे 
--अर्थात्‌ है राम ! शमदमादि शुण और प्रकृष्ट ज्ञान ही महापुरुष के लक्षण हैं। 
सम्यरज्ान के बिना यह महापुरुषत्व सिद्ध नहीं होता है । 


शमादि गुणों के अधिकारी के कार्यो का बुन यों हे--- 


श्रुत्वा पट्टा इृष्ठा च भुकत्वा ऋत्वा शुभाशभम ! 
न हृष्यति सक्ञायति यः स शान्त इति कब्यते ॥ 





१---योगवासिष्ठ : जु० प्रकरख, ११.४१-४७ 
२--वही : २०, ३ 


२६० अध्यात्मयोग और चित्त-विकलन 


यः समः सभूतेबु भावि काँत्ञति नोज्कृति । 
जिल्वेन्द्रियाणि यत्नेन स शान्त इति कथ्यते ॥ 


पृष्टावदातया छुद्ध्या यथेवान्तस्तथा बहिः । 
इृश्यन्ते यत्र कायोणि स शान्त इति कथ्यते ॥ 


हि है 4 


अम्ृतस्यन्द्सुभगा_ यस्य सर्वजन॑ श्रति। 
* दृष्टि प्रसरति प्रीता स शान्त इति कथ्यते ॥ 


योञ्न्त:ःशीतलता यातो यो भावेषु न सज॒ति । 
व्यवहारी न संम्रूढः स शान्त इति कथ्यते ॥* 


--श्रर्थात्‌ जो महापुरुष शुभाशुम दशन, स्पशन, श्रवण, भोजन अ्रथवा शुभाशुभ जल से 
स्नान कर हर्ष या ग्लानियुक्त नही होते, वही शान्‍्त कहलाते हैं। जो सबमूतो के प्रति 
समदर्शी हैं, जिन्होंने यज्ञ के साथ अपनी इन्द्रियो का जय किया है, जो भावी सुख 
आदि की इच्छा नही रखते, ओर जो प्राप्त विधय का परित्याग नही करते, वे ही 
शान्त हैं। जो दूसरो की कुण्लिता आदि जानकर भी भीतर और बाहर स्वच्छ बुद्धि के 
साथ काम करते हैं, वही शान्त है| अम्रतस्यन्द की भाँति जिनकी सुन्द्र दृष्टि सब लोगो के 
प्रति ग्रीति के साथ प्रसारित हुआ करती है, जिनका अ्रन्तर शीतल हैं, और जो 
विषयों के साथ व्यवहार करते हुए. भी मूढ लोगो के समान श्रासक्त नहीं होते, वही 
शानन्‍्त कहलाते है। अ्रतः यह देखा जाता हे कि विश्लेषण-कार्य के लिए उन्ही दोनों 
बातो की प्रधान आवश्यकता है, जो अध्यात्मयोग के लिए, अनिवाय-सी हैं और वे बाते 
हैं विश्लेषक या गुरु का निर्वाचन और उनके प्रति आत्म-ससपंण के साथ जिज्ञासा, 
जिसका उल्लेख भगवद्गीता के निम्नांकित छोक में भी हुआ है--- 


तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। 
उपदेध्ष्यन्ति ते ज्ञान॑ ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ॥* 


--अथांत्‌ तत््वदर्शी ज्ञानी महापुरुषों के सामने आत्म-समर्पण के साथ सेवा करते हुए अपने 
चित्त की दुश्ख ज्वालाओं के सम्बन्ध मे वार्त्ताल्ञाप कर सत्य ए.व तत्त्व को जानने के लिए 
तैयार होना चाहिए | 

इस रीति से समुद्र की भाँति अतलस्पश एवं निर्विकार व्यक्ति के सामने 
सकोचरहित होकर जब अपने चित्त के क्ुद्र-से-ल्लुद्र सामाजिक संस्कारों से निरुद् 
तथाकथित पाप-पुण्यात्मक भावों का वर्णन किया जाता है » तब उन भावावेणों के 
रेचन से चित्त का ज्ञोम दूर हो जाता है। जिन समस्याओ को मनुष्य क्षुद्र सस्कार-जनित 
अज्ञान से अवसाधारणश समककर सदा सीतर ही भीतर अपने को कोसा करता था, 
जिनको वेयक्तिक समककर घबराता था, उन्हीं को वह समग्र-दर्शन से सुस्पष्ट रूपेण 


१--वही * १३, ७२-८३ 
२--भगवदगीता : ४. ३४ 
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यह देखता हें कि वे वैयक्तिक नहीं हैं, वरन्‌ सर्वव्यापक हैं। वह देखता है कि वह 
इस भासमान जगत्‌ का एक कुद्र अंश नहीं है, बल्कि वह पूर्ण जगत ही हे, सारे प्राणी- 
जगत्‌ की जो समस्‍्याएँ हैं वे उसकी भी हैं; उसका मन क्षुद्र, खण्डित, वेयक्तिक नहीं, 
बल्कि व्यापक, अ्रखएड, साधारण प्राकृतिक है। इस प्रकार उसऊे मन के विज्ञेप 
दूर हो जाते हैं, वह जग्रत्‌ के अन्दर का जगत्‌ होकर अपने चित्त की ध्येय-वासनाओं? का 
परित्याग करने के लिए. सब्नद्भ हो जाता है। फिर, उसके उपरान्त निरन्तर प्रयत्ञ से 
जीवन्मुक्ति को प्राप्त करने के बाद बह 'बैेय वासनाओं? का परित्याग कर सकता हैं।' 


शिष्य और आचाय॑ या गुरु के सम्बन्ध में तो ये बातें हैं। परन्तु, ज्ञान-प्राप्ति के 
प्रकृत अधिकारी के जीवन में उसके माता-पिता का कौन-सा स्थान है, इसका उल्लेख 
श्रृति में इस प्रकार हे--- 


माठ्मानपितृमानाचाय वान्‌ वेद । 
--अर्थात्‌ उपयुक्त साता, पिता और आचाय जिसके हैं, वही ह्ान प्रास कर सकता हैं | 


उपयुक्त ग़ुशवान्‌ माता-पता की शुमेच्छा से जात्त, गर्म में उपयुक्त ग़ुखवती 
माता के भावों से पुष्ट-वर्द्धित, जन्म के बाद सततक-स्नेंह से परिपूर्ण माता की माव-कोमलता 
से प्रकुल्लचित्त तथा सस्नेह-विनय-दृष्टि से सजग पिता के ज्ञान-निर्देश से तीकछ्ष्खघी 


१--माया या अज्ञान के आवरण ओर वित्ञेप के रूप ही भाषान्तर से योगवासिष्ठ की जैव और ध्येय नामक 
वासनाएं हैं-.... 


ध्सवृत्र वासनात्यागों राम राजीवलोचन | 
दिविध: कथ्यते तल्हेंईवी ध्येक्थश मानद ।॥ 
अहमेषा सदथोनामेते च मम जीवितम्‌ | 
नाहमेमिविंना कश्रित्‌ न मयैते बिना किले ॥ 
इत्यन्तनिश्चय कृत्वा विचायें मनसा सह | 
नाह पदाथेस्व न में पदार्थ इति भक्ति ॥ 
अन्तःशीतलया बुद्घ्या कुवेत्या लीलया क्रियाम्‌ । 
यो नूने वासचात्यागो प्येयो राम- स कचित: ॥ 
सर्वे समतया बुद्ध्या ये इंत्वा वासनाक्षयम | 
जहाति निर्ममो देह ब्ेयोप्ली वासनाक्षयः ॥ 
अहंकारमयी त्यक्त्वा वासनां लीलयबैव यः | 
तिष्ठति ध्येयसन्त्यागी जीवन्मुक्तः स उच्यते ॥ 
निम्मुंलकलना त्यक्त्वा वासनां यः शम्र मतः | 
जयत्यागमर्य विद्वधि मुक्त त रघुनन्दन ॥ 
ध्येयं त वासनात्याग कृत्वा तिषन्ति लौलगा ।॥ 
जीवन्सुक्ता महात्मातः सुजना जनकादय! ॥ 
शेयन्तु. वासनात्याग॑ इत्वोपशममामता: । 
विदेहमुक्तास्तिषन्ति. जद्याश्येव... परावरे ॥ 
“-वी० वा० : झ० अ०, १६, १-३८ 


१६२ अध्यात्मयोग और चित्त-विकलन 


बालक की निर्मल दृष्टि के सामने ठीक-ठीक जिज्ञासा पैदा हो सकती हे । इसका जिक्र 
करते हुए याज्षवल्फ्य ने कहा हे-- 
यथा मातृसान्पितृमानाचाय वान्‌ ब्रूयात्तथा 
तच्छैलिनिरबवीत्‌... ... ... «« ।! 

इस गूढ रहस्यमन्त्र का भाष्य सम्पूर्ण रूप से डॉ० फ्रायड के सिद्धान्तो मं पाया 
जाता है। शैशव जीवन की महत्ता की घोषणा ही एक रीति से चित्त विश्लेषण शासन का 
प्रधान काम हे। शैशव में मैथुन-जीवन यदि सुचारु रूप से, विना किसी असतक 
जक्षत के, बीत सके, यढि माता-पिता-धात्री आदि का सस्नेह, सतक-सजग, सयत व्यवहार 
हो तो ईंडिपस व्यूह का दुष्परिणाम शिशु के जीवन में नहीं आ सकता। उसपे शिशु 
सरल एवं सहज मन की परिणतति से हमेशा अपने जीवन को सुखी समृद्ध, विनीत तेजस्त्री 
पायगा और निरथक निरोध-निग्नरह से उसका भावी-जीवन पशु नहीं हो सफेगा। 
साधारण समाज-बन्धनों के कारण जो कुछ निरोध होगे, वे उपयुक्त आचाय के 'सोम्य! 
कहकर सप्रेम बुलाने से तथा उनके प्रथम मन्त्र 

३» सह नावचतु ॥ सह नौ भुनक्तु ॥ सह दीय करवावहे ॥ तेजस्विनावधीतमस्तु मा 
विद्विषावहै ॥ ४० शान्ति: शानितः शार्निति: ॥* 
से बालक का चित्त आसानी से उनके प्रति अनुरक्त होने लगता हे, सुतरा तदुपरान्त 
कुशल कुम्मकार के हाथो की मिट्टी की भाँति बालक सुनिपुण आचाय की शुभेच्छा- 
परिपूरित परिस्थिति और निर्देश में रहकर शोच, आचार* आदि की शिक्षा प्राप्त कर 
अपने चित्त और बुद्धि-वृत्ति को सुसंस्कृत कर लेता हे। इस रीति से नह सदा स्वस्थ, 
स्वधर्म-निरत, आत्मवान् रहते हुए अपनी सहज वासनाओं का भोग के द्वारा क्षय 
करता रहता हे। अन्त में, अ्ध्यात्मयोग के उस चरम लक्ष्य मे स्थित होकर उसके 
साथ तादात्म्य को प्राप्त करता है, ओर समझता है--- 


अविबोधोदयं वादो ज्ञाते ह्वेतं न विच्चते। 

ज्ञाते संशान्तकलनं मोनमेवावशिष्यते ॥ 
स्वमेकमनाद्न्तमविभागमखण्डितम । 

इति ज्ञास्यसि सिद्धान्त काले बोधमुपागतः ॥ 

चिवदन्ते हासस्थुद्धा: स्वविकल्पविजुम्भितैः । 

डपदेशादयं वादों ज्ञाते ह्ोतं न विद्यते ॥% 


१---बहदार ण्यकोपनिषद्‌ , ४, १, २ 

२--सैत्तिरीय०* जअछ्य० वल्ली, अनुवाक १ 

३--उपनीय गुरु शिष्य॑ शिक्षयेच्छौचमादित: | 

आचारमशिकाय च॒ सन्ध्योपासनमेव च ॥?--सनुस्मृति २-६६ 

४--“* आपायन्तु ममाह्नानि वाक्प्राणश्रक्तु: श्रोतमण्यों बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्व अह्योपनिषद 
माहं ब्रह्म निराकुर्या मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्तु अनिराकरणमस्तु तद्रात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते 
मयि सन्‍्तु ते मयि सन्तु ॥ 3 शान्ति, शान्तिः शान्ति! ॥४ 

:३->अ्यॉगवासिष्ठ . उत्पत्ति-प्रकरण * झ४, २४-२८ 


उपसंहार २६३ 


--अर्थात्‌ अज्ञ लोग ही मेदशान कर बहुत विवाद किया करते हैं| कारण, कार्य, स्वत्व, 
स्वामित्व, हेतु, देतुमान्‌ , अवयव, अवयवी, व्यतिरेक, अव्यतिरेक, परिणाम, अपरिणाम, 
विद्या, अविद्या, सुख; दुःख आदि जो कुछ भेद-व्यवहार हैं, वे सत्र अज्ञ लोगों की सिथ्या 
कल्पनाएँ हैं और अ्नभिन्न लोगों को समझाने के लिए ही हैं। वस्तुतः जो वस्तु हैं, 
उसमे कुछ भी भेद नहीं हे, वह एक, अखण्ड, अद्वेत, अनिवचनीय, मौन ही हैं। 
हे राम ! तत्तज्ञान के उदय होने से देखोगे कि आद्यन्तविहीन, विभाग रहित, एक अखरण्ड 
ही रह जाता हे। जो लोग बुद्ध नहीं हैं, वे ही अपने-अपने विकल्पशान अर्थात्‌ 
सिथ्याज्ञान के आश्रय से इस प्रकार के रूगडों में फेंस जाते हैं; परन्तु जो बुद्ध हैं, जो जग 
गये हैं, उनके लिए द्वेत नहीं रह जाता हे। वेवल व्यवहार-दशा में तत्तवोध के पूर्व 
उपदेश के लिए द्वेत कहा जाता है | 
इस तादात्म्य की प्राप्ति से, पूणंतः आप द्वी-आप हो जाने से, सब्र ह शोक, 

बुभुज्षा-मुमुज्ञा की माया-मरीचिका, शान्त हो जाती है, अध्यात्मयोग की परिसमाप्ति 
होती हे-- 

त॑ दुदृश गृढ़मलुप्रविष्ट गुहाहितं गहरे घुराशम्र । 

अध्यात्मयो गाधिग़मेन देव सत्वा धीरो हृषशोको जहाति #॥ 
“अर्थात्‌ अध्यात्मयोग से मिलनेवाला उस दुदंश, गूढ, भीतर-ही भीतर रहनेवाला, 
मन बुद्धि के द्वारा आचछादित, आदि, शाश्वत, स्वयज्योति को जानकर मनुष्य घीर 
होता हे और हष शोक का जय कर अमृत हो जाता है | 





१--कदीपनिषद्‌ . १,२ १२ 


अनुक्रमणिका 
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को देखना चाहिए । ] 
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